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विध्वंस किया दुष्टों का, सब शान मिटादी । 
इस बीर ने हिन्दुत्व की, फिर धाक जमादी ।। 
(अख्तर) 
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वीर-सन्देश 


( सर्वोपयोगी साहित्यिक मासिक-पन्न ) 





जाग्मत जग-मग हो उठे, जिस से फिर यह देश । 
सुना रही उन्नति-उषा, वहा “बीर-सन्देश” ॥ 
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अहा ! लालिमा ललित छा रही नभ मण्डल में, 
उषा मांगती विदा नवा सिर चरण कमल में । 
चिहुँके चारु विहंग थये शशि अस्ताचल में, 
मलिन नखतगण हुये देख रवि धरती तल में । 

लख सर में पंकज खिले, अलि गण मड़राने लगे। 

भानो गुण दिन देव के, गुन गुन कर गाने लगे ॥॥ 
प्राची कर झंगार बाल रवि गोद खिलाती, 
पवन प्रेम में पगी पहुनई कर इठलाती । 
भव्य भाव॑ मन भरे लेता लहलही दिखाती, 
मुद्त हुये तरु सुमन मगन है पाती पाती | 

प्रेमी जन स्वागत करें, निकला उधर दिनेश है । 

साहित्यिक नम में इधर उदित बीर-सन्देश है।॥। 

““स्थामी मारायणानन्द | 
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“*2* साहित्य का महत्व *€*- 
लिखक--अश्रीयुत देवीप्रसाद्‌ सक्सेना] 
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घर्तमान समय में साहित्य शब्द दो भावों में प्रचलित है। एक 
बहुत सद्ुचित अर्थ में और दूसरा विस्ट्त-व्यापक और प्रभावशाली रूप 
में | पहले विचार वाले लोगों की दृष्टि प्रायः साहित्य-सागर की ऊपर की 
तह पर तेरा करती है। बाल सूर्य की मनोरम सुनहरी किरणों से क्रीड़ा 
करती हुई, शीतल समीर की थपकियों से उमगी हुई, प्रेमोन्मंत्त उर्मियों 
के अच्चल में उलभी हुईं उनकी दृष्टि वहां से आगे नहीं बढ़ सकती । 
परन्तु दूसरी श्रेणी के लोग यद्यपि सौन्दय के अस्तित्व को अस्वीकार 
नहीं करते परन्तु उसी में लिप्त हो वे अपने ध्येय को भी नहीं भूल बेठते । 
_े साहित्य-सागर के गम्भीर तल्ल में पड़े हुए ऐसे अमूल्य रक्नों को डुबकियां 
लगा कर ऊपर लाते हैं, जिनकी प्रभा से संसार मुग्ध हो जाता है । प्रथम 
पक्ष वालों की दृष्टि में शब्दाथ-गुण-रस-अलझ्डर-रीति विशिष्ट विषय 
ही साहित्य है। ओर दूसरे विचार वाले व्यक्ति कहेंगे कि, जो द्वित के 
साथ बतमान हो वह सहित और सहित का भाव अथात्‌ होना--साहित्य 
है। अधोत जो समाज-जाति-देश अथवा बिश्व मात्र के हितकारी भावों 
से युक्त होवे वही साहित्य है । 
जिस प्रकार किसी व्यक्ति बिशेष के हृदूगत भावों के जानने को हमें 
“आकारेरिज्वितैंगंत्या चेष्टया भाषणणेन च। ७ 
नेत्र बकत्र विकारेश्व क्ायतेउन्तर्गत॑ मनः॥!.. 
झादि पर भी ध्यांन रखना आवश्यक है। उसी तरह किसी समाज 
विशेष की अवस्था से परिचित्र होने के लिए उसके साहित्य का जानना 
आवश्यक है.। प्रसिद्ध अंगरेज़ बिद्वान्‌ बेकन का कहना है कि, “किसी 
देश या समाज की सभ्यता उसके साहित्य में कलकती है।” किसी 
, क्षमाज के साहित्य को देखकर ही उसके मानसिक और नेतिक विकास 


श्रंक १ ] साहित्य का मस्त है 
का पता लगता है| सुप्रसिद्ध अमरीकन आध्यात्मिक लेखक श्री एमसंन 
कहते हैं कि, देश की, समाज की और जाति की वास्तविक महत्ता उसके 
साहित्य से ही ज्ञात होती है। भारतवर्ष, पराधीन और पादाक़ान्त होते 
हुए भी, यदि आज सभ्य संसार में गर्व से अपना मस्तक ऊंचा उठा 
सफता है तो केषबल अपने प्राचीन अवशिष्ट साहित्य के आधार पर ही | 
उसका पुरातन साहित्य ही संसार की सभ्य और समुन्नव जातियों को 
यह कहने को विवश कर देता है किः--30 ० ॥॥0ं0॥( ॥04, 
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अथोत--“है प्राचीन भारत भूमि ! हे मानव जाति की आद्य 
जननि ! तेरा जय जय कार हो ! पूज्य एवं समर्थ धात्री ! क्रूर परचक्रों 
की शताब्दियां भी तुके आज तक विस्मृति की धूल में न दबा सकीं | मां 
तेरी जय हो ! धर्म की, प्रेम की और काव्य तथा विज्ञान की पिठ भूमि! 
हम तुमे प्रणाप्त करते हैं, चाहते हैं कि तेरे भूत काल का पुनरावर्तन, हमारे 
पश्चिम के भविष्य काल में हो ।” 


सभ्य जातियां अपने सवेस्व की बलि देकर भी अपनी इस अमूल्य 
निधि--साहित्य की रक्षा करती हैं। एक बार एक अंगरेज़ बालक से 
पूछा गया था कि तुम अखिल विश्व का साम्राज्य चाहते हो अथवा 
इंगलैण्ड का साहित्य ? उसने उत्तर दिया था कि “केवल इंगलेण्ड का 
साहित्य ।” साहित्य की महत्ता अंगरेज़ों के हृदय में पूण विकसित हो 
रही है । एक समय था जब भारतीय भी अपना सवेस्व खोकर-राज्य- 
धर्म-धान्य, पुत्र कलत्र आदि सभी की भेंट देकर भी इस अमूल्य निधि 
की रक्षा में तत्पर थे । 
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इस्लाम की रक्त राखित तलवार उनका सब कुछ अपहत करचुकौ 
थी, किन्तु अपने प्राणों को बाजी लगाकर भी साहित्य की रत्षा में वे 
हत्पर रहे । थे उस पत्रित्र पुरातन भण्डार से हमारे पूर्वजों के अलोकिक 
कार्यों ओर गौरव-गाथाओं को झुना-सुनाकर हमारे हिन्दुत्व के अभिमान 
को जागृत करते थे। यही फारण है कि उस समय हमारे हदयों में 
हिन्दुत्व की ज्योति जगमगा रही थी, और हम उस आशा पूर्ण भविष्य 
के मंशल मय प्रभात की उषा-रश्मियों को देखने का सुखद स्वप्न देख रहे 
थे, जिस में हमारे पूर्वजों की गरिमा, हमारा गत गौरव और हमारा 
खतीत साव॑ भौमत्थ अटखेलियां करता हुआ दिखायी पड़ता था। हम 
अपना देश-कोष खोकर भी उस समय रह नहीं हुए थे। भावी उन्नति 
का आशातन्तु हमें अपने अतीत वैभव के पुनः प्राप्त होने का सन्देश दे 
रहा था । किन्तु आज हम अपना सब कुछ खो बैठे हैं। पहले से अधिक 
सु्ती होते हुए भी अधिक दुखी हैं । क्योंकि हम उन भावों को विस्मृत 
कर चुके हैं, जो हमें अभी तक जीवित रखे थे । हम अपने साहित्य के 
महत्व को और उसकी अलौकिक सत्ता को भुलाते जा रहे हैं। शेक्सपियर 
और मिल्टन में मस्त होकर, प्राचीन भारतीय दशेनकारों और उपनिषद्‌ 
बेत्ताओं को तिरस्क्रत कर रहे हैं। कालिदास, भवभूति और सूर और 
तुलसी को हेय और नगण्य सममते हैं। स्वराज्य प्राप्ति की भावनाओं 
का यद्यपि हम में उत्कष हो रहा है किन्तु स्व-साहित्य की रक्ता और 
संस्मृति के भावों का अपकषे होता जाता है। अस्तु । आवश्यकता है 
कि नवयुवकों के हृदय में ऐसे भाव और भावनाएं उद्धूकहोने का प्रयत्र 
हो कि वे अपने साहित्य के अनुशीलन, उसके रक्षण और सम्बद्धन के 
लिए लज्जित न हों वरन आगे बढ़ें | हमें सबेदा यह स्मरण रखना चाहिए 
कि स्व-साहित्य को खोकर हम स्व-राज्य की प्राप्ति पहले तो कर ही 
नहों सकते और यदि|कर भी लें तो उसे स्थिर नहीं रख सकते । 
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कविवर-वृन्दावन 


[लेखक--'कबीन्द्र” सम्पादफ श्री स्वामी मारायणानन्द जी सरस्वती] | 
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स्वनाम धन्य कविवर वृन्दावन वृन्द-कवि' का जन्म शाहाबाद जिले के. 
वारा! नामक नगर में विक्रमीय संबत्‌ १८४८ में हुआ था । आप गोयल 
गौत्रीय अग्रवाल वंश में उत्पन्न हुये थे। आपके बंशधर प्रतिष्ठित, गणय- 
मान्य धनाह्य थे। आपके पिता का नाम धमचन्द्र! और साता का नाम 
'शितावो' था । बाबू धम॑चन्द्र जी विद्वान, धमोत्मा, सदाचारी थे, एवं 
माता 'शितावो” विदुषी और धार्मिका थी। पति पत्नी का दास्पत्य प्रेम 
प्रसिद्ध था। धन की कमी न थी, सब प्रकार सुखी सद्‌ गहस्थ कहे जाते थे 
तथा जैन धर्म पर रृढ़ विश्वास रखते थे । कविवर की प्रारम्भिक शिक्षा 
धार्मिक भावों से पूणे थी। अतण्व आपकी अभिरुचि स्वाभाविक धर्म 
परायण होती गई। बाबू धमंचन्द्र जी संवत्‌ १८६० में वारा का 
निवास छोड़ कर काशी चले आये और वावर शहीद की गली में रहने 
लगे | उस समय काशी में जैन धर्म के ज्ञाताओं की अच्छी मण्डली थी, 
जिसमें प्रायः धर्म चचो होती रहती थी। कविवर की उम्र उस समय 
१२ साल की थी, परन्तु बुद्धि प्रखर थी | उस मण्डली से कविवर को 
अत्यन्त लाभ पहुँचा और अभिरुचि धर्म की ओर अग्नसर हुई। कविवर 
में कवित्व शक्ति तो स्वाभाविक थी ही, सत्संग और ग्रन्थावलोकन से 
प्रतिभा और भी जगमगा उठी । जैन धर्म में विश्वासी होने के कारण सब 
से प्रथम आपने अपनी प्रतिभा का सदुपयोग जैन तीथ्थकरों की प्रार्थना 
में रच कर किया | जब आप जिन मन्दिरों में दर्शन करने जाया करते थे, 
तो नित्य नबीन स्तोत्र पाठ किया करते थे। कविबर का स्वभाव शात्त 
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ओर सरल था, हृदय शुद्ध और सत्य प्राही था। आप भसारदीय बेष भूषा 
के पत्तपाती थे, पोशाक-धोती, मिरजई, पगड़ी आदि पहनते थे | घर के 
धनाढ्य थे ही, केवल विद्याभ्यास तथा धर्म चर्चा ही में समय बिताते 
थे। किसी अन्य घरेद्ध चिन्ता से उनका कुछ सरोकार न था | उस समय 
का जैन समाज आपके प्रति प्रेम रखता था और आपको रचनायें सुनते 
को लालायित रहता था। आपकी कविता स्वाभाषिक, सरल, सरस एवं 
हृदय प्राही होती थी। अस्थाभाविक और बनावटी कविता आप करते 
ही न थे। ंगार रस की कविता करने को आपकी लेखनी कभी नहीं 
डी । किन्तु, जिस रस के पान करने से जरा मरण रूप दुःख अधिक 
महीं सताते तथा जिससे परम पद प्राप्त होता है, उस अध्यात्म तथा भक्ति 
रस के मंथन करने में ही श्रापकी लेखनी मस्त रही | कविवर मंत्र शक्ति 
में अधिक विश्वास रखते थे, अतण्व जपादि में अधिक समय विताते थे, 
आपको देचदत्त प्रतिभा प्राप्त थी। जपादि से कल्पना शक्ति भी बिलक्षण 
होती गई । धीरे २ आप उच्च कोटि की कविता करने लगे। कबिबर के 
लिखित प्रन्थ (१? ) प्रबबन सार, (२) तीस चौबीसी पाठ, (३ ) चौबीसी 
पूजा (४) छन्द शतक, (०) अहत्पासा केवली (६) वृन्दावन विद्यास 
(जिसमें फुरकर कवितायें हैं) अब तक प्राप्त हुये हैं, इनके अतिरिक्त उनके 
धन्य प्रन्थ मिलने की भी आशा है । क्योंकि समवसरण पृजा लिखने 
की उनकी इच्छा थी, इस सम्बन्ध में उन्होंने ललित कीर्ति भद्टारक जी से 
बहत सी बातें पत्रों द्वारा पूछी हैं । आपने किसो समय कुछ जेन रामायण 
भी रची थी परन्तु उसे पूण न कर सके | 

(१) प्रवचन सार--कविवर का सर्वोत्तम ग्रन्थ है जो उनकी 
कीर्ति को चविरकाल तक रखने वाला ओर भाषा काव्य का झूंगार स्वरूप 
है। इस प्रन्थ का अनुवाद आपने पद्मों में किया है। इसके पढ़ने से 
कविवर की कवित्व शक्ति एवं प्रतिभा का पता चल जाता है कि आप 
कितने ओजसवी ओर उम्र कवि थे । मूल प्रन्थ के सम्बन्ध में कुछ न लिख 
कर हम केंत्रेल 'कविंवर' के पद्यानुवाद से दो एक छन्द यहां उद्धत करते हैं। 
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तत्वन में रुचि परतीति जो न आई तौ थों, 
कहा सिद्ध होत कींन्हे आगम पठा पठी । 
तथा परतीत भ्रीततत्व हू में आई पे न, 
त्यागे राग द्वेष तो तो होत है गठा गठी || 
तबे भोक्ष सुख 'बृन्द' पाइ है कदापि नाहिं, 
ताते तीनों शुद्ध गहु छांड़ि के हठा हठी । 
जो तू इनतीन बिनमोक्ष सुख चाहै तोतो, 
सूत न कपास करे कोरीसों लठा लठी ॥ 
कक छह 
जाके शुद्ध सहजस्वरूप को न ज्ञान भयो, 
ओर बह आगम को अक्षर रखतु है । 
ता के अनुसार सो पदारथ को जाने सर, 
धाने ओ ममत्व लिये क्रिया को अटतु है॥ 
तहां प्रश्न खिरे नित नूतन करम बंध, 
गोरख को धन्धा नट्र बाजी सी नटठु है। 
आगे को बटत जात पाछे वाछ्मरू चवात, 
जैसे दहृग हीन नर जबरी बटतु है ॥ 
लेख बढ़ जाने के भय से हमने केवल दो ही पद्म उद्धुत किये हैं। 
यह रचनायें लोकोक्तियों पर की गई हैं, परन्तु इनसे कबिवर के हार्दिक 
भावों का दिग्दशेन भली भांति होता है तथा भाषा की प्रौढ़ता भी विदित 
हो जाती है । इतने ही से काव्य ममज्ञ कविवर के सम्बन्ध में अपनी 
सम्मति स्थिर कर सकते हैं, अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं । 

(२) श्री चतुर्विशति जिन पूजा--यह ग्रन्थ जैन समाज में बड़ी 
आदर की दृष्टि से देखा जाता है ओर इसने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है । 
भजनानन्दी और प्रेमी लोगों का तो गले का हार ही बन गया है। जैनी 
लोग प्रायः पूजा अंचो इसीके द्वारा करते कराते हैं। जन साधारण के 
परिचय के लिये हम यहां उक्त अन्य से दो एक पद उंद्धुत करते हैं| 


८ बीर-सन्देश |. [ भाग १ 


( वीररस--रूपकालंकार ) 
तप तुरंग असबार धार, तारन बिवेक कर; 
ध्यान शुकल श्रसि धार, शुद्ध सुविचार सुवख्तर | 
भावन सेना धरम, दशों सेनापति थापे; 
रतन तीन धारि सकति, मन्त्र अनभो निरमापे। 
सत्ताल सो5हं सुभट धुनि, त्याग केतु शत अम्न धारि । 
इहि विधि समाज से राज को, अर जिन जीते कमे आरि।। 


( अनौष्टप--यमकालंकार--शान्तरस ) 
चारु चरन आचरन, चरन चित हरन चिहन चर; 


चन्द चन्द्‌ तन चरित, चन्द थल चहत चतुर नर । 
चतुक चन्ड चक चूरि, चारि चिद्‌ चक्र गुनाकर; 
चंचल चलित सुरेश, चूलनुत चक्र धनुर हर। 
चर अचर हितू तारन तरन, सुनत चह॒कि चिरनंद झुचि। 
जिन चंद चरन चरच्यो चहत, वित चकोर नचि रुच्चि रुचि || 
इस ग्रन्थ में आपने बहुधा अलंकारिक वर्णन किया है और 
संस्कृत छुन्द वसन्‍्त तिलका, खग्धरा, उपेन्द्रवज्मा आदि को खूब निबाहा 
है । स्थाली पुलाक न्याय से पाठक ग्रन्थ की उच्चता स्वयं अनुमान कर 
सकते हैं । 

(३) तीस चोबीसी पाठ--यह ग्रन्थ कविता के भावों से पूणे अनेक 
छन्दों में लिखा गया है । इसमें चित्र काव्य आदि की भीज्षमच्छी छटा है। 
इसके भी दो एक छन्द पढ़िये और काव्य रसाम्रत पान कीजिये । 

आनन्द कन्‍्द जिनन्द चन्द, अमन्द बन्दन कीजिये; 
बसु दरब छन्द सुछुन्द है, निरफन्द थानक लीजिये। 
मवेबों-सिदानल के (मुक्त पद गे 

मन्दर मेरु घिराजत है नित, पुष्कर दीप विषे अति सुन्दर; 

सुन्दर दक्षिण भरत बसे नित, तीत जिनेश्वर धर्म धुरंधर | 


न 
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बल डस्ट पड स्टी जज तट जज 


धर्म धुरंधर सेवत हैं गुन, “इन्द्‌” सुध्यावत जाहि पुरन्द्र । 

जाहि पुरन्दरं ध्यावत ताहि, सुथापहु पूजन को निज मन्द्र ।। 

(४) छुन्द्‌ शतक--इसमें १०० प्रकार के छन्‍द्‌ बनाने की बिधि 
है । विशेषता यह है कि लक्ष्य ओर उदाहरण एक ही छन्द में वर्शित 
हैं। सुना जाता है कि इस ग्रन्थ की रचना कविवर ने अपने प्रिय 
ज्येष्ठ पुत्र अजितदास को पढ़ाने के लिये की थी। दिग्दश्शनाथ दो 
छन्द उद्धुत हैं। 

ह (मोतीदाम--चार जगन ) 
जिनेसुर को मुद मंगल धाम, जहां चहुं देव जजंति ललाम | .. 
प्रलंवित द्वारिन में अभिराम, अमोल मणी युत मोतिय दाम || 
(पद्धडी-१६ मात्रा ) 
जिन बाल छ॒ुवी शचि लखी आय, मन अड़ी खड़ी टकटकी लाय | 
उमग्यो उमंग मनमें न माय, तेब गद्द पद्द “पद्धरी” गाय ॥ 

(५) वृन्दावन विलास--इसमें विशेष रूप से स्तुतियां संग्रह की 
गई हैं जो कि समय २ पर रची गई प्रतीत होती हैं, क्योंकि इसकी भाषा 
एक दूसरे से सबंथा भिन्न है । बहुत से पदों से तो ज्ञात होता है कि यह 
कविवर का प्रथम प्रयास ही है । लीजिये इसकी भी वानगी देखिये । 
हे दीनबन्धु श्री पति करुणा निधानजी,यह मेरी विथा क्यों न हरो बार क्या लगी, 
मालिकहो दो जहान के जिनराज आपही, ऐबो हुनर हमारा तुमसे छिपा नहीं। 
बेजान में गुनाह मुझसे बन गया सही, कंकरी के चोर को कटार मारिये नहीं।॥ 

(६) अहत्पासा केबली--इसमें पासा डाल कर शुभाशुभ जानने 
की रीति है जो पंडित विनोदीलाल कृत संस्क्रत प्रन्थ के आधार पर है । 

क्विवर पद्म के अतिरिक्त गद्य के भी अच्छे लेखक थे, इसका पता 
आपके पत्र व्यवहार से लगता है । आपने अपनी आयु का अधिकांश 
भाग हिंदी तथा जैन धर्म की सेवा में दी व्यतीत किया । कुछ दिन आप 
सरणारी खजांची थे। पश्चात्‌ किसी घड़े सोदागर के गोदास में मेंनेजर 
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रहे। आपको काराबास दृरड भी भुगतना पड़ा था जिसका कारण आपकी 
हृढ़ता ओर स्वतन्त्र विचार थे, इस घटना के पोषक “वृन्दावन विलास” 
अनेक पद्म पाये जाते हैं । आपने संस्कृत में भी परिश्रम किया था, यह 
अनेक रचनाओं ओर पन्नोंस विदित है । आपके वंशज अबभी आरा 
में विद्यमान हैं, यह आनन्द की बात है। यद्यपि कविवर का भोतिक 
शरीर आज संसार में नहीं है, उसका अग्नि संस्कार हुये न्यूनाघिक ५० 
वर्ष बीत गये परन्तु डनका यश: शरीर ज्यों का त्यों किम्बहुना उससे 
भी अधिक प्रभावशाली स्वरूप में विद्यमान है आर जब तकं हिन्दी भाषा 
ओर उसके जानने वाले संसार में हैं, तब तक अजर, अमर रहेगा। 
कहा भी है-- 
ते धन्यास्ते महात्मनस्तेषां लोकेस्थितं यशः । 
येनिवद्धानि काब्यानि ये वा काव्येषु कीतिता: ॥ 
लेख विस्तार भय से कविवर के सम्बन्ध में इतना ही लिखना इस 
समय हम पयाप्त समभते हें । 
अब हम हिन्दी संवियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं 
ओर उनसे प्राथना करते हैं कि वे हिन्दो प्रेमी जेन कवियों के अन्थों का 
मन्थन कर काव्य रूप रतन प्राप्त करे ओर प्रिय पारखियों के समक्ष 
रख दूं । विचार दृष्टि सं देखा जाय तो जेन सम्प्रदाय का हिन्दी साहित्य 
अ्रमूल्य रत्न ही है परन्तु साम्प्रदायक दल दल में पढ़े होने के कारण 
कांति हीन, निस्तेजसा हो रहा है | यदि इस पंकज से (निकल कर आलो- 
बना प्रत्यालोचना रूपी खराद पर चढ़ गया तो अवश्य ही जगमभंगा 
उठेगा । आशा है कि हिन्दी के महारथी इधर ध्यान देंगे | सम्मबतः 
किसी अगले अड्डू में इस विषय पर हम पूर्ण रूप से विचार करेंगे | # ., 
७ 'बीर सन्देश के प्रत्येक अंक में हम हिन्दी कवियों के बिषय में 
लेख देना चाहत है, जो सञान ऐसे लेख भेजेंगर उनके हम विशेष कृतश्ञ 


रहेंगे। | ह हा . 'सम्पादक | 
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वीर-विज्लास ।. [६ 
बीरवर श्रीपाल 
[ लेखक--श्रीयुत “प्रताप” ] 

“--:8:----- 
महाराजा आरिदमन नामक एक बड़े प्रतापी राजा हो गए हैं। 
उनकी राजनीति, भ्जापालन और बीरता की धाक चारों ओर जमी हुई 
थी । षीरवर श्रीपाल का जन्म इन्हीं की गुशवती रानी कुंदप्रभा की कोख से 
हुआ था । बचपन में ही लोग उनकी असाधारण क्रीड़ाओं को देख कर दंग 
रह जाते थे । छोटी अषस्था में ही वे तक, न्याय, व्याकरण और गरित 

के पंडित तथा धनुविद्या के आचार्य हो गए। 
राजा अरिदमन ने श्रीपाल में राज्यभार सम्हालने की पूर्ण योग्यता 
देख कर, जुभ मुहूते में राज्य उन्हें सोंप दिया और वे स्वयं एकान्त बास 
कर धर्मध्यान में कालक्षेप करने लगे। श्रीपाल भी न्याय तथा नीति के 
साथ प्रजा का पालन करने लगे। वे कुछ ही दिन राज्य वैभव का भोग कर 
पाये थे कि उन्हें कुष्र रोग हो गया । रोग ग्रसित श्रीपाल अपने चचा बीर- 
दमन को राज्य दे जंगल में चले गये । वहां उज्जैन के प्रतापी तथा शूरवीर 
राजा पाहुपाल ने अपनी परम गुणवती पुत्री मैनासुन्दरी का विवाह उस 
से कुपित हो कर श्रीपाल के साथ कर दिया। उस घीर वीर गुणबती 
बालिका ने बड़ी श्रद्धा से उनको ग्रहण किया और दिन रात सेवा-सुश्रषा 
५ स्‍या सिद्धचक् विधान कर उन्हें स्वस्थ कर लिया और संसार को पतिभक्ति 

ओर पतित्नत धरम का अनुपम प्रभाव बता दिया । 

रोग से मुक्त हो कर श्रीपाल अपने राज्य में लौट जा सकते थे 
और राज्य का उपभोग कर सकते थे, पर उन्हें अपनी भुजाओं के बल की 
परीक्षा करना अभीष्ट था। अतएव वे घर न लौट कर अकेले पर्यटन को 
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चल दिए और कौशांवी नगरी के धनिक व्यापारी घवल सेठ के जहाजों 
पर जा पहुँचे । वहां श्रीपाल ने सेठ के जहाजों को जो अचामक शफ गये 
थे चलाया | और सेट के अमुनय विनय करने पर उसके साथ चल्लना 
स्वीकार कर लिया । 


कुछ दिनों बाद जब सब जहाज चले जा रहे थे और लोग आनन्द 
में मन्न थे, एकाएक सरजिया (जहाज के सिरे पर बैठ कर दूरतफ देखने 
घाला) चिछ्ठा उठा, “सावधान” हो जाओ, सामने से एफ डाकुओं का दल 
श्रा रहा है | देखते ९ डाकुओं ने जहाज़ पर अक्रमण कर दिया और 
माल से भरे हुए जहाजों को लूटना प्रारम्भ कर दिया | 


जहाज़ में कितने ही अश्न श्र सज्ित सिपाही थे, पर योग्य परि- 
चालक न होने से वे उस समय कुछ न कर सके। निदान डाकुआओं ने 
जहाज़ छूटने के अतिरिक्त धवल सेठ को भी गिरफ़ार कर लिया। यह' 
सब कांड देख कर वीरबर श्रीपाल से चुप न रहा गया। उन्होंने उत्तेजित 
हो कर अपने सिपाहियों को ललकारा और डाकुओं से जा भिड़े। सिपाही 
तो नायक की बाट जोह ही रहे थे, एक साथ शत्रु पर दृट पड़े। श्रीपाल 
की अनुपम वीरता ने उस समय जो जौहर दिखाया वह कभी भला नहीं. 
जा सकता । जो डाकू विजय के हष॑ से गर्वोन्मत्त हो रहे थे, श्रीपाल के 
! सामने न ठहर सके । थोड़ी देर ही में इस लड़ाई का अन्त हो गया। 
श्रीपाल ने छूटा हुआ सब माल वापिस ले लिया, धवलू, सेठ को छुड़ा 
लिया और साथ ही सब डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। कुछ शिक्षा 
देने के पश्चात श्रीपाल ने इन डाकुओं को मुक्त कर दिया, श्रीपाल के इस 
आचरण से वे ऐसे प्रभावान्वित हुए कि उन्होंने छूट मार का काम छोड 
दिया, श्रीपाल से क्षमा मांगी और उसे बहुत सा धन भेट में दिया | 
..._ इसी प्रकार अपनी भुजाओं का बल दिखाते हुए और अपनी 
योग्यता से अपार ऐश्वय अजेन करते हुए श्रीपाल बहुत दिन घवल सेट 
के साथ रहे। उनके गुणों पर "मुग्ध/ होकर मिन्न २ स्थानों।के।दो नरेशों ने 
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श्रीपाल के साथ अपनी २ पृत्रियों का विवाह भी कर दिया। अन्त में 
बहुत घूमने फिरने और अपार धन, यश और वैभव उपाज न करते के 
पश्चात्‌ श्रीपाल ने अपने घर लौटने की ठानी। वे यथा समय बड़े साज 
सामान के साथ अपने नगर में पहुंचे ओर नगर से बाहर एक रम्य 
लदयान में ठहर कर दूत द्वारा अपने चचा वीरदमन के पास सन्देशा 
मिजबाया । श्रीपाल को यह आशा न थी कि उसके चचा अमानत में 
मिले हुए राज्य का वर्षों उपभोग करने पर भी मांगने पर उसे देना 
स्वीकार न करेंगे और अपने प्यारे भतीजे से ही युद्ध ठान लेंगे। 
थचा का उत्तर सुन कर श्रीपाल को बड़ा आश्चय हुआ। वे नहीं चाहते 
थे कि इस प्रकार अपने ही चचा से युद्ध करें । पर कायरता पूर्वक अपने 
श्रधिकार को छोड़ देना उन्होंने ज्ञात्र धर्म के विरुद्ध समझ कर वौर- 
दमन को युद्ध की घोषणा देदी । कीरदमन समझते थे कि वह श्रीपाल 
को बड़ी जल्दी परास्त कर देंगे पर जब दोनों ओर के योद्धा इकट्रे हए 
और संग्राम छिड़ा तो वीरदमन ने देख लिया कि विजय पाना उतना 
सरल नहीं है जितना वे समभते थे । जब उन्होंने देखा कि इस प्रकार 
संभवत: उनकी पराजय हो जावेगी, उन्होंने श्रीपाल से अकेले लड़ने की 
इच्छा प्रकट की | श्रीपाल कब हटने वाले थे। दोनों में बड़ी देर तक 
अख शत्त्रों से लड़ाई हुईं। इसमें भी कुछ फल न होने पर दोनों 
वीरों ने मल युद्ध करना चाहा । मल युद्ध में थोड़ी ही देर में श्रीपाल ने 
वीरदमन को हरा दिया और विजय श्री को गले लगाया। श्रीपाल के 
अद्भुत बल ओर पराक्रम को देख कर लोग दंग रह गए और ऐसे बल- 
शाली राजा को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। ४8 
क$ 'कवि-कीते न! की भांति 'वीर-वित्यास' भी हमारा स्थायी शीर्षक 
है । इस शीर्षक में प्राचीन'ओर अवाचीनावीरों के चरित प्रकाशित होंगे। 
' प्रेमी'लेखकों से प्रार्थना है. कि वे कृपा|कर'ऐसेलेख भेज कर।हमें। आभारी 
बताव | “>सम्पादक | 
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समस्या>“|च्बब मे 
[ नागरी प्रवारिणी सभा--आगगरा की छुपा से प्राप्त ] 


गछ८ ७ "४ 
व्कक ५- 





(कबिला-कामिनि-कान्व, कषि शिरोमणि श्री प॑० नाथूराम जी 'शंकर' शर्मो) 
धन्य नागरी प्रचार प्यारा उमगा शंकर के भन में। 
लेखा कठिनाई भरता था कविता के कोमल तन में || 
सोया रवृप्त कल्प तरु फूला सफल हुआ सौ हायन में । 
राजा लक्ष्मशसिंह मिहारे मोद मढ़े नन्‍्दन घन में॥ 
छः फ्ः ध 
(कविरत्र पं॑० हरिशंक्र जी शर्मा, सम्पादक--आय मित्र) 
भारत की नैया के खिवैया, वाणी-बाण छोड़, 
दोह की दुनाली दाग जूक रहे रन में । 
भोली जनता के भट्र भाव सुनता है कौन ? 
फूट के पुहारे चले एकता-सदन में ॥ 
भारत-प्रवासी श्रैगरेज हाय ! हँस रहे, 
हि अट्हास करते हैं लोग लन्‍्दनक् में । 
बोट के भिखारी लीडरों को समभावे कौन ? 
ध्यान धन में है, और आन अनबन में ॥ 
रे छ् के 
लोक-परलोक के सुधारने की कामना से, कीजे सब काम, रत रहिये न धन में । 
वैर के बढ़ाने बाले लेख लिख लिख कर, बोइये न विष बीज बाचकों के मनमें || 
. सम्पादक ब्ोगो दूसरों को दोष देना पीछे, अपना स्वरूप तो निहारो दफन में। 
भारत सत्नाई की सुभद्र भावना को भूल, भरिये न भद्दे भाव भारती-भवन में॥ 


- अक्कु १] पद्म-प्रमोद १५ 
( पं० बनारसीदास जी चतुर्वेदी ) 
पूजि के पाखंड सब प्रतिभा पजारि डारी, 
कविता लगाई पेट चिन्ता के करन में .। 
अरस अगंध निरे टेसू ता चढ़ाये शीश, 
कोविद कमल कुम्हिलाये क्र पन में ॥ 
तन मन अरपन कियो जो तिहारे हेत, 
आई है न लाज तिन्हें भूलि गए छन में । 
देखि हिन्दी बारिन की ऐसी अकृतज्ञता कों, 
आवत ये मन में कि भागि चलें बन में ॥। 
फछ के रह 
( पं० अमृतलाल चतुर्वेदी, चेयरमेन--फ्रीरोज़ाबाद म्यूनिस्पेलिटी ) 
घोर दुख होत दशा देख देश नेतन की, 
ईटन दवायें कांख राम नाम मन में। 
आपु २ ढापुली पे आपनो अलापे राग, 
एक अनमिल एक मस्त हैं मिलन में ॥ 
प्रति सहयोगी ओ स्वतंत्र है उदार कोई, 
एक खरियान दूज दोरत सदन में। 
बिना धनी धोरी आज सब तीन तेरे भये 
एक जात सन में तो एक जात बन में ॥ 
घ्‌ं छः छः 
( साहित्योपाध्यांय प॑ं० गणेशीलाल जी सारस्वत ) 
नर जीवन चश्वल है. जग में, चपलाबलि ज्यों चमके घन में । 
परमेश्वर भक्ति बिसारि अरे, अबलोकत का धन में जन में ॥ 
कहु को अपने, सपने सम हैं, श्रुति सार विचार करो मन में । 
झब आइ हराबहि हाय जरा, वसि हो कब. देव नदी बल में || 
के कि कि 
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(पं० रामप्रसाद जी सारस्वव बी० ए०, एल० टी०) 
जहूं शीतल मन्द्‌ सुगन्‍्ध समीर बह नित पादप पुंजन में । 
मरना मरें मील मिलारे जहां सनकोर विहंग उमंगन में ॥ 
चलि रे बटु पुस्तक ले निशि वासर सार नहीं सिर मारन में । 
बह तत्व मिले तुहि ता बन में जु मिल्यो न अनेक किताबन में ॥। 
ध् ध्ह ध्छ 
(ओऔ हरस्वरूप जी चतुर्वेदी, 'हरेश”) 
अंक में मयंक के कलंक है. कि अंक माहि, 
लसत कलंक के मयंक उड़गन में । 
केधों श्याम चूनरी सित्तार दार धारि मिली, 
कामिनी कन्हैया सो ललित उपबन में | 
दौरि मिले दोऊझ गहि पोंछत पिताम्बर ले, 
उमड़े अंसुवान श्याम मोहिनी दृगन में । 
मानों अरविन्द ते करत मकरन्द बुन्द, 
पीबत मलिन्द तिन्हे दोरि कुंज बन में ॥ 
घ्छ ध्‌ंह फः 
( म्रुं? दरवारी लाल जी वर्मा 'लाल' ) 
पावस की त्रास गई फूले कांस आस पास, 
अमल अकास साजि इन्दु उदुगन में । 
पंक रेणु द्वीन भूमि शोभित अनंद भरी, श 
पाथ पंथ शोषि शेष सर सरितन में॥ 
शुखत मधुप दल केंबल प्रसूनन पे, 
मदन उमद्भ बढ़ि लागी तन मन॑ में । 
झायौ राज शरद विराज्यो लाल बारान में, 
कानन में कुखन कछारन में बन में।। 
की फ् - क्र 
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( श्री कुंबर लोकपालसिंह जी ) 
अपने कर में निज स्वत्व रहे । 
किहि को हम पे न प्रभुत्व रहे ॥ 
परतंत्र विचार नहों मन में। 
निर्भीक फिरें घर में बन में ॥ 
कक. के कक 
तन पं कछु वख्र रहे न रहे। 
उर में पर प्रेम प्रवाह बहे ॥ 
बिचरें हरि ज्यों नित कानन में । 
निर्भक फिरें घर में बन में ॥ 
ध् कट ध 
[ श्रीयुत हृषीकेश जी चतुर्वेदी | 
चराबे जो धेनू मनहरन “बन्दा विपिन में, 
बजाने बन्शी को मधुर धुनि सों शांत मन हो । 
लिये ठाड़ो सोहै सँग सुधर गोपी गनन कों, 
सोई माधों मोकों लगत अति प्यारों सबन में ॥ 
ध छ् रध्छ 
कवि महोदयों से निवेदन । 
पद्म प्रमोद! शीषक में प्रति मास एक समस्‍या की पूर्ति रहा 
करेगी। सभी कवि महोदयों से प्राथेना है कि वे कृपा कर अपनी २ पूर्तियां 
भ्म्पादक के पास भेजने का कष्ट उठाया करे | हम चाहते हैं कि अधिकतर 
पूर्तियां बीर रस पूरं हों । यदि इस पर कविगण ध्यान रक्खेंगे तो विशेष 
७ कृपा होगी । 
आगामी अंक के लिए 
समस्या--भारत निवासी हैं । 
इसको पूर्तियां हमें कारतिकी पूर्णिमा से पूषे मिल जानी चाहिए । 


५. अन्‍न्‍क वे स्‍ननननन 
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आदशे युद्ध बीरता 


[ लेखक--श्रीयुत पं० त्रजमोहन जी तिबारी एम० ए० ] 
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करतूत हो जिस मर्द की हर व्यक्ति को भाती। 
सुनते द्वी उमंग उठती हो उत्साह से छाती ॥ 
भुजदंडों को फड़काती हो ओठों को कंपाती। 
वीरत्व की लाली से हो नेत्रों को रंगाती ॥ 
निज देश में हर व्यक्ति से शाबाश कहा दे । 


है कोन कृतन्नी जो भला उसको आला दे॥ 
“वीर पञ्चरत्न । 


ओरस्टरलिट्ज़ ( 3५७८८ ) के युद्ध के कुछ दिन पहिले की 
बात है। नेपोलियन बोनापाठ का एक जनरल उससे मिलने गया । बातों 
ही बातों में जनरल ने नेपोलियन से प्रश्न किया, “या में जान सकता हूं 
कि आप का आदश क्या है ९” 

नेपोलियन-- “जरूर ! मेरा आदश-मेरी हादिक अमिलाषा-- 
संसार में उच्चतम पद को प्रात्ष करना है । वह है संसार का सम्राट बनना । 
में कृदापि इस बात को सहन नहीं कर सकता के परमात्मा के रचे हुए इस 
अलांकिक लाक में एक से अधिक व्यक्ति राज्य करे । एक म्यान में दो 
तलवार नहीं रह सकती | एक जंगल में दो शेर राज्य नहीं कर सकते । 
फ्रांस की जाति संसार को जातियों की शिरोमणि होकर रहेगी आर 
उनका रणजा संतार का ज[तिया[ का राजा हागा।! 

बीर रस का प्रधान भाव उत्साह है। उस उत्साह का मूल दै 
स्थातन्त्रय । प्रत्यक प्राणों का आर जाति की हार्दिक अभिलाषा होती है. 
स्वतन्तता पूवेक जावन यापन करना । यदि उसको स्वतन्त्रता में किसी 
प्रकार की अड्चन या बाधा थड़ृता दे तो उसका प्रति फल होता है. एक 


का दूस< के साथ संम्राम । यह प्राकृतिक नियम है,। इस प्राकृतिक नियम 
क्‌ अउुसार हूं। बोर रस की सुह्ठि हुई है । 
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वीर रस में आधार सत्य रहता है। वीर के मुख पर प्रसन्नता 
भलकती रहती है | और प्रसन्नता के साथ रहती है उसकी सगी बहिन 
धीरता । धौरता के साथ में जो प्रसन्नता रहती है उसके अर्थ की विशेषता 
पर पाठकों को ध्यान देना परसावश्यक है। वीर पुरुष चाहे जैसी परि- 
ध्थिति में क्‍यों न हो, इस प्रसन्नता--आत्मिक अथोत्‌ मानसिक परितुष्टि--- 
से वच्चित नहीं रह सकता | अथवा यों कहिये कि यह' प्रसन्नता उसका 
अभिन्न अड् बन जाती है और हजार प्रयत्न करने पर भी 'वीरत्व स्वत्व! 
का परित्याग नहीं कर सकती | 

नैपोलियन में वीरत्व था! नेपोलियन और जनरदाय के संभाषण से 

पाठकों को नेपोलियन की हार्दिक अमिलाषा तो मांरूम हो गई, परन्तु 
इस हार्दिक अमिलाषा की पूर्ति के लिये क्रिन २ कठिनाइयों का सामना 
डसे करना पड़ा, यह इतिहासक्ञ ही जानते हैं। यहां पर इतना कह देना 
पय्योप्त होगा कि इस वीर लड़ाके ने कभी हिम्मत नहीं हारी । परम 
भयानक परिस्थितियों में होने पर भी इसने धीरता को न छोड़ा । गोलियां 
ओर गोले इसके पास से होकर निकल जाते थे और यह रणभूमि में 
प्रसन्नता के साथ विचरण किया करता था। 0७॥५८ ने अपने ८० 
200 प्ि०८7०-ए०$१ ७ नाम के ग्रन्थ में ऐसे वीरत्व को इश्वरीय 
अड्ग माना है। 

संसार में जितने भी महान वीर हो गये हैं उन में यह प्रसन्नता- 
मानसिक परितुष्टि-किस सीमा तक पहुंच गई थी, यह जान कर आश्चर्य 
से दांतों में अंगुज्ञी दबानी पड़ती है। जब प्रतापसिंह कहते हैं--- 

देह में जब तक है रक्त राम की नसका। 
दम रहते तो हंगा न मुसलमान के बसका ॥? 

हम उनकी भीष्म प्रतिज्ञा को वीरत्व के उच्चतम शिखर पर पर- 
मोज्वल कान्ति से दमकता हुआ पाते हैं । उनके उत्साह की किरणों 
संसार में व्याप्त देखते हैं | तथ्यमय निर्भीकता के हर्षोत्फुछ्ठ प्रकाश से हृदय 
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कली को विकसित पाते हैं। यह शक्ति है आत्मिक बल में--अपने बल 
पर निर्भर रहने में--जिसका ओर है न छोर और जिसका आश्रय स्थान 
है भगवान ! दाता प्रताप को>७ 
धथा राम का और अपने भुजाबल का भरोसा। 
भाई का न बन्धू का तथा दल का भरोसा॥' 
घह सोचते भ्रेन७ 
क्या डर है अगर फौज नहीं, धन भी नहीं है | 
पैसों से भली भांति से कुछ बन भी नहीं है || 
गशहा व रसद नाम से इक कन भी नहीं है। 
सेवा के लिये पास में इक जन भी नहीं है ।। 
जिस राम ने पानी पे उतरवाये थे पाथर । 
विश्वास है, इमदाद करेंगे वही आकर ॥' 
थह पीरत है हिमालय के समान अचल, दिनेश के समान उछल, 
गंगाजल के समान निर्मेल और प्रेम के समान अविकल । 
जब अभिमन्यु अपनी ओर के बीरों को चक्रव्यूह को देख, घब- 
शया जान, कहता है-- 
भें व्यूह को हूं भेदसा, पीछे मेरे आओ। 
जय बोलते उत्साह से वीरत्व दिखाओ || 
हम यह अच्छी तरह से हृदयों में जान जाते ड्रलें कि ऐसे वाक्य 
अजुन के पुत्र को ही शोभा दे सकते हैं | जिस परिस्थिति में अभिमन्यु 
था और जिस परिस्थिति में उसने अपनी ओर के वीरों को देखा उसका 
मानसिक चित्र खींच कर उपरोक्त वाक्‍्यों से तुलना कीजिये तो प्रगट हो ,, 
जायगा कि वीर रस की पूर्ति के लिये जिन भावों की आवश्यकता होती 
है वे सब किस खूबी के साथ अभिमन्यु में पाये जाते हैं। हृदय उमंगा- 
धिक्य से फूला नहीं समाता, चाहता है कि विद्यत वेग से चल कर चक्र- 
व्यूह को तहस नहस कर ड़ाले ओर अपनी ओर के तथा शत्रु की ओर 
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के लोगों की घाहवाही छठे । यही अमर आकांत्ा है। यही जीवन का 
उह्देश्य है | 
वीरत्व भी एक प्रकार का छूत रोग है । एक वीर कौ षौरता सहस्रों 
मैं वीरत्व भर देती है। निरुत्साही में उत्साह का सथ्चार होने लगता है। 
निःसाहसी उमंग से परिपूण हो जाते हैं । मूंड रहित भी मुछों के स्थान 
पर हाथ डाल मुंछें मरोड़ने में रति करते हैं । 
'छूटत कमान और गोली तीर बानन के, 
होत कठिनाई मुरचान हू की ओट में । 
ताही समय सिवराज़ हांक मारि हल्ला कियो, 
दावा बांधि परा हा बीर बर जोट में॥ 
भूषन भनत तेरी हिम्मति कहां लौ कहीं, 
किम्मति यहां लगि है जाकी भट भोट में । 
*ताव दे दे मूंछन कंगूरन पे पांव दै दे, 
अरि मुख घाव दे दे कूदि परे कोट में ॥/ 
वीर में वीरत्व होता है। वह अपने से अधिक बली पर ही शूरता 
दिखाता है । बीर के वीरत्व में उदारता का पू्ं सामआस्य रहता है । 
उसके हृदय में भावी यश की उत्कट अभिलाषा होती है। अतः वह क्रोध 
नहीं करता क्योंकि क्रोध अपने से कम बल वाले पर ही किया जाता है । 
आर कम बल वाले पर क्रोध करने से वीर को यश लाभ नहीं होता, 
उल्दा कलंक लगता है । 
लव-कुश ने महा बली राम से युद्ध ठाना और इसी लिये उन्होंने 
अपने वीरत्व की विमल पताका को वसुन्धरा पर उड़ा कर अमर यश 
पाया । जिस समय लव, कुश को श्रीराम ने युद्धस्थल में देखा, आश्चय्यो- 
न्वित हुए और कहा-- 
क्या जानते हो मैंने किया है जो विकट काम १ 
रावण से विकट वीर को पठवा दिया यम धाम ॥ 
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मुनि बाल हो तुम जाओ करो बेद रटाई । 
रणभूमि में मिलती नहीं मुनियों को बड़ाई।॥' 
यह सुन कर बालकों ने भी क्या ही बात की लात लगाई, वह भी सुनिपे-- 
प्रुनि बाल समझ धो ता न खा जाना भला राम | 
हम जानते हैं तुमने जो लंका भें किया काम || 
इक विप्र विचारे को बधधा पाया यड़ा नास ! 
बस इतने पे बन बैठे हो बीरत्य के निज धाम ? 
सत्रामी कुमारों के ज़रा सामने आओ । 
तज धर्म, दया, युद्ध में क्षत्रिव दिखाओ।॥ 
झव तक तो चराये हैं सदा रीडर व बानर। 
मारे हैं समर-भूमि में पापीश निशाचर॥ 
क्षत्री के विकट बाहु नहीं देखे भयंकर | 
मुनियों की खशामद से बने फिरते हो नरवर।। 
लड़ना हो तो लड़ जाओ नहीं घर को लिधारो। 
डरवाने के हित मुफ्त न यों शेखी बघारों॥! 
क्या ही बीरत्व पूरे उत्तर है ! राम के बीरत्व पर कितना फीका 
रंग चढ़ा दिखाया है ! पाठक, मानसिक-वीरन्वानुभव से ही 'आनन्द 
उठाइये, वीर्व के शिखर पर आएरूढ़ हो कर भारत के ज्षत्रियों को लल- 
कार कर वीर-वाक्य सुना दीजिये । कं 
“उठो ! कर में लेकर शमशीर । न 
रण प्राज्नण में कूद पड़ो तुम । 
निर्भय होकर अटल अड़ो तुम ॥। 
यम समान हो खूब लड़ो तुम । 
हार न मानो वीर ॥१॥ 
जग में जीवन ज्योति जगा दो । 
मनुष्यत्व की भेरि गुंजा दो॥ 
भीरु हृदय वीरत्व बुला दो | 
कर जय शब्द गंभीर ॥२॥ 
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मार काट से छटें कुकर्मी । 
चैन न लेने पाँय अधर्मी ॥ 
मिट जावे दुष्टों प्रति नर्मी । 

सीधी हो तक़दीर ॥३॥ 
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घटा घिर कर आई घन घोर, चपल चपला चमकी कर शोर | 
प्रलय सी पवन चली मकमोर, निराशा छाई चारों ओर ॥ 
गरज कर गिरवर पर घन गिरे, मचा सब जग में हाहा कार। 
दानवों के दल आगे बढ़े, भय ग्रसित बना सकल संसार ।। 
कहां थे धर्म कम ब्रत नेम ? जान के लाले थे पड़ रहे । 
कहां थी गति मति मंगल क्षेम ? हृदय में भाले थे गढ़ रहे ॥ 
स्वार्थ का छाया था साम्राज्य, न्याय प्रेमी थे सभी अधीर। 
निठुर जग की दुखझूशा निहार, हुए अवतीण  महामाते बीर॥ 
सभी के हैं समान अधिकार, आत्म निधि चीन्हि सभी जग पड़े । 
आत्म की सिंह गजना सुनी, मोह स्यारादि स्वतः भग पड़े॥ 
जगा निज पारुष का अभिमान, हुआ सब्र को निज बल का ज्ञान । 
अहिंसा कवच पहन कर बढ़े, झूमते शिवपथ पर मतिवान | 
जगी मंदिर में जगमग ज्योति, हुआ जाग्रत जग में जयघोष । 
छुभाने देवों का मन लगा, भव्य भारत विभूति बर कोष॥ 
पतित-पावन का मिला प्रकाश, मूक पशुओं ने पाया त्राण। 
सज्ञ-हिंसा का अ्रम हूट गया, अहिंसा बनी देश का प्राण ॥ 
प्रेम की पावन सरिता बही, जगत के ताप सभी मिट गये। 
शान्तिःसागर में उठी हिलोर, हुए मंगल दिन २ नित नये ॥ 
पधारो बीर |! दरों जगपीर, करो मम मन-मंदिर में बास | 

चमकता रहें 'वीर-सन्देश' जगत में फेले पुण्य-प्रकाश॥ 
““जातीय-पथिक | 
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आन्तिम सन्देश । 
[ लेखक--श्रीयुत प्रतापचन्द्र जी जैन |] 








पूर्ण चन्द्रमा की शीतल चांदनी छिटकु रही थी। तप्त पथरीले 
मकानों में से निकल निकल कर लोग विक्टोरिया पाक भें वायु सेवन 
. कर रहे थे। एकाएक धड़धड़ाती हुई एक घोड़ा गाड़ो आकर पाक में 
रुक गई । उसमें से दो युवक निकल कर एक बेंच पर बेठ गये। कुछ देर 
चुपचाप बैठे रहने के बाद एक युवक ने लम्बी सांस भर कर कहा “महेन्द्र 
क्या मुर्क प्रभा के मिलने को सब आशायें छोड़ देनी पड़ेंगी। तुम्हें वे 
दिन याद हैं जब हम साथ २ पढ़ते खलते थे ओर हमारा समय मनो- 
बिनोद्‌ में आनन्द से व्यतीत होता था ।” 
महेन्द्र--बीर, क्‍यों इतने अधीर हांते हो, आशा कदापि न छोड़नो चाहिये। 
इस सुधार के ज़माने में भी, में नही सममता प्रभा के पिता पर 
क्यों अज्ञान का परदा पड़ा हुआ है कि तुम जैसे रूपवान, 
गुणवान ओर विद्या सम्पन्न युवक को छोड़ कर वह प्रभा का 
विवाह अशिक्षित ओर बृद्ध रमाकान्त के साथ करने पर 
उतारू हैं । 
बीर--महेन्द्र, वे लोग उसे रामाकान्त के हाथों में सोंप कर उसका 
जीवन कष्ट में डाल देना चाहते हँ। वे लोग उनके से हैं जो आज 
कल के शिक्षितों का सच्चा रूप न देख उन्हें धरमच्युत और 
अनाचारी सममभते हैं | 
भहेन्द्र--प्रिय मित्र, यही कारण है कि आज तुमे प्रभा नहीं मिलती । 
लोग उच्च बंश, शिक्षा ओर योग्यता को नहीं देखते। वे लोभ 
ओर अज्ञान वश अनमेल विवाह कर अपने पुत्र पुत्रियों के सुख 
आर आनन्द पुवक जीवन पर कलह ओर दुःख छा पहाड़ 


ढ्ादेतेहं। . 
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बीर--तभी तो हिन्दू गृहस्थियां आनन्ददायिनी नहीं होतीं, प्रत्युत कलह- 

कारिणी होती हैं। उस अनमेल विवाह का यहां तक भयंकर परिणाम 

होता है, कि युवक युवतियों को प्राण तक दे देने पड़ते हैं 

कुद देर इसी प्रकार बातचीत करने के पश्चान्‌ वीर ने कहा-- 
८ महेन्द्र मेरा जो घबराता है अब चलना चाहिये । दोनों उठे ओर गाड़ी 
में मठ गये। गाड़ी धड़ *े शब्इ करती हुई चल पड़ी ओर थोड़ी ही देर में 
पाक से निकल शहर की सड़कों पर घूमती हुई एक मकान के सामने 
जाकर ठहर गई । दोनों मित्र उतर पड़े। वीर महेन्द्र से इस सम्बन्ध में 
विचार करने के लिये कह कर आगे बढ़ गया ओर सहेन्द्र उस मकान सें 
चला गया । 

करके ह ॒ 

बीर और महेन्द्र एक ही मोहल्ले में रहते थे और बचपन से ही 
साथ साथ खेलने, कूदने ओर पढ़ने के कारण इन में गाढ़ी मित्रता हो 
गई थी । बीर के पिता एक मामूलो दुकानदार थे। उन्हें शिक्षा से ज़्यादा 
प्रेम नहीं था। वे चाहते थे कि बीर थोड़ासा लिखना पढ़ना सीख कर 
दलाली करने लग जाय और कमाने लगे। ऐसा वे तब चाहते थे जब 
वीर केवल ८ ब्ष का था| उसी अवस्था में उसका विवाह कर वे उसके 
जीवन को भार रूप बना देना चाहते थे। वे इसी को आदशे समभते थे । 
: परन्तु महेन्द्र के पिता ने, जो कि बहुत ही प्रभावशाली और बिद्वान्‌ 
आदयी थे, एसा न होने दिया। उस उदार व्यक्ति ने वीर की शिक्षा का 
भार अपने ऊपर लिया ओर उन्हीं की कृपा तथा अपने परिश्रम से बीर 
. प्रेजुण्ट हो गया। इस शिक्षा से बीर की बुद्धि के कपाट ऐसे खुले कि 
फालेज भर में उसके समान योग्य, उद्यमी ओर उद्च भिचार बाला दूसरा 
लड़का न था । वह कालेज के प्रत्येक काय्ये में भाग लेता था। महेन्द्र के 
पिता बीर को महेन्द्र से औऔ-अजिक प्यार कर उसे अपना दूसरा पुत्र 
संममने लगे । 
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रा महेन्द्र के एक छोटी बहिन भी थी, उसका नाम था सरला। 
सरला बहुत ही सुशीला लड़की थी | बहू अपनी एक पड़ोसिन लड़की 
को छोड़ ओर किसी के साथ नहीं खेलती थी, इसी का नाम प्रभा था । 
प्रभा एक अत्यन्त ही सुन्दरी, झदुभाषिणी और गुणवती कन्या थी। 
सरला से उसकी मित्रता बहुत ही छुटपन से थी। जहां भी जातीं दोनों 
साथ जातीं, जो कुछ भी करतीं दोनों साथ करतीं | जब सरला की अब- 
स्था सात वर्ष की हुई उसके पिता ने उसे विद्याध्यन के लिये एक पाठ- 
शाला में भरती करा दिया | यहां प्रभा सरला का साथ न दे सकी क्‍यों 
कि प्रभा के पिता स्त्री शिक्षा के घोर विरोधी थे। वे समभते थे फि 
पढ़ाने से लड़कियां स्वच्कन्द्‌ दो जाती हैं। एक दिन दोनों बालिकाओं क 
पिता मिले, बातही बात में प्रभा की शिक्ष्ता का प्रश्न छिड़ गया, बहुत 
कुछ समभाने पर प्रभा के पिता ने यह उत्तर दिया “ जैसा आप उचित 
समसें करें । ” अतउव प्रभा की शिक्षा का भार भी सरला के पिता ने ले 
लिया और प्रभा पढ़ने लगी । 
सरला के पिता बीर ओर प्रभा को महेन्द्र ओर सरला के समात 
ही अपनी सन्‍्तान समभते थे। इन चारों को साथ २ देख बड़े प्रसन्न 
होते । सरला, प्रभा, बीर और महेन्द्र सब एक ही साथ खेलते, कूदते 
ओर पढ़ते थे। वायु सेवन के लिये भी साथ ही जाते। इसी प्रकार आनंद 
लगे . 
पूरक इनके दिन बीतने लगे । दा क 


हमारे चारों पात्र अब बालक नहीं रहे । उन्होंने युवावस्था में 
पदाप ण कर दिया है। महेन्द्र और वीर का तो घनिष्ट संबंध था ही, वीर 
ओर प्रभा में भी घनिष्टता हो गई थी। किन्तु न मातम क्यों अब प्रभा वीर. 
से कुछ शमोने लगी थी। यह शर्म यहां तक बढ़ गई कि प्रभा बीर को 
देख कर भाग जाती ओर उसके सम्प्रुख आने में लजाती । 

सरला के पिता के हृदय में वीर और प्रभा के व्यवहार और 
इलकी योग्यता को देखकर यह इच्छा हुई कि इन दोलों का विभाह हो 


क्ष् 


--" 
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जाथ। उन्होंने यह प्रस्ताव वौर और प्रभा के पिता के सम्मुख रक्खा 
परन्तु उत्तर पाकर उनकौ सारी आशाओं पर पानी फिर गया । उन लोगों 
मैं इस प्रस्ताव को किसी प्रकार स्वीकार नकिया। इसका कारण था--एक 
ओर वीर के पिता पढ़ी हुईं बहू के विरोधी थे। वे समभते थे कि वह चूल्हा 
चक्की से हाथ न लगाएगी । उसे तो पहनने ओद़ने, लिखने पढ़ने और सभा 
समाजों से ही फुरसत न मिलेगी। दूसरी ओर प्रभा के पिता. रमाकास्त नामक 
एक वृद्ध ज़मौदार से किसी कारण दबे हुए थे, तथा उन्हें वहां से विशेष 
घन मिलने की भी आशा थी। इस प्रकार दोनों ओर से यह संबंध करना! 
अभीष्ठ नहीं था । 

आखिर प्रभा का विवाह रमाकान्त के साथ हो गया। बुद्ध तथा 
अयोग्य रमाकान्त को पा कर ?भा का जीवन बहुत ही दुःखमय हो गया | 
अशिकज्षितों की संगति पा कर बह एकदम घबरा उठी। बुट्टे रमा कौ हुफ्के 
के सिवाय किसी से प्रेम नहीं था | घर ऐसा बना हुआ था कि धूप और 
हथा का आगमन भी न हो सके । प्रभा को घर से बाहर जाने की आज्ञा 
न थी । ऐसी परस्थितियों में रह कर, शुद्ध जल वायु के अभाव से प्रभा 
को रोगराज यक्ष्मा ने आ घेरा और लाख चेष्टा करने पर भी न मिटा । 
थोड़े ही दिनों में वह खिला हुआ फूल मुरक्का कर धूल में मिल गया । 

क्र छ की 

वीर का विवाह एक दृश वर्षीया, अयोग्य और अशिक्षित बालिका 
शान्ता के साथ हुआ । इस विवाह से वीर का जीवन भी संकट में डाल 
दिया गया । वह जब कभी घर जाता तो शान्ता बड़बड़ाती हुई आती और 
कहती--“मेरे लिए बेंदिया ले आये। सुनार के पास गये कि नहीं, आरसी 
का क्या हुआ । मेरे पास यह नहीं है। मेरे पास वह नहीं है । क्या ये 
दुःख देने के लिये ही मेरा हाथ पकड़ लाये थे ।” यह कह कर वह रष्ट हो 
जाती, न खुद खाती न वीर को खाने देती । कभी वीर उससे पढ़ने के 
लिये कहता तो मुंह बिगाड़ के उत्तर देती, “क्या पढ़ा के मुझसे नौकरी 
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कराओगे | किसी दफ्तर में भेजोगे। शरम नहीं आती ।" ऐसी ऐसी बातों 
ते बीर बढ़ा दुखी रहने लगा। 
बात यहीँ तक न रही । सास बहू में भी सिर फुरोअल होने लगी | 

झाथ तक तो शास्ता ही से घौर को भुगतना पड़ता था परन्तु अब तो 
घर में घुसते ही वह देखता कि मा अलग रुष्ट बैठी हैं और देवी जी 
छालग मुंह फुलाये हैं। यह देख कर बेचारे के देवता कूच कर जाते। 
सोता रोकर कहती, “क्यों रे, तू इसे क्यों नहीं समझाता। यह हमसे 
हड़ने ही के लिये आई है क्या? यह हमारी खरीदी हुई छोकरी हमें 
ही गालियां दे और मारने को आबे | तूने ही यह सिर पर चढ़ाई है | 
ऐसा दी है तो अलग होजा । इस बुढ़ापे में हमारी मद्रो तो खराब न 
करवा ।” जब बेचारा अपने कमरे में जाता तो देवी जी हिचकियां ले ले 
सांस को फोसती हुई अलग सुर में अलापती । 

थे कड़े यहां तक बढ़ गये कि वीरको रात दिन चैनन मिलने लगा 
और सूखते २ उसका शरीर पिंजर हो गया । वहू यहां तक तंग आगया 
कि एक दिल अकस्मात घर से गायब हो गया। जाने से पूत्र वह निम्नां- 
किते अंतिम संदेश अपने परम मित्र महेन्द्र को लिख कर भेजता गया । 


प्रिय मित्र महेन्द्र ! 
तुमसे अलग हुए तो मुझे अनुमान एक वर्ष हो गया परन्तु आज 

में सब से अलग होता हूँ। न मालूम क्रिवर जाऊं! मित्र, मेरे लिये एक 
भी अश्रु न बहाना । व्याकुल न होना । मेरी झृत्यु से अवश्य समाज के 
ठेकेदार पाठ लेंगे और योग्य बर कन्‍्याओं का सम्बन्ध कर अपनी होन- 
हार भावी सनन्‍्तान की छोटी अवस्था में ही यृहस्थ कलह के कारण असा- 
मयिक स॒ृत्यु से रक्षा करेंगे। 

... महेन्द्र, तुम सश्च मित्र हो। ऐसी संसार में कौनसी वस्तु है जिस 
से मैं तुम्हारी तुलना करू | अच्छा होता यदि मरने से पूरब में तुम्हारे 
दर्शन कर लेता । परन्तु ख्नैर, जैसी हरि इच्छा । 
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एक बात याद रखना ओर यथा शक्ति उत्ते पूर्ण करने का प्रयत्ष 
करना । भेरी इच्छा है कि इस देश से अनमेल विवाह छा प्रचार बन्द हों 
ओर सत्साहित्य जगमगा उठे । भारतीय आदर्श ओर सभ्यता का प्रचार 
कर लोगों के कानों में बह मंत्र फूंका जावे कि वे सोते से उठ बेठें और 
संकीर्णता को त्याग कर बाहर मेदान में निकल आधे | तथा सब मिलकर 
बह कार्य कर जिससे देश का उद्धार हो | 


भवदाय-- 
गृहस्थ पीड़ित-बीर | 


बीर सन्देश पढ़िये 
[ लेखक--शरीयुत १० श्री गोविन्द जी पांठक छात्र” ] 
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४“बी”र बने, तज फूट, कलह का बीज न बोवे । 
४ २ ”खे जाति-अभिमान, मलिनता मनकी खोबे ॥ 
“सं ”शय कर सब दूर, सदा विचरे हो निर्भय । 
“४ दे” बह सुन्दर ज्ञान, देश हो जिस से तन्‍्मय॥ 
४ शु”क्तिवान बन चले, मार्ग निष्कण्टक होवे। 
“४ प ”ढ कर जन समुदाय, मुदित मन अपने होवे ॥ 
“डि ”ग लावे स्वाधीनता, भेद-भाव सब दूर हो। 
“४ ये ” दिन रहें न.देश सब, घन-जन से भरपूर हो ॥ 
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दौ बर्ष पूर्व में एक सामाजिक पत्र ( जैसबाल जैन ) का सम्पादन 
करता था| उस समय मेरे श्रनेक स्नेही मुभे सम्मति देते थे कि मैं उसे 
पक साहित्यिक पत्र बना हूँ और उसका कार्मक्षेत्र भी बदल दूं। मैं भी 
इस संकुचित क्षेत्र में काम करने से संतुष्ट न था। निरन्तर $ बर्ष तक 
उसकी सेथा फरने के पश्चात्‌ मैंने उससे ह्रवकाश लिया, जिन सश्जनों 
में उसे संभालना चाहा वे उसमें विफल रहे भर पत्र बन्द हो गया। 
इधर जब से मेरे परम मित्र श्री? कप्रयन्द जी ने महावीर प्रेस स्थापित 
किया था तभी से वे यह चाहते थे कि अपने स से एक सर्बोपयोगी पत्र 
प्रकाशित करे । स्थानीय नागरी प्रचारिणी सभा के कार्य करने से मुझे 
भी इसकी कुछ आवश्यकता प्रतीत हुई और श्रन्ततः मुझे अपने मित्र महोदय 
के अनुरोध का पालन करना पड़ा। यह इसी का फल है. कि आज 
बीर-सन्देश इस रूप में प्रकाशित हो रहा है ! 

मैं जानता हूँ कि इस पत्र का सम्पादम भार श्रपतऊपर लेकर में 
बड़ा भारी उत्तरदायित्व ग्रहण कर रहा हूँ। पर मुझे अपने प्रेमी मित्रों पर 
पूर्ण विश्वास है, में जानता हूँ कि वे मुके अवश्य सहायता देंगे। 
उन्हीं के भरोसे पर यह आयोजन किया गया है। इस दुस्साह के लिए 
मैं हिन्दी संसार से क्षमा प्रार्थी हूँ । 

वीर-सन्देश” साहित्यिक पत्र होगा और यथा संभव साहित्य के 
सभी अज्ञों पर इसमें प्रकाश डाला जावेगा। पत्र साम्प्रदायिक न होगा पर 
जो अमूल्य रत्न सम्प्रदाय विशेष के परदे के अन्द्र रहने से अप्रकर हैं, 
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उनकी चूचो इसमें अवश्य की जाबेगी । मेरा विचार है कि देश के उत्थान 
के लिए साहित्य क्षेत्र में प्राचीन वीरों अर उच्च कवियों का वृतान्त विशेष 
रूप से होना चाहिये | अतख्व “वीर-सन्देश' में ऐसे बीरों की चचो करने 
का प्रयत्न सर्व प्रथम होगा! 
जिस पुनीत उद्देश्य को सांमने रख कर 'धीर-सन्देश' प्रकाशित 
हो रहा है, उसको प्राप्ति प्रेमी पाठकों, सहृद्य सज्ञनों ओर सभी सह- 
योगियों की सन्‍्तत कृपा पर निर्भर है। परम पिता परमास्मा से प्रार्थना 
है कि हमें उसकी प्राप्ति हो ओर हम में बल हो कि अपने कत्तेव्य का 
पालन हम निर्भयता पूबेक कर सके । 
कक क्र २ 
२ कवियों को कौति रक्ता-- 
सृष्टि में यदि किसी का“काम सब से अधिक अभिनन्दनीय, 
।स्थायी ओर महत्वपूण! होता है. तो वह्‌ कवि का है | कवि ही अपनी कृति 
से मनुष्य में 'उत्साह भर कर अनेक बड़े २ काम कराता है और कबि के 
सदूप्रयत्ञ से ही वीरों आर महान पुरुषों की कीति कोमुदी सदा चमका 
करती है। ऐसे राष्ट्र सेबक आंर युग परिवतक महात्माश्रों का जितना आदर 
किया जाय, थोड़ा है । भारत का इतिहास बताता है कि महाराजा भोज 
के समान कुछ राजा महाराजाआं न कांबयों का कितना आधक सम्मान 
।किया था। भ्राज भी यूरोपादि देशों में कवियों को जो स्थान प्राप्त है, 
बह दूसरों को नहीं। वहां के विद्वान शेक्सपीयर के भ्रन्थों के मूल्य में 
राज्य तक देने का तैयार हैं । कवियों का वहां आज भी बड़ा आदर 
है। पर पराधीन देश भारत में यह बात नहीं। जिन मद्दात्माओं 
ने अपनी सारी आयु साहित्य की सेवा में बिता दी <न्हें मरते 
समय तक पेट की चिन्ता में जलना पड़ा। जिन कबियों ने 
अच्छी से अच्छी कविता रचकर साहित्य को गोरवान्बित किया, 
| उनका आज कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। यह क्रृष्नता देश को रसा- 
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है । पहुंचा देगी। जब तक हम अपने सत्कवियों का आदर करना न 
. सीखेंगे तब तक न तो हमारे यहां ऊंचे साहित्य का निर्माण ही हो सकता 
. है ओर न देश का उत्थान । पं? बनारसीदास चतुर्वेदी ने जो कास कविरत्न 
पं० सत्यनारायण के लिये किया है, वह सभी कवियों के लिए होना 
चाहिए। जिस समय कविगण इस प्रकार अपना सम्मान होता देखेंगे, 
बे उसते उत्साहित होकर ऐसा साहित्य पेदा करेंगे जो देश के लिए बड़ा 
उपयोगी सिद्ध होगा। साहित्याचाय पं० पद्मसिंह शर्मा ने एक बार कहा था 
“यदि मुझे यह पता हो कि मेरी मृत्यु के पश्चात्‌ मुझे पं० बनारसीदास 
चतुर्वेदी जैसे मित्र मिल जावेंगे तो में बड़े ह से अभी मरने को तेयार 

हो जाऊं।” इन शब्दों में कितनी मार्मिकता है, इसे पाठक बिचार करें। 
प्रत्येक हिन्दी हितेषी का यह कत्तंव्य होना चाहिए कि वह सत्क- 
वियों की कीति रक्षा के लिए जितना कुछ कर सकता हो उतना करे और 
अवश्य करे । जिस समय हम अपने इस कत्तंज्य का पालन कर लेंगे, 
हमारे हृदय में हे की एक विचित्र रेखा प्रकट होगी ओर हम देश को 

बहुत ऊंचा उठा देंगे । 
छः रधह रफ 
३ राजा लच्ष्मशसिह-शताब्दी--- 

राजा लक्ष्मणसिंह हिन्दी के एक सबमान्य कवि हुए हैं। उनकी 
कविता में जैसी मधुरता है, जितनी सरलता है ओर जैसी सरसता है, वेसी 
अन्यत्र कममिलती है। आदि में हिन्दी गद्य को परिष्कृत रुपै में लिखने वाले 
आप ही सममे जाते हैं । आपका जन्म आश्विन शु० ९ सं० १८८३ को 
- हुआ था। गत १० अक्टूबर को आपको पेदा हुए पूरे सो बष हो गए। 
श्री० पं० बनारसीदासजी चतुर्वेदी की प्रेरणा तथा स्थानीय नागरी 
प्रचारिणी सभा के उद्योग से आपकी कीति रक्षा के लिए भिन्न २ हिन्दी 
:* हिलैषिणी संस्थाओं ने आपकी जन्म शताब्दी उत्सव मनाया। आगरे में 
भी यह उत्सव हुआ और बड़ी सफलता के साथ हुआ । समापति का 
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आसन श्रीमान्‌ सेठ कन्हैयालालजी पोद्दार ने अहण किया था। आपकी 
विद्वत्ता के विषय में कुछ कहना व्यर्थ है। अल्जार प्रकाश! और “हिन्दी 
मेघदूत विभष! लिख कर आप अपना नाम अमर कर चुके हैं । “काव्य 
कर्पद्रम' नामक एक ग्रन्थ आपने और लिखा है, जो हाल ही में आगरा 
नागरा प्रचारिणी सभा ने प्रकाशित किया है। आपका व्याख्यान बढ़ा 
विह्क्तापूर्ण था। उत्सव में अध्यापक रामरत्न, पं० बनारसांदास चतुर्वेदी, 
पं० मौलि चन्द्र शम्मो, जसिपेल गिडवानां, स्वामी नारायणानन्द आर पं० 
पह्मसिंदजी शम्मों के व्याख्यान भी ऐसे थे जिनका प्रशंसा शतशः नहीं 
सहस्रशः मुश्चों से हुई थी । राजा साहब के विषय में जा सदश हिन्दी के 
घुरन्धर बिद्वान[ ने भेज थे वे भा बड़े महृत्व-पू्े थे | महाराज भरतपुर के 
सन्देश को तो उनके चार परम ग्रांतिध्चित आ/(बकारा हा। लाए थे। इसा 
उत्सव के साथ सभा ने अपना वर्सपक अधिवेशन भा किया था जिसमें बिद्या- 
थियां का एक वाद्विवाद आर कांबे सम्भलन हुआ था। कांवे सम्मलन में 
कैसा रचनाएँ पढ़ी गया था इसका प्रमा | अन्यत्र अकारात कुत्ु समस्या 
पूर्तिय[ से मिलेगा। उत्सव में ख्याला का गान भाहुआ। था [जसका सह्धत्ता 
को उपत्थित जनता ही समझ सका था। श्रां गगाअसाद्‌जा के गायन तथा 
बेला आर जलतरब्ज वाद ने आंर भां मतारंजत किया। उत्सव पांदेल [दिन 
संध्या सप्य केवल ४ घन्‍्टे हुआ था, पर दूसरं दिन १२ घन्दे हुआ आर 
हज़ारों की उपत्थिति रही । ऐवं सकल उत्सव बहुत कम हुआ करत॑ हैं। 
सभा ने राजा साहब का कांतिरज्ञा के लिए ज। प्रयत्त किया बद सराइ- 
नीय है। राजा साहब का वित्रांदूघ(टन करके और उनमे सर्वात्तम प्रस्थ 
मेघदूत का एक सुन्दर संत्करण प्रकाशित करके सभा ने आर भी पुण्य - 
का कार्य किया । सभा-स्थल पर एक भवन बनाने के लिए इस अवसर 
पर बारह हज़ार रुपए का अपील को राई थी, जिसमें प्रायः दो हजार 
के बचन उसी समय मिल गए | 


् के 
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8 लेखकों के प्रति-- 

. « अपने भेमी लेखकां के प्रति दो शब्द कह देना हम आवश्यक 
सममभते हैं । सम्पादकां आर लेखकां का इतना धनिष्ट सम्बन्ध है कि उसे 
अलग नहीं किया जा सकता, काई भी सम्भादक बिना लेखकों की सहा- 
यता के एक दिन भी काम नही कर सकता । अस्तु हम इस निवेदन द्वारा 
हिन्दी लेखकों को आम॑।त्रेत करत हैं आर आशा करते हैँ कि वे हम पर 
विशेष कृपा करके समय २ पर अधथनो [देव्य लखनी द्वारा हमें सहाय्य 
प्रदान करते रहेंगे । हम चाहत हे के बार सन्‍्दश में उच्च कोटि के साहि- 
त्यिक लेख निकलें आर इसक अत्यक अड्ड; मं कावे कातेन, वोर विलास, 
ओर पद्म प्रमांद नामक स्थायी शाषेक रह, जिनमं उत्तम कांबेया आर 
उनकी कविताओं की चचा रह, व(रा का बणुन हो, आर उत्तम उत्तम 
कविताएं प्रकाशित हां । पद्म प्रमाद्‌ शाक म॑ श्रांत मास एक समस्या की 
पूर्तियां प्रकाशित हुआ करेगा | इनक आतिरेक्त अन्य ऐतिहासिक सामा- 
जिक आर धांमिक लख भां प्रक८ हा सकग । उच्च विचारा की गएपें 
भी हम प्रकाशित करना चादत हूं । आरशादह [कर्मी धाठक अपन ललित 
लेख आर कलित कांबेताएँ भज कर वार-सन्द्श का सम्भांनेत करंगे। 

है के हें छ् 

५ सम्पादक सम्भलन--- 

वृन्दावन सम्मेलन में हिन्दी सम्पादकों के एक झकुमेलन की स्था- 
पना हुई थी। “आज' सम्पादक पं० बाबूराब विष्गु पराड़ूकर उसके सभा- 
पति थे। सम्पादकां के संगठन के लि ए॒पांव सज्वनां के एक उपसमिंते बनाइ 
गई थी जिसके संयाजक पं० नरदव जा शास्त्रों थे। संयोजक महाशय ने 
समय २ पर जो विज्ञप्तियां प्रकाशित का हैँ उनस विद्त हांता है कि अभी 
तक़ हिन्दी के आधकाश सम्पादका ने इस सम्मलन स अपना संबंध नहीं 
जांड़ा है । यह बात उनके ले: शामास्वद्‌ नहा। जा महानुभाव दुसरों को 
संगठित करने ओर दूसरों को उन्नत करने के लिए जी तोड़ परिश्रम 
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करते हों वे अपना संगठन न करें और अपनी उन्नति कौ बात न॑ सौंचे न्‍ 


रा 


यह बात बड़ी लज्ञा कौ है। असंगठित होने ही के कारण आज' हम 
देखते हैं कि कुद्ध पत्रों में अपने सहयोगियों के लिए ऐसे शब्द प्रयोग किए 
जाते हैं जो माधारण शिष्टाचार के भी विरुद्ध हैं। एक पत्र ने अभी देश 
के एक मान्य नेता का ऐसा काटन प्रकाशित किया था जो बहुत ही घृणित 
था | असंगठित होने के ही कारण आज कोई आन्दोलन ऐसा नहीं 
किया जा. सकता जिसका समर्थन सभी पत्र एक स्वर से करें । यह बाते 
हैं जिन पर हमा) सहयोगी संपादकों को अवश्य ध्यान देना चाहिए । उन 
के संगठन से केबल उनका ही भला नहीं, समग्र देश का भला है। 
अतणव हम यह प्रार्थना करते हैं कि वे संगादक सम्मेलन में भाग लें 
ओर भरतपुर सम्मेलन में बड़ी संख्या में उपम्थित होकर अब्नां उपयुक्त 
कायक्रम निधारित कर लें। आशा है कि हमारी यह पंक्तियां छोटे मुंह बड़ी 


* बात न समभी जाकर जिस उद्देश्य से लिखी गई हैं उन्हें पूरा करेंगी । 


घ ध् फ 
६ दलबन्दी का दृषित परिणाम -- 

देश के दुभाग्य से पिछले २-३ वर्ष में देश में जैसी दलबन्दियां 
हुई हैं और उस से देश को जो क्ञति हुई है, उसे देख कर बड़ा दुःख 
होता है | इस बार चुनाव के समय जो दशा देश की हो रही है उसे 
देख कर तो आंसू आते हैं । बढ़े बड़े माननीय नेता इस समय ऐसे काये 
कर रहे हैं कि उनकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। चुनाव के भमेले में पड़ 
कर उनकी बुरी दशा है। कुछ्ध समाचार-पत्रों में जैसी गंदी बातें और 
अपशब्द प्रकाशित हो रहे हैं, वे सम्पादनकला को दृषित करने वाले हैं । 
जिन पत्रों की प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी, चुनाव संग्राम में पड़ने के कारण 
उनकी प्रतिष्ठा भी कम हो गई है। केवल चुनाव के लिए निकलने बाले 
कुछ पत्र तो साहित्य-कषेत्र में विष उगल कर उसे बहुत ही गंदा कर रहे हैं । 
चुनाव का रोग केसा बुरा है और भेदनीति निपुण सरकार ने उसका 
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कितना अच्छा प्रयोग किया है, यह बात इस समय सहज ही मालूम पड़ 
सकती है। जिन नेताओं को बात करने को भी छुट्टी नथी, वे आज 
अपती विजय के लिए रात दिन भ्रभण कर रहे हैं। दलबन्दी में पड़ कर 
.एक दूसरे को कोसना और बुरा भला कहना बुरी बात है। हम जानते 
हैं कि चुनाव संप्राम में व्यस्त लोग इसे अनुभव न करते होंगे, न इस 
समय ऐसी बात सुनना ही उन्हें इृष्ट होगा, पर चुनाव के बाद थे देखेंगे कि 
'हनकी बातों, उनकी लेखनी ओर उनकी काये प्रशाली ने उन्हें कितना 
पीछे पटक दिया है | देश के आशास्थल महात्मा गांधी ने इस भागड़े में 
भाग न ले कर बड़ा अरड्ा काम किया है । 
छः कक श् 
७ वीरब्तन्देश का प्रथमाडु-- 
लगभग एक महीना हुआ वीर सन्देश पाक्षिक रूप से निकालने 

का निश्चय हमने किया था। तदनुसार पढ्रों में विज्ञप्ति भी प्रकाशित 
करादी गई थी किन्तु उसके पश्चात्‌ कितने ही मित्रों के आम्रद्द से हमें 
यह निश्चय करना पड़ा है कि वीर सन्देश को पाक्षिक न निकाल कर 
: मासिक निकालें | 


प्रस्तुत अंक के तैयार करने में हमें केवल ४-७ दिन का ही अवब- 
काश मिला है| विज्ञप्ति प्रकाशित कराने के पश्चात कूक्कें राजा लक्ष्मण- 
सिंदद जी की शताब्दी महोत्सव में इस प्रकार जुट जाना पड़ा कि हम वीर 
सन्देश को भूल ही गए | २५ अक्टूबर को उससे छुट्री पाकर एक बार 
यह विचार हुआ कि अब सन्देश इतनी शीघ्रता में न निकल सकेगा। 
पर इससे हमें पाठकों के रुष्ट होने का भय था। अन्त में जैसा भी हो 
सका, इस थोड़े से समय में ही तेयारी कर के वीर सन्देश प्रकाशित 
किया जा रहा है। इस अंक को जितना सुन्दर हम बनाना चाहते थे, 
उतना सुन्दर न बना सके इसका खेद है । 


बन * मीट | (००-त>.9->>« 
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जिज्ञासा आर समाधान 
>++7+्४५००५४सटे९/टपा. हे 
इस शीर्षक में प्रति मास साहित्यिक प्रश्न और उनके उत्तर प्रका-॥ 
५ शित होंगे । प्रश्न करने और उत्तर देने वाले दोनों सजजनों के शुभ नाम भी 
प्रकाशित किये जायँगे। जो महानुभाव जिस प्रश्न का उत्तर दे सकें, 
निस्संकोच भाव से लिख कर सम्पादक के पास भेजने का कष्ट उठावें। 
प्रथम जिज्ञासा 
राजा लक्ष्मएसिंहजी ने मेघदूत का दूसरा संस्करण सन्‌ १८८४ 
में प्रकाशित किया था । क्या इस संस्करण की एक प्रति कहीं मिल सकेगी ९ 
राजा साहब की हिन्दी हम्तलिपि के नमूने की भी आवश्यकता है। 
ह्वितीय जिज्ञासा 
आगरे के सुप्रसिद्ध लेखक हिन्दी गद्य के जन्मदाता पं० लल्लूजी 
: लाल का चित्र किसी सज्जन ने देखा है ? कहां से किस प्रकार मिल 


सकेगा ? --मदनगोपाल पोद्यार 
तृतीय जिज्ञासा 
क्या किसी प्राचीन जैन लेखक ने हिन्दी गद्य में भी कुछ लिखा 
है ? लिखा है तो कब और क्या ? --अख्तर 
चतुर्थ जिज्ञासा 


मुझे कविवर बनारसीदास जी के 'अद्धं कथानक” नामक ग्रन्थ की 
ज़रूरत है ! यवि यह ग्रन्थ कहीं हो तो कृपा कर सूचित किया जाय । 
--जुगलकिशोर मुख्तार 
पंचम जिज्ञासा 
आचाये अमितगति सूरि कृत “पंचसंग्रह” नामक संस्कृत प्रन्थ 
मारशिकचन्द जैन प्रन्थमाला में छप रहा है। उसके संशोधन के लिए 
दूसरी शुद्ध प्रति की आवश्यकता है। कहीं मिल सके तो सूचित किया 


जाय । --नाथूराम प्रेमी 
द 
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सामयिक समाचार । 
अ-मभारतीय राष्ट्रीय महासभा का ४१ वां अधिवेशन गोहारी में होगा । 
“सुना है कि मिश्र देश के मुसलमानों में पदों का रिवाज नहीं रहा । 
ज्ल्संसार के सब से बड़े शहर लन्दनन की आचादी ५० लाख के लगभग है। 
>-जमेनी के केसर के बड़े लड़के की बीबी को तलाक दे दी गयी है। अब 
बह दूसरी शादी करेगा । 
“-खा० लाजपतराय ने घोषणा की है कि आगामी पंजाब प्रान्तिक दंगल 
के अधवसर पर वे १०,०००) रु० देंगे। 
“-तुकिस्तान की प्रजातंत्र सरकारने आज्ञा निकाली है कि तुर्की टोपी के 
ध्थान पर हैट का उपयोग किया जाय | 
“-कवीन्द्र रवीन्द्र ठाकुर को रूस के वोल्शेबिक युनिवर्सिटी ने अपने यहां 
व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया है ) 
--बअम्बई की कुछ कपड़े की मिलों में पहिने ही से हड़ताल थी, 'अ्रत्र कुछ 
ओर मजदूर भी काम छोड़ कर बैठ गए हैं । 
-ंग्लेण्ड का स्वतन्त्र-मजदूर-दल चाहता है कि बृटिश पालियामेण्ट के 
आगामी निवाचन में कुछ भारतीय भी खड़े किये जावें। 
--इस वर्ष भरतपुर में अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का जो 
अधिवेशन नवम्बर में होने वाला था वह अब फरवरी मेंद्वोगा । 
--जमंनी के ग्लेरिश स्थान में एक छोटा सा पर्बत है । वैज्ञानिक यंत्रों से 
मालूम हुआ है कि वह प्रति दिन एक इच से विशिष्ट अंश तकसरकता है। 
--श्री जीवदया प्रचारिणी सभा आगरा से विज्ञापन ट्रेक्ट, पोस्टर और 
सचित्र वार्षिक रिपोर्ट >)॥ के टिकट पोम्टेज को भेजने से मुफ़ मिलते हैं । 
“हमारी गोदावरी बाई केलकर पूना ने “साहित्य में नास्यशास्त्र का 
स्थान! विषय पर संस्क्रत निबन्‍न्ध लिखा है। आपको इसके कारण 
पी० ए० की डिग्री मिली है। 


अद्ठ १] सामयिक समाचार ३९ 
--किटनगंज (ढाका) में कुछ कान्स्टेबिल एक बस को थानेदार के सामने 
खोल रहे थे । उसके एका एक फट जाने से थानेदार तथा कई सिपाही 
भीषण रूप से घायल हो गए | 

--लन्दून के सालिबरा के थड़ल नामक गिर्जे के दानपात्र में १००० पोंड 

४ की ला< पाया गया। दाना का पता नह। चला, लकिन अन्दाज़ किया 
जाता हूं के वह काइ स्थानाय सजञ्ञन हैँ । 

--रूस क एक कामश्नर न कदा के इज्ञथन्ड को कंजर्नेटिव सरकार 
अपना समस्त शाक्तत्रा का हमार वबेरु& सथ(ठंत कर रही हैं ऑर वहू 
दिन दूर नहा के जब इज्लेशंश्ड भा हमारा सरहद पर हमला करंगा। 
--भारत सरकार नेजाभ क राज्य मं एक एक करके सव अगरंजी अक- 
सर भर रहा हूं अभा हालमंपुंखसस वभाग के "एक अकसर अश्रेज् नियुक्त 
हुए हैं । कद्ा जाता हूँ के ।नेजास, सरकार क एंस व्यवहार स तग हां कर 
तख्त छाड़न का बात साच रह हूं।. ४ 
“हाल हूं में इरान के बादशाह अपने राज्य में दोरे पर गये थे । कहा 
जाता हू के साथ का एक माटर म॑ गाला बारूद आंर बम भर हुए थ। 
देमबन्द के समाप ८क भयक्भूर घड़ाका हुआ | कई अकसरा को जानें 
गई । उनका लार। तहरान पहुचा द। गई । आदृशाह बाल बाल बच गय ! 
४ “प्रयाग के शंसन जज न सुह॒म्भद्‌ हु्संन नामक व्यक्ति का रुक मुक्दु्म 
में जाली रसाद का नक्नल का सदा बताकर पेश करने के कारण दा बष की 
सरूत फ्रेदू आर तान हज़ार रुपय जुमान का दुृश्ड दिया हे। जस्टिस 
इक़बाल न इस मामल म॑ सरकार का आर से गवाह दं। । सर्व साधारण 
« को ऐसे कार्मा से बचत रहना चाहिए । 

*_स्पेन में ४० भिन्न २ उद्योग-पन्यां में यह अनुभव किया गया द्वे कि 
अन्धे आदमियों से भी खासा अच्छा काम लिया जा सकता है । रेडियो, 
टेलीकोन, काराज़ बनाने, साबुन बनाने, सुगन्ध आर तम्बाकू तेयार करने 
में अन्धे लोग खूब काम करत हूँ । स्पेन में दूस हज़ार से भी ज़्यादा 


४० वीर-सन्दंश [ भाग १ 


आदमी इन कामों में लगे हुए हैं। इनके खान-पान तथा बल्लादि में जितना 


रुपया खचे द्वोता है उससे दूना रुपया ये लोग कमा लेते हैं | भाग्य पर 
भरोसा करने वाले भारत वासियों को इससे शिक्षा प्रहण करनी चाहिए। 


“पिन्डी महिसां में डा० ज्ञानचन्द्‌ ओर उनकी स्त्री ने सरेआम बहुत 
से आदभियों को पिस्तोल का निशाना बनाया | कहते हैं कि उनके पिता 
का अपमान ऋृपाराभ ने किया था उसका बदला लेने को ता० २४ अक्टूबर 
को डा० ज्ञानचन्द ने सपत्नीक कृपाराम की दुकान पर पहुंच कर पिस्तौल 
से गोली दागना शुरू किया । ४-०५ आदभियां का खून हुआ। फिर दोनों उस 
ब्राह्मण के घर पहुच जहां उनके पिता का अपमान हुआ था । वहां भी दो 
तीन खून किए । अपनी स्त्रा को भा गाल मार खुद पुलिस के हवाले होगया। 
“लाहौर में बिजया दशमी के दिन जब रावण जलाया जा रहा था 
ओर हजारों आदमियां को भीड़ जमा थीं तब किसी ने भीड़ पर एक 
बम फेंक दिया जिससे ७ आदमी मरे आर लग भग ६१ के घायल हुए। दो 
आदमी अस्पताल में जाकर मर गये । इन घायलों में ४ सिक्ख, ११ मुस- 
लमान और ४४ हिन्दू हैं। बम की बनावट युद्ध में काम आने वाले बमों 
जैसी थी । पुलिस बड़ ज़ोर शोर से अपराधी का पता लगा रही है परन्तु 
अभी तक सफलता नहीं मिली । पता लगाने वाले को उसने पांच हज़ार 
रुपया इनाम देने का निश्चय किया हे । 

“-जम्बू में आज कल तरह तरह की अफवाये डड़ रही हैं। कहा जाता 
हैँ कि श्र सब्ििदानन्द॒ सिनहा जो बिह्दार कोसिल के सक्लत्य ओर हिन्दु- 
स्वान रिव्यू के सम्पादक रह चुके हैं, काश्मीर रियासत के चीक मिनिस्टर 
बनाये जायेंगे। यह भी मशहूर है कि सूबा जम्वू और काश्मीर के अला- 
वा एक सरहद सूबा बनाया जाने वाला है । वहां के सर्वोच्च पदाधिकारी ;, 
का नाम भी गवनेर रक्‍्खा जायगा आंर इस पद पर वेदेशिक सचिव ख़ान 
बहादुर शेख अव्दुलक़यूम की नियुक्ति की जायगी। ओर उनकी जगहू 
जम्यू के सिटी जज ठा० करतारसिंह वेंदेशिक सचिव बनाये जाम्रंगे 
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हैरान रहे शत्रु उड़ी चेहरों की लाली। 
इस अबला ने जब स्यान से तलवार निकाली | 
(अखरूतर) 


महावीर प्र स आगरा । 


ह 
3३५० 


वीर-सन्देश 


( सर्वोपयोगी साहित्यिक मासिक पत्र ) 





जाग्रत जग-मग हो उठे, जिस से फिर यह देश | 
सुना रही उन्नति-उषा, वही “वबीर-सन्देश” ॥ . 
भाग १ | आगरा-मागेशीषे शुद्धा २ सं० १९८३-बीर सं० २४५३ | अह्ू २ 

>>! आशीवाद ॥(<- 

[ लेखक--भीयुत कविवर अख्तर ] 

>> हे. 

कमल खिलें मधुकर मंडराये, लख प्राची में उद्ित दिनेश । 
गूंज उठे साहित्य गगन में, विभुवर ! अमर वीर-सन्देश ॥ 
साका बढ़े पताका फहरे, ओर उदित हो शौय दिनेश। 
वीरों बढ़ों स्वत्व संगर में, पाकर अमर वीर-सन्देश ॥ 
बहक उठें चित चकोर से लख साहित्यिक नभ में राकेश । 
फैलाये यश मयी चन्द्रिका, घर घर विमल वीर-सन्देश ॥ 
नव युवकों को नंव जीवन दे, भव्य भावुकों को आदेश । 
बिभुबर गूंजे अखिल विश्व में धरम धुरीण बीर-सन्देश ॥ 
संत साहित्य सुमन सोरभ से सतत सोरमित सुन्दर बेश | 
सहृदय सेज्रित संरस सवेदा सुख मय सरल वीर-सन्देश ॥ 


४रे वीर-सन्देश : [भाग ६ 
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जाति का जीवन क्या हे? साहित्य 
[ लेखक--श्रीयुत देवीप्रसादनी सक्सेना ] 
>> २ नस 

साहित्य को साधारणतया दो भागों में बिभाजित कर सकते हैं । 
प्रथम भूत कालीन ओर दूसरा वर्तमान कालीन साहित्य । दोनों ही एक 
गुप्त रहस्य के उद्घाटक हैं और दोनों ही से एक विशेष स्थिति का परि- 
चय मिलता है । भूतकाल का साहित्य समाज के अतीत उत्कर्ष अथवा 
अपकष का प्रमाण पत्र है। वह समाज की भूतकालीन अवस्था का माप 
यन्त्र होता है।इस पराधीनावस्था में भी हमारे हृदयों को शक्ति और 
साहस प्रदान करने वाला, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाला 
ओर यह बतलाने वाला कि हम सदा से दूसरों के गुलाम नहीं रहे, 
हमारा भी कभी ज़माना था, हमारा भी संसार में सावे भोमत्व था--कौन 
है ? केवल हमारा भूतकालीन साहित्य । और वर्तमान साहित्य, सं गठित 
होने बाले समाज और भावी सन्‍्तति के लिए लिखा जाने वाला प्रमाण 
पन्न है । 

साहित्य का समाज के साथ कितना गहरा सम्बन्ध है और वह 
समाज की मनोवृत्ति का कितना सच्चा दूर ण॒ होता है यह्‌ बात वियोगान्त 
नाटक प्रिय यूरोपियन लोगों के इतिहास से भली प्रकार विद्त हो जाती 
है। असभ्यता के युग में यूरोप में वेए्डल ओर गाथ झ्ति के लोगों की 
जैसी कर और निर्द॑य प्रवृत्ति थो, उसका बहुत कुछ आभास इस समय भी 
यूरोप की बतेमान काल/न जातियों की सामरिक मनोवृत्ति में मिलता 
है । स्पाटेनो के बच्चों को पहाड़ पर से छुढ़का कर उनकी भावी सेनिक * 
योग्यता की परीक्षा करने का स्मरण भी भारत के जल-बायु में पल्ले हुए मनुष्यों 
के लिए कितना अरुचिकर ओर कष्टदायक होगा, यह बताने की आब- 
श्यफता नहीं है। जिनकी मनोवृत्ति निष्छुरता ओर पाशबिकता की विभी- 
षिकाश्नों से द्वी घिरी दो, जो लोग सुकरात जैसे ऋषि को भी इलाइल 


अरक्ष २ | ज्ञाति का जौबन कया है ? साहित्य ४३ 
पिलाने में न हिचकिचाये, यदि २नके यहां वियोगाम्त नाटकों का प्राहुमव 
हुआ तो इसमें आश्चर्य ही क्या ? प्रीक नाटकों में जिस पाशविकता, 
हत्या और निदंयता के दृश्य देखने को मिलते हैं, उनका भारतीय नाटकों 
मैं कहीं पता भी नहीं है। हमारे साहित्य में भी विय्ोगान्त नाटक हैं किम्तु 
उनमें करुण रस का उद्रेक है, क्रूरता और निर्दंयता का ताण्डब नतेन 
महीं । भारतीय नाटकों में 77१०८०ए का सर्वथा अभाव है। यूरोपीय 
जातियों का मध्य कालीन इतिहास तो भयंकर रक्तपात का एक सजीब 
वीभत्स चित्र है । क्रूसेड का रक्तपात, इन्किजिशन का हत्याकाएड, यहूदी 
जाति का उत्पीड़न, विचक्रेप्र के दरड, साम्प्रदायिक मारकाट, स्पेन के 
अत्याचार और पोटटमियों तथा अंग्रेजों के भारत में क्र अभिनय किसी 
भी मनुष्य की आत्मा को कँपा देने के लिये काफी हैं। शेक्सपियर जैसे 
जगत प्रसिद्ध कवि की प्रतिभा -भी इसी में डूब गई और उसने भी 
वियोगान्त नाटकों की ही सृष्टि की। इस समय भी यूरोपियनों में इन्हीं 
विचारों की प्रधानता है । यही कारण है कि संसार में अशान्ति का 
नृत्य हो रहा है, एक के बाद दूसरे युद्ध का आरम्भ होता है। 

उपयुक्त विवेचन से यही निष्कर्ष निकला कि समाज और साहित्य 
का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । जिस समय समाज की जैसी स्थिति होती 
: है, उसमें जिन भावों की प्रधानता रहती है, तदनुकूल ही साहित्य की 
सष्टि होती है । किन्तु इसका अपवाद भी है । कभी कभी साहित्य के 
अनुकूल ही समाज को बतना पड़ता है । ऐसी अवस्था प्रायः उस समय 
देखी जाती है जब समाज के हृदय को गहरी ठेस लगती है। भ्रत्याचार 
' और निरझुशता की चक्की में उसे पिसना पड़ता है। यवन राजल में 
जब हिन्दू जाति क्रूरता का शिकार बन रही थी महा कबि भूषण के 
ठेस पहुँचे हुए हृदय की वीणा से वह भैरवनाद का स्वर सुनाई पढ़ा 
जिसने वीरवर शिवाजी को भारत के प्रसुप्त हिन्दुव के अभिमान को 
: जञाग्रत करने को विवश कर दिया। दादाजी कोंडदेव ने महाराज शिवाजी 


४४ पीर सन्देश [ भाग १ 
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को भारत के अतीत गौरव का स्फूर्तिदायक दृश्य दिखाया, भूतकालीन साहित्य 
का प्रमाण पत्र पेश किया और भूषण ने समाज में क्रान्ति उत्पन्न करने बाली 
अबलियों की सृष्टि की । आज फिर उसी घात की आवश्यकता है। 


आंज फिर अतीत के धुन्धले प्रकाश में भारत की प्रसुप वीरता 
को 'विस्त्ृति के गत॑ में पड़े हुए चित्रपट को देखने और अनुभव करने की 
आवश्यकता आ पड़ी है| यदि दम अपने भूले हुए स्वरूप को पुनः पह- 
कान लें तो कौन है वह' शक्ति जो हमारी अबाध गति में बाधक घन सके । 
हमारे कूटनीति निपुण शासक इस बात को अच्छी तरह जानते थे, इस 
लिए उन्होंने हमारे अतीत फालीन साहित्य का बहुत ही विक्रत ओर ठेढ़ा 
मेह्ठा स्वरूप हमारे सामने रखा है| उन्होंने उस मार्ग को ही बन्द कर दिया है, 
जहां से स्वच्छ प्राण-प्रद वायु के कोके आकर हमारी बेहोशी को दूर कर 
सकते थे और हमारी चेतना को जाग्रत कर सकते थे । उन्होंने ऐसा प्रबन्ध 
कर दिया है, जिससे हमें अपने पूर्वजों और साहित्य से घृणा हो गई है । 
शिक्षा जो हमारे विवेक ओर आत्म-गोरव को जाम्रत कर सकती थी, 
हमारे शासकों के द्वाथ में है ओर उसका उनके हाथ में होना ही हमारी 
अधोगति का कारण है । हमें वह साहित्य पढ़ाया जाता है जिसके निमौता 
हम और हमारे पूर्वज नहीं, अपितु विदेशी ही हैं जिन्हें हमारे आदशों 
पर, हमारी सभ्यता पर विश्वास नहीं । 


शक 

आयरिश विद्वान्‌ और राजनीतिज्ञ मि० बेव ने एक बार भारत 
की अवनति के कारणों की आलोचना करते हुए कहा था कि:-- 78 
पाए ह70एछ708. 007ए0707 एबं 05450 7५ 0078८07८००९५ 
पाए 8300067 6 [8(67 76596 70 एढा5४#ढा एटा है 
ए वा0ठंबए ठा॥78९०(७१, , ,... . . . | द0ज ॥८छ इाएा शाीिहव- 
दिणा 88 छणाएटत वा पढ़, ४ धर फाय्योगर णपा फैलाए 
ग्रबाव7ढ$ वंपा० हो, बाएते शाप 7९59ण57[४ 0ि प्राधाए ॥ 
7906008 04385928 [व ठपा ग्रांडाणए, ,. ... . 8००९० ]/९७०: ७ 
26 बॉ) 4 ए उशाशं।एड 00 ४6,६९६॥०६ 0शछक्षाप5 ऐच्फ 
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0 (0८7८7७९१६ - अथोत्‌ “मेरी यह धारणा दिनों दिन रद होती जा रही 


है कि भारतीयों फी हमेशा की निन्‍दा फा फल शीघ्र था देर में बड़ा 
भयानक होगा । इस प्रकार की कुत्सा से हम आयरिशों का जो भारी 
अनिष्ट हुआ है, वह मैं जानता हूँ | हमारे अच्छे गुण नष्ट हो गए। यही 
हमारे इतिहास की अनेक वीभत्स घटनाओं का कारण है। शासकों की 
निन्‍्दा-स्तुति से शासितों के चरित्र का गहरा परिवतन होता है।” 

अब इस सम्बन्ध में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं रही। 
समाज जिस समय क्षीण हो जाता है, वह अपकर्ष के भागे पर पहुँच 
जाता है तब उसे सहारा देकर पुनः उत्कर्ष के मांगे पर लाने पाला और 
उसका पुनरुत्थान कतो साहित्य ही है। इस समय भारतीय नवयुवफों में 
जिनके हाथ में भावी भारत का भाग्य-नि्मौण का कार्य है, जो भारतीयता के 
भावी वारिस हैं इन्हीं भावों को उत्पन्न करने की आवश्यकता है कि वे अपने 
साहित्य के अनुशीलन और विश्लेपण में अपनी शक्तियों का उपयोग करें । 

इस समय सारे संसार में अन्धकार है | सब अंपेरे में टटोल रहे' 
हैं ' यूयोप सर्ववाश के सागे का अतिक्रमण कर रहा है। विनाशक 
शक्तियों, साम्राज्य लिप्सा और श्रमवाद तथा पूंजी-बाद के भयानक संघर्ष 
से यूरोप की आत्मा कांप उठी है । वहः भारत की ओर ताक रहो है। 
अमरीका भी साम्राज्यवाद के चंगुल में फेस कर हमारी ओर निहार रहा 
है | जापान, चीन, अफ़गानिस्तान, ईरान और टर्की, मिश्र तथा रूस में 
नव युग कालीन प्रभात का ग्रादुभोव हो गया है (किन्तु उनकी आंखें भी 
भारत की ओर लग रही हैं । संसार अशान्ति के विकराल जबड़ों से 
त्राण पाने को भारत की सहायता पाने को उत्सुक है। इस प्रकार अखिल 
विश्व भारत से आश्रय चाहता है। भारत के नवयुवको उठो ! आगे बढ़ो । 
अपने पूवेजों की सबज्चित अमृत-सुधा का पान करो और तुम्दारे अनन्त 
साहित्य-सागर में जो रत्न छिपे पढ़े हैं, उन्हें सागर-मन्थन. करके संसार 
के सामने लाओ । संसार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है । 
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कविबर भूधरदास। 
[ लेखक--भी स्वामी नाशयणानन्‍्द जी सरहवती ] 





कविवर भूधरदास जी अठारहवीं शताब्दी में एक अच्छे कवि 
हो गए हैं। आपके जन्म का समय तो यथार्थ रूप से ज्ञात नहीं 
होता, परन्तु आपके रचित ग्रन्थों से यह विदित होता है कि आप 
खण्डेलवाल जैन कुल में उत्पन्न हुए थे और आपका निवास स्थान आगरा 
था। इसके प्रमाण में हम आपका एक छन्द जैन शतक से उद्धृत करते हैं। 
आगरे में बाल बुद्धि भूधर खण्डेलवाल, 
बालक के ख्याल सों कवित्त कर जाने है। 
ऐसे ही करत भयो जैसिंह सवाई सूबा, 
हाकिम गुलाबसिंह आयो तिहिे थाने है।। 
हरीसिंह शाह के सुबंश धर्म रागी नर, 
तिनके कहे ते जोरि कीन्ही यह ठाने है। 
फिरि फिरि प्रेरे मेरे आलस को अंत भयो, ७ 
उनकी सहाय यह मेरे मन माने है।॥ 
इस छन्द से प्रगट होता है कि “सवाई जैसिंह” के सूबा हाकिम 
गुलाबचन्द आगरे में आ गये, जो जैम मतानुयायी थे और धर्म से उनको 
विशेष अनुराग था । उनसे कवि जी को बहुत कुछ प्रोत्साहन मिला । 
जैन शतक ग्रन्थ उन्हीं की प्रेरणा से रचा गया, या स्फुट कविताओं का 
संग्रह किया गया । जैन शतक का समाप्ति काल कवि ने ग्रन्थ के अन्त में 
इस प्रकार लिखा है । 


शरह्ढर ] कविकीतन |] “७ 


सतरह से इक्यासिया, पोह पाख तम लीन। 
तेरस तिथि रविवार को, ग्रन्थ समापत कीन ॥ 
इसी प्रकार “पांश्व पुराण” के अन्त में एक दोहा कवि ने 
लिखा है । ह 
संवत सतरह से समय, और नवासी लीय। 
सुदि अपषाढ़ तिथि अष्टमी, प्रन्थ समापत कीय ॥ 

उपरोक्त दोहों से प्रतीत होता है कि अठारहवीं शताब्दी के अन्त 
तक कवि जी विद्यमान थे | यदि इस समय के आधार पर आपके जन्म 
काल का अनुमान किया जाय तो लगभग १७२५ तक ठहरता है । क्योंकि 
जैन शतक की रचनायें हमें इस परिणाम पर पहुँचाती हें. कि गन्थकत्तो 
की आयु ५५ वे से कम नहीं थी। इसो तरह जिस छन्द्‌ में कवि ने 
अपना परिचय दिया है, उन शब्दों से भी कलकता है कि कबि की आयु 
उस समय ५० से अधिक अवश्य थी । क्योंकि आपने अपने सम्बन्ध में 
“बाल बुद्धि” ओर “बालक के ख्याल सों कवित्त कर जाने हैं” आदि 
लिखा है । ऐसे शब्दों का प्रयोग कोई अल्प वयस्क पुरुष कदापि नहीं कर 
सकता । फिर हाकिम गुलाबचन्द जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसको बारम्बार 
प्रेरणा करें उसकी अवस्था ५० बे से क्या कम द्वो सकती है । “आलस 
को अंत भयो” आदि शब्दों से भी स्पष्ट हे कि उस समय आपकी आयु 
०५० से ५० तक अवश्य थी। आपके रचित चार प्रन्थ अब तक 
प्रकाशित हुये हैं। (१) जेन शतक (२) पाश्व पुराण (३) पद संग्रह (४) 
भूधर विलास । ये जेन ग्रन्थ रत्लाकर कार्योलय द्वीरबाग़ बम्बई से मिलते 
हैं। फविवर वृन्दावन जी रचित ग्रन्थ भी यहीं से प्रकाशित हुए हैं । 

(१) जैन शतक--इसमें १०७ छन्द हैं ओर सभी उपयोगी तंथी 
उपदेश प्रद हैं.। इन छन्दों की रचना कवि ने श्रीभतृंहरि शतक पढ़ कर 
की है ऐसा मालूम होता है । क्‍योंकि बहुत से छन्द तो संस्कृत छुन्दों कॉ 
रूपन्‍्तर ही हैं ओर बहुत से उनके आधार पर हैं। फिर बविफ्य क्रम ओर 
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है 


नाम भो ज्यों का त्यों पाया जाता है। अस्तु हम आपको “जैन शतक” 
के कुछ पढ़्ों का रसास्वादन कराते हैं। 
जौलों तेरी देह काहू रोग से न घेरी जौलों 

जरा नाहिं नेरी जासों पराधीन परि है । 
जौलों जम नामा बैरी देय ना दमामा जोलों 

माने कान रामा बुद्धि जाइ न विगरि हे ॥। 
तौलों मित्र मेरे निज कारज संषार ले रे, 

पौरुष थर्केंगे फेर पीछे कहा करि है। 
अहो आग आये जब मोंपरी जरन लागी, 

कुआ के खुदायें तब कोन काज सरि है ॥ 
ध् 
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मोह से महान ऊंचे पर्वत सों ढर आई, 

तिहूँ जग भूतल में याहि बिसतरी है। 
विविधि मनोरथमे भूरि जल भरी बहे, 

तिसना तरंगनि सों आकुलता धरी है ॥ 
पर भ्रम भौर जहां राग सौ मगर तहां, 

चिंता तट तुंग धर्म-बच्छ ढाय ढरी है। 
ऐसी यह आशा नाम नदी है अगाध ताकों, 

धन्य साधु धीरज जहाज चढ़ि तरी है | 


फ कै कि... थी३ 
दृष्टि घटी पलटी तनकी छवि, बंक भई गति लंक नई हे । 
रूस रही परनी घरनी अति, रंक भयो परियंक लई है | 
कॉपत नार बह मुख लार, मद्दा मति संगति छोरि गई है। 
अंग उपंग पुराने परे, तिशना उर ओर नवीन भई है ॥ 

ध् के कक 

अहो इन आपने अभाग उदे नाहिं जानी, 
बीतराग-बानी सार दुयारस-भीनी है । 


अड्ू २ ] कवि-कीत न ४९ 
जोवन के जोर थधिर जंगम अनेक जीव, 
जानि जे सताये कछु करुना न कीनी है ॥ 
तेई अब जीव रास आये परलोक पास, 
लेंगे बेर देंगे दुख भई ना नवीनी है। 
' उनदीं के भय को भरोसों जान कॉँपत है, 
याद्दी डर “डोकरा ने लाठी द्वाथ लीनी है'॥॥ 
इतने ही से पाठक जान लेंगे कि कवि को अनुवाद करने में कहाँ 
तक सफलता मिली है ओर शब्द योजना कैसी है। कवि ने बुढ़ापे का वणेन 
जैसे उत्तम ढंग से किया है उससे ज्ञात होता है कि कवि ने मानो इस 
अवस्था के दुखों का स्वयं अनुभव किया हो । 

(२) पाश्वे पुराण--एक अच्छा काव्य अन्थ कहा जा सकता है 
ओर इसकी वर्णन शैली बहुत ही अच्छी दै। कबि की बुद्धि प्रखरता 
* और प्रतिभा का पता इस ग्रंथ के पढ़ने से अच्छी तरह लगता है । यों ता 
मूल कथानक प्राचीन अंथों से ही लिया है, किन्तु पद्य रचना कवि की 
सतंत्र है| प्रसंग क्श जिस विषय का वर्णन कवि ने किया है बड़ी 
उत्तमता से किया है। लीजिये इसके भी दां चार छुन्द्‌ पढ़िये और काव्य- 
रसामृत पान कीजिये । 

किलकिलंत बताल, काल कज्जल छंबि सज्हिं। 
भों कराल विकराल, भाल मद्गज जिमि गज्नहिं ॥ 
मुंडमाल गलधराहं, लाल लोयननि डरदिं जन । 
मुख फुलिंग फुंकरहिं, करहिं निर्दंय घुनि हन इन ॥ 
इंि विध अनेक दुर्भेप धरि, कमठजीव उपसर्ग किय । 
तिदुलोक-बन्द जिन चन्द्‌ प्रति, धूल डाल निज शीश[लिय ॥ 
कं कक ०] 
तपे तवा पर आय, स्वाँति जल बूँद बिनट्ठी। 
फसल पत्र परसंग, बद्दी मोती समर दिट्ठी॥ 
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सागर सीप समीप, भयो मुक्ता फल सोई | 
« संगत को परभाष, प्रगट देखो सब कोई ॥ 
यों नीच संग ते नीच फल, मध्यम तें मध्यम सही। 
उत्तम संयोग तें जीव कों, उत्तम फल प्रापति कही ॥ 
कक घ्ह ध् 
दुजेन और सलेखमा, ये समान जग माहिं। 
ज्यों ज्यों मधुरों दीजिये, त्यों त्यों कोप कराहिं ॥ 
आयु हीन नरकों जथा, औषधि लगे न लेश। 
त्योंहीं रागी पुरुष को, बवृथा घमं उपदेश ॥ 
लेख विस्तार भय से इतने ही छन्द॒ लिखना हम पयाप्त समभते 
हैं। सुबोध पाठक यदि अधिक आनन्द लेना चाहें. तो इस पन्थ को पढ़ने 
का कष्ट उठाबें | 
(३) पद्‌ संप्रह--इसमें कुल ८० पद हैं। कुछ पद तो बैराग्य और 
आत्म निरूपण के हैं, शेष तीथेछ्ूरों की विनय के हैं। यहाँ हम उक्त 
प्रन्थ से दो पद उद्धृत करते हैं जो विग्दशन के लिये पर्याप्त होंगे। 
पुलकन्त नयन चकोर पत्ती, हँसत उर इन्दीबरो । 
दुबुद्धि चकबी विलख बिछुरी, निबिड़ मिथ्यातम हरो॥ 
आनन्द अम्बुज उमग उछुखो, अखिल आतम निरदले। 
शिन बदन पूरनचन्द्र निएखत, सकल मनव्एूंल्ित फले ॥ 
यह तो रहा विनती का पद, अब आत्म ज्ञान की बानगी देखिये 
तुम सुनियों साधो ! मनुवा मेरा ज्ञानी | 
सतगुरु मैंटा संसा मेटा, यह नीके करि जानी ॥ 
बेतनरूप अनूप हमारा, ओर उपाधि विरानी ॥तुम०्वाश। 
पुद्टल भाँड। भातम खाँडा; यह हिरदे ठहरानी । 
छीजी भीजौ कृत्रिम काया, में निरभय निरवानी || तुम० ॥२॥ 
मैं हीं देखों में ही जानीं, मेरी होय निशानी। 
शबद्‌ फरस रस रंग न धारों, येबातें विज्ञानी ॥ तुम० ॥३॥ 


अह २ ] मभरणशील मानव ५ 
जो हम चीन्हां सो थिर कीन्हां, हुए सुटढ़ सरधानी। 
भूधर अब कैसें उत्तरेगा, खड़ग चढ़ा जो पानी ॥ठुम* ॥४॥ 
इन प्रन्थों के अतिरिक्त हमने आप के “भूधर विलास” ग्रन्थ की 
हस्त लिखित प्रति देखी है जिसमें अनेक स्तोत्र आदि लिखे हैं । यदि इस 
प्रथथ को आपकी समस्त फुटकर रचनाओं का संग्रह फद्दा जाय वो अनुचित 
न होगा क्प्रोंकि “जैन शतक” और “पद संप्रह” भी इसके अ्न्तरगत ही हैं । 
यदि हम कविवर की रचनाओं की तुलनात्मक समालोचना करें तो 
कवियर वृन्दावन की भाषा से आपकी भाषा और वर्णन शेली कम 
प्रौढ़ नहीं कही जा सकती । हो सका तो “वीर-सन्देश” के किसी आगामी 
श्र में हम आपकी तलनात्मक समालोचना करने का प्रयत्त करेंगे । 


हे ++ 
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[ लेखक--श्री पं० हरिशह्वर जी शर्मा, कविरज | 
बनकर बालक सा मूख्े, अरे ! क्‍यों तू यह इल्द्ठ मचाता है। 
करता प्रयत्न उद्योग बड़े, पर, नेक नहीं फल पाता है॥ 
अधिकारी नहीं बना फिर भी, सब कुछ लेने की ठानी है। 
छोटी सी चिता मिलेगी बस, जिसमें यह देह जलानी है ॥ 
४४६४: --+++ 
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श्रजवेस कवि 
[ लेखक--श्री पं० भागीरथ प्रसाद जी दीक्षित विशारद ] 


झजवेस कफबि नरहरि महापात्र के बंशल थे इन्होंने कई राज्यों 
में रह कर अच्छी ख्याति प्राप्त की थी। ये महाशय रीबाँ नरेश महाराजा 
स्रधूतसिंह के आश्रित थे। एक समय जब रीवाँ नरेश उदयपुर में व्याहने 
गये थे तब वहां के राज कवि परसाद ने दरबार के अवसर पर 
निन्न लिखित कवित्त पढ़ा था जिससे राणा उदयपुर की प्रशंसा भोर 
अन्य राजाओं का शपमान प्रकट होता था। वह छंद यह है-- 

बाढ़ी पातसाही प्रलय काल के सजल ज्योंहीं, 
डूबे राव राजा पे न कीन्हों तेज खर को । 


दैन लागे नवल दुलहिया नव रोजन की, 
पीछे आनि देखें नीठि नीठि मुख घर को ॥ 


षांधि तरवार पात साहन सों कीन्हीं रारि, 
भनत प्रसाद अवतार सांचों हर को। 


दोऊ दीन जाना बात अकह कहाना, 
सदा ऊँचो रहो राना जेसे पाना अखेबर को |) 
उस समय उदयपुर नरेश महाराणा स्व्रूपसिंह थे। रीवां नरेश ने अपना 
अपमान समभ कर अपने राज कवि अजवेस महापात्रकी ओरदेखा तब अज- 
बेस ने उसी समय कवित्त रच कर निम्नलिखित छंद उसी दरवार में सुनाया:-- 
दिल्ली के जितेक ” सरदार मनसवदार, 
राजा राव उमराव सब को निपात भो | 
बेगम विचारी वही कितहू न थाह पाई , 
बाँधो गढ़ गाढ़ों गूढ़ता को पक्तपात भो ॥ 
शेर शाह सलिल गले को बढ़ों अजवेस, 
बूढ़त हुमाऊँ के महा ही रतपात भो। 
बल हीन बालक अकब्बर बचाइवे कों, 
वीर:भान भूपति अखेबर,को पात भो ॥ 


अंकुर ] अजवेस-कवि ५३ 
रीवाँ राज्य में यह किम्बदन्ती प्रवलता से प्रसिद्ध है कि नरहरि 
महापात्र ने हमायू की वेगस हमीदा को अमर कंटक ( रींवा राज्य ) के 
किले में लेशाकर रक्खाथा और वहीं अकवर का जन्म हुआ था। 
वहां के किले में वह स्थान भी बतलाया जाता है जहां अकबर उत्पन्न 
* हुआ था। परन्तु इतिहास इसके विपरीत वर्णन करता है कि अकबर 
सिंध प्रान्तगेत अमरकोट के किले में पेदा हुआ था | इतिहासल्लों को 
इस बात का 'अन्वेषण करना चाहिये कि उक्त क्रिम्बदन्ती तथा कवि के 
कथन में कहां तक तथ्य है ! आशा है विद्वान इतिहास प्रेमी इस पर 
प्रकाश डालने का कष्ट उठावेंगे। 
अजवेस कवि को उक्त कविता को सुनकर सबने भूरि भूरि प्रशंसा 
की और रीवाँ नरेश ने ५०००) रू० महापात्र अजवेस को पुरस्कार दिया। 
राणा उदयपुर ने भी परसाद कवि का वैसा ही सम्मान किया | इस 
* प्रकार प्राचीन राजाओं का आश्रय पा कर कवि समाज बहुत उन्नत दशा 
में था तथा तरकालीन काव्य में भी एक अनोघी प्रतिभा प्रदर्शित होती है । 
वतेमान काल में काव्य की जो दुदशा दो रही है वह भी किसी से अग्रकट 
नहीं है । यद्यपि विचारों में कुछ उत्कर्षता पायी जाती है, परन्तु 
भाव गाम्भीय और प्रतिभा का अभाव ही प्रतीत होता है | 
हिन्दू जाति ने यद्यपि कुछ करवट बदलने का प्रयत्न किया है 
परन्तु जायृर्तिं के चिन्ह बहुत कम हृष्टि गोचर हो रहे हैं | भाषा व भाव 
का विकाश अवश्य दृष्टि गोचर होता है परन्तु कवित्व का अभाव सा ही 
है। अजवेश कवि के वंशन आज कल असनी जिला फ़तहपुर में निवास 
करने हैं । श्रीयुत पं० श्रीलाल जी महापात्र बड़े सुयोग्य और प्रतिभावान 
तथा विद्वान्‌ हैं । रीवा राज्य की ओर से जागीर पा रहे हैं। ये महानु- 
भाव सामय्रिक गति से अलग बिछुड़ते हुए से रहते हैं | सम्मेलन को 
चाहिए कि उनका सप्ुचित आदर कर सम्मेलन की ओर आकपित करने 
का प्रयत्न करे । इससे उनका और जावि दोनों का हित होगा । 


५2. 2<०- के ०ल्‍्सदन 
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बीर-सन्देश [भाग ! 


क2५०5८०७०५स १2५३९ ५2५2 >९न पल तट प्टच न 5 +< ६-२ 2५ #५३६ #६ 2९+५/६४००२७२५२०२००५ 


>३४६3::३:४:१४७:>:-: तह 
वार-वबिलास । 


बीर-बालक । 
[ लेखक--भी स्तामी नारायंगनन्‍दनी ] 
है मा ! क्या भे मुमे शपथ चरणों की खाऊँ; 
कर अरि-दल विध्वंस वंश की कीर्ति बढ़ाऊँ । 
दे मुझको करवाल हाथ चौरंग दिखा; 
बीरोचित कर कार्य लाश “काका” की लाऊँ ॥ है 
यह दिखला दूंगा शाह को कसा अजय अकूत हूँ। 
४ मैं” धीर घीर गम्भीर भद अमरसिंह का पूत हूं || 
यों कह छूये चरण स्थान से खड॒ग निकाली; 
लगा पीसने दाँत हगों में छाई लाली। 
फड़क उठे भुज दण्ड बदन पर दढ़ी बहाली; 
ले थोड़े से ज्वान युद्ध की सुरत सँमाली | 
पहुँच तुरन्त रण क्षेत्र में मार मार करने लगा । 
मद सुभट, शर, सामनन्‍्त का इक इक कर हरने लगा ।॥। 
समराहज्नन के बीच तेग अपनी चमका दी; 
क्षण भर में सब सेन्‍्य मर्द कर गद मिला दी | । 
रजपूती की आन शूर की शान दिखा दी; 8 
धर धोड़े पर लाश विजय की नाद बजा दी ॥ 
तब दांतों में उंगली दिये, बोला शाह “कमाल है! 
शावाश रामसिंह |! क्‍यों न हो, अमरसिंह का लाल है।[ 


नोट:--रण विजयी अप्ररतिंह के घोके से कत्ल हो जाने पर उसकी 
रानी ने सती होशा चाहा । लाश मांगने पर शाहजहां ने व्यंग कसा कि उसका 
पुत्र लाश ले जाये । तब रागतिंह १५ साल का था परन्तु तेजस्त्री ने शाहजहां को 
बतला दिया कि में वीर अमरपिंह का वीर पृत्र रामसिंह हूं । 





अडइ २] का 


भांसी की रानी लक्ष्मीबाई 
[ लेखक--श्रीयुत परमहँंस ] 





भारत की वीर रानियों में अप्रगएय महारानी लक्ष्मीबाई की 
बीरता ओर युद्ध कोशल लाक असिद्ध है। उनका असीम उत्साह, 
अलोकिक साहस, अतुल पराक्रम, अटल आत्म विश्वास, अनुपम विचार 
शक्ति, अद्भुत रण चातुर्य, अद्वितीय कार्यक्षमता, अचल हृढ़ता तथा 
अखण्ड स्वात्माभिमान देख कर बड़े २ अंग्रेज सेना-नायक नत 
मस्तक हो गये । 

विपत्षियों के प्रबल सेमाधिपति सर हारोज़ महारानी के सम्बन्ध में 
कहते हैं:--““महारानी की अति उच्च कुलोनता, आश्रित और सैनिक जनों 
के साथ उनकी अपार उदारता तथा विकट प्रसंग उपस्थित होने पर भी 
तनिक न डिगने वाली अधिर्ताय धीरता के कारण उनका विशेष गौरब 
हुआ ओर उनके पक्त को भयंकर स्वरूप प्राप्त हुआ”। इसो प्रकार अनेक 
सनाध्यत्षों ( जो उस युद्ध में सम्मिलित थे ) तथा अनेक अंग्रेज इतिहास- 
कारों ने महारानी की मुक्त कएठ से प्रशंसा की है । 

यह कद्दना अत्युक्ति न होगा कि महारानी रूपलावण्य, सोम्यता, 
उदारता आदि गुर्णं में लक्ष्मी का स्वरूप ही थी । उच्च विचार और वाक्‌ 
पढुता आदि उनमें सरस्वती के समान थे । प्रचए्ड तेजस्बिता, युद्ध कला, 
शौये उम्रता आदि में साक्षात्‌ दुगो देवी का अवतार थीं । 

इस छोटे से निबन्ध में हम उन मुख्य २ घटनाओं का उद्देंख करेंगे 
जो महारानो के वीर से सम्बन्ध रखती है। फिर भी जन्म, बंश परिचय 
आदि पर संक्षेप से प्रकाश डालना अत्यन्त आवश्यक है। 

महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कार्तिक बदी १४ सं० १८९१ (ता० 
१६ नपस्वर सन्‌ १८३५ ६०) को मांरापन्त तांबे की धर्मपत्नी भागीरथी 
थाई के गर्भ से काशीनगर में हुआ था । माता पिता द्वारा कन्या का 
नाम मनन्‍नू बाई रखा गया। | 


५६ बीर-सन्देश | भाग १ 
मन्‍्नू बाई की अवस्था लगभग चार साल की थी तभी माता 
भागीरथी का परलोक वास हो गया अतः इनका पालन पोषण पिता द्वारा 
ही हुआ । पेशवा साहब के दृत्तक पुत्र नानाराव तथा रावसाहब भी उस 
समय बालक थे। मनन्‍नू बाई भी इन्हीं के साथ खेलकूद में प्रवृत्त रहतीं और 
शिक्षा प्राप्त किया करतो थीं। मन्‍्नू बाई का स्वभाव चपल और निर्भाक 
था । इसी समय इन्होंने घोड़े पर चढ़ना, शस्त्र चलाना आदि सीखा । 


जब मन्नुबाई ने बाल्यावस्था समाप्त की ओर युवावस्था में पदा- 
पंणु किया तो मोरोपन्त जी को उनके विवाह की चिन्ता हुई । पेशवा 
साहब की कृपा तथा ईश्वर का इच्छा से भांसी के महाराज श्रीमान्‌ 
गंगाधर राव के साथ सन्‌ १८४२ में बड़ी धूम-धाम से मन्नूवाई का विवाह 
दो गया । पति-पग्रह में पहुँचने पर मन्नुबाई ने लक्ष्मीबाई नाम धारिणी 
महारानी पद्‌ को अलंकृत किया। 

विवाह से थोड़े ही दिन पग्चान्‌ महाराजा गंगाधर राब को बृटिश 
सरकार द्वारा भांसी का पूर्ण राज्याधिकार प्राप्त हो गया । महाराजा 
साहब बड़े कार्यद््त ओर उद्यमी थे, शीघ्र ही उत्तम व्यवस्था स्थापित 
करने ओर राज्य को उन्नत बनाने में सफल हुए। 

सन्‌ १८५० में महाराज के काशी, प्रयाग, गया आदि तीर्थों की 
यात्रा से लौटने पर परमात्मा के अनुम्रह से सन्‌ १८०५७ में महारानी 
लक्ष्मीबाई के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ । परन्तु दुर्देव वशात्‌ वह पुत्र 
तीसरे ही महीने काल-कलेवर बन गया, जिसका उन्हें अपार दुःख हुआ | 

पुत्र-शोक से महाराजा साहब का हृदय इतना दग्ध हुआ कि वे 
अ्रस्वस्थ हो गये ओर रोग दम व दम बढ़ने लगा। अनेक औषधोपचार 
तथा शान्ति पाठ आदि उपायों के करने पर भी जब दशा निराशा जनक 
होने लगी; तब महाराजा साहब ने अपने कुल के आनन्द राव नामक 
प्राँच बे के बालफ को शाल्रोक्त विधि से अपना दृत्तक पुत्र बनाया | 


अडु २] भांसो की रानी लक्ष्मीबाई ५७ 
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मद्दाराजा दूरदर्शी थे। वृष्शि सरकार के पास उन्होंने इस आंशय 
का एक खलीता भेजा कि मेरा शरीर न रहने के पश्चात्‌ सम्पूर्ण 
राज्याधिकार मेरे इस दृत्तक पुत्र को प्राप्त हों ओर मद्दाराना लक्ष्मीबाई 
को राज्य प्रबन्ध सौंपा जाय । 


! यह भी लिख देना आवश्यक है कि इन दिनों महाराजा साहब के 
पास बृटिश अफसरों को आबा-जाई बराबर लगी रहती थी और पोलिदि- 
कल एजेन्ट ने बड़े २ डाक्टरों को भी बुलाया था परन्तु महाराजा ने 
ओषधि खाने से इन्कार कर दिया । ता० २१ नवम्बर सन्‌ १८५२ इस्वी को 
महाराजा साहब इस असार संसार से मुंह मोड़ परलोक पथ-गामी हुए। 

महारानी का हृदय इधर तो पति वियोग के कारण विदीणो हो द्वी 
चुका था, उधर बृटिश कम चारियों के निर्दृयता पूर्ण व्यवहार से उनका 
चित्त और भो व्याकुल हो उठा । महादाजा साहब के भस्‍्मान्त क्रिया के 
पश्चात्‌ ही पोलिथिकल एजेन्ट ने राज्य कोष अपने आधीन कर लिया 
ओर किले पर अपने फ़ोजी सिपाद्दी नियत कर दिये । प्राचीन सिपाहियों 
को वेतन देकर विदा कर दिया। राज्य का सारा प्रबन्ध बृटिश के हाथ में 
दो गया । महारानी साहिबा को किला खाली करने ओर राज्य महल में 
रहने का हुक्म दिया गया । यहीं तक नहीं पूष संचित हीरा जवाहरात। 
के आभूष ण॒ तथा नक्द्‌ रुपया किसो पर भी महारानी साहिबा का अधि- 
फार न रह गया। केवल ५०००) रु० मासिक वेतन स्वरूप देना निमश्।ित 
हुआ जिसको महारानी ने स्वीकार नहीं किया । 

यद्यपि महारानो पर बज्ञाघात द्यो चुका था और उनकी सारी 
मेनोकामनाओं पर तुषार पड़ चुका था तो भी महारानी ने अपनी स्वाभा- 
बिक तेजस्विता ओर धेय के कारण बड़ी बुद्धिमत्ता से अपने प्रत्येक कार्य 
पर विचार भारम्भ किया और अपनी ख्वतंत्रता के लिये तीज्र गति से 
उद्योग करने लगीं। उन्होंने अपने दुःखमय जीवन को भी एक कर्म-बीर 
कुलांगता की भांति विताना निश्चय क्विया। बे तित्य प्रति प्राठः चार बजे 
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स्नान कर आठ बजे तक पूजापाठ करतीं, फिर अपने महल के आंगन में 
घोड़े पर सवार होकर कुछ व्यायाम करतीं, ग्यारह बजे फिर स्नान करतीं 
ओर दान-धर्म करके भोजन करती थीं । इसके बाद तीन बजे तक ११०० 
राम नाम लिख कर आटे की गोलियां बनाती और मछलियों को खिलाती 
थीं । संध्या को ८ बजे रात तक वे कथा पुराणादि सुनती थीं, तथा वही 
समय मंत्रिमरडल तथा अन्य जन साधारण से बात चीत करने को निश्चित 
कर रखा था । जब वे लोग भेट करके चले जाते तब महारानी तीसरी 
बार स्नान करतीं और अपने इष्टदेव की पूजा अचो के बाद प्रसाद ग्रहण 
करंती थीं, फिर शयन करती थीं । 

यद्यपि महारानी ने पूरब कथनानुसार तपस्वी जीवन बिताना 
ही निश्चित किया था परन्तु अपनी स्वाधीनता प्राप्त करने के लिये वह 
प्रबल उद्योग करती रहती थीं। बृटिश की न्यायप्रियता पर उन्हें पूर्ण 
घिश्वास था । उन्हें आशा थी बृटिश सरकार हमारे अधिकारों का अप- 
हरण कभी न करेगी । हमारे पूर्वजों ने जों सहायता सरकार की की हैं उनका 
ध्यान अवश्य रहेगा ओर पूवे संधि पत्र के अनुसार तथा महाराजा साहब 
के खलीते के मुताबिक ही सरकार हम पर कृपा करेगी। परन्तु वृद्धिश 
सरकार की स्वार्थभयी नीति के कारण महारानी की आशाओं पर पानी 
फिर गया । महारानी के कई साल बराबर प्रयत्न करने पर भी कुछ फल 
न हुआ | तो भी उन्हें प्रजा-दितचिन्तन के अतिरिक्त अन्क चिन्ता नथी, 
वे सदेव प्रजा के कष्ट निवारण करने के लिये बेचन रहने लगीं। 

कई साल से भांसी का राज्य-शासन बृटिश शासकों के हाथ में 
था; जिनकी निरंकुशता से प्रजा जजरीभूत हो रह्दी थी । प्रजा के करुणा- 
क्रन्दन से प्राचीन अधिकारियों के हृदय सन्तप्त हो उठे थे। महारानी की 
शान्ति प्रियता के कारण प्रकट रूप से तो किसी को कुछ कहने का साहस 
नहीं होता था, किस्तु भीतर द्वी भीतर बुटिशू्‌ सत्ता के प्रति घृणा के 
औत उत्पन्न होना आरम्भ द्वो गये थे | 
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सन्‌ १८७ में जब देशव्यापी गदर हुआ तो भांसी में भी सनसत्ती 
के चिह् दिखाई देने लगे जिस से महारानी के हृदय को अत्यन्त क्लेश ' 
हुआ । यद्यपि उन्होंने शान्ति बनाये रखने के लिये भरसक उद्योग किया। 
परन्तु भवितव्य बलवान है उसके आगे किसी की कुछ नहीं चलती। 
ता० ५ जून १८०७ को भांसी में भी बलवा प्रारम्भ हो गया और अंप्रेज 
हु सरों फी जानों पर आ वनी तथा वे बड़ी निदेयता के साथ कत्ल किये 
जाने लगे। फौजी सिपाहियों ने किले पर हमला किया जहां अंग्रेज 
लोग छिपे थे । कुछ देर तो अंग्रेज़ों ने अपने अपने शस्त्रों से काम लिया 
किन्तु अन्त में वे परास्त हो गये और किले पर बलबाइयों का कब्जा हो 
गया । किन्हीं इतिहासकारों का मत है कि इस बलवे के कारण मांसी में 
१६ अंग्रेज़ मारे गये। 
जब उपरोक्त घटना से माँसी में कुछ समय के लिए बृटिश राज्य 
रवि अस्त हुआ और कोई मांसी राज्य का प्रबन्धूक न रहा तथा चांरों 
तरफ से भांसी पर आक्रमण होना प्रारम्भ हो गया तो महारानी लक्ष्मी- 
बाई ने अपने प्राचोन मंत्रि मएडल की अनुमति से बृटिश प्रतिनिधि स्वरूप 
शासन की बाग डोर अपने हाथ में लेना निश्चित किया। महारानी ने 
अपनी बुद्धिमता से शीघ्र ही शान्ति स्थापित की और राज्य का उत्तम 
प्रबन्ध करने लगी । 
इन्ही दिनों में सदा शिवनारायण नाम का एक व्यक्ति जो 
अपने को महाराजा गंगाघर राव के वंश का बतलाता था तथा राज्या- 
धिकार प्राप्त करने का प्रयत्न बहुत दिनों से कर रहा था, उसने मौके 
पर कुछ फोज़ साथ ले ता? १३ जूनको करेरा किले पर धावा बोल दिया, 
जो कि भांसी से ३० मील दूर है, ओर वहां के बृटिश थानेदार तथा 
तहसीलदार को मार भगाया। किला अपने अधिकार में कर लिया ।। बहां 
बैठ कर उसने आस पास के ठाकुर लोगों को ।धमका कर कुछ कर भी 
वसूल किया तथा अपने राज्यामिषेक का उत्सव मना कर मद्दाराज सदा- 


$ 
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* शिवनारायणश राव पदवौ धारों राजा बन बैठा और घोषणा करदी कि 
सांसी प्रात्त का सच्चा शब्यापिकारो मैं हैँ । 
जब महारानी लक्ष्मीबाई को यह वृत्त शञात हुआ तो उन्होंने इधर 
, श्र से कुछ फौज इकट्टी की और बड़ी धीरता के साथ' करेरा किले पर « 
' चढ़ाई कर दी और बात की बाल में उसे मार भगाया। सदाशिव नाराययू 
. शाव घहां से भाग कर सेंधिया राज्यान्तरगत नरबर में रहने लगा और 
 भांसी का राज्य प्राप्त फरने का प्रबल उद्योग फरने लगा। महारानी भी 
-हसके प्रत्येक कार्य पर दृष्टिपात करती रहीं, अन्त में उसको पकड़ कर 
भांसी के किले में केद कर दिया। इन सब बातों की सूचना पोलिटिकल 
एजेन्ट को यद्यपि महारानी बराबर पहुंचाने का प्रबन्ध करती रखीं परस्तु 
बुद्धिमान्‌ पुरुषों के अभाव के कारण अथवा विरोधी दल के उत्साह के 
कारण महारानी का कोई भी कार्य सम्पन्न न हो सक्ता था | 
महारानी सदाशिवराव के युद्ध से निश्चिन्त नहीं द्वोने पाई थीं कि 
ओरछा राज्य के दीवान नत्थेखां ने २० हजार सिपाहियों को साथ 
. लेकर भांसी पर चढ़ाई कर दी | उस समय महारानी के पास फौज 
बहुत. थोड़ो थी | अतणव उन्होंने पोलिटिकल एजेन्ट को सब दह्वाल लिखा 
ओर सहायता मांगी | परन्तु पत्र ले जाने वाले दूत को नत्थे खां के 
सिपाहियों ने रास्ते ही में मार डाला | जब महारानी को कहीं से भी 
सहायता प्राप्त न हुई तो मन में कुछ घबराहट सी होने लगी, परन्तु उन्होंने 
ऐसे कुसमय में साहस का परित्याग नहीं किया किन्तु बड़ी तत्परता के 
साथ युद्ध का प्रबन्ध करने लगीं । उधर नत्थे खां ने महारानी के पास 
पत्र भेजा कि यदि आप मांसी का किला और शहर हमारे सुपुर्द कर 
तो हम आप का बृटिश बत्‌ आदर सम्मान करने को तैयार हैं। यह 
संदेशा सुनते ही महारानी को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ ओर नेत्र रक्त वर्ण 
. हो गये भुख पर कान्ति की लालिमा छागई । वे थोड़ी देर तक प्रज्वलित 
क्रोधाभि से अपने मन को जलाती रहीं पश्चात्‌ शान्त द्ोकर बड़े गस्भीर ह 
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स्वर से इस सम्बन्ध की बात-चीत अपने कर्मचारियों से करने लगी। 
कर्मचारियों ने नस्‍थे खां की सेना से भयभीत होकर युद्ध से मुख मोड़ने 
की बात कहना चाही थी कि महारानी का हृदय संतप्र हो उठा और 
लप्तको तिरस्कृत करते हुये कहा कि घिक्कार है ऐसे पुरुष जीवन को ! क्या 
सदा जीना है? मैं युद्ध से कमी मुख न मोडंगी। महारानी के इन वाक्यों 
से सभी सेना में एक स्का उत्पन्न हो गद और नवीन जीवन की ज्योति 
लगमगाने लगी। उधर महारानी ने नस्‍्थे खां के पास कहला भेजा कि 
प्रथल अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैं इस राज्य का प्रबन्ध कर रही हूं | 
आप जैसे शूर वीर पुरुषों को स्त्रियों के साथ छेड़ छाड़ करना उचित नहीँ 
है। यदि आप अपना हठ न छोड़ेंगे तो में परम-पराक्रमी शिवराम भाऊ 
की बहू हूँ। नत्थे खां अपनी आशा से उन्मत्त था। महारानी का संदेशा 
सुन कर क्रोध के आवेग में आ अपनी सेना को क़िले पर धावा करने 
की आज्ञा दे दी । इधर महारानी ने भी मांसी प्रान्त के बड़े बड़े ठाकुर 
ओर बुन्देले जागीरदारों को निमंत्रित करके राजमहल में एक द्रवार 
किया और अपनी सहायता करने को बाधित किया। उन लोगों ने विनय 
पूवंक सब प्रकार सेवा करना स्वीकार किया और महारानी से युद्ध 
सामग्री एकत्रित करने की प्राथेना की । महारानी लक्ष्मीबाई ने जमीन में गढ़ी 
अपनी पुरानी तोपों को दुरुस्त कराया और उनको किले के बुजों पर 
रखवा दिया । भांसी की प्रसिद्ध तोप कड़क बिजली के बुजे पर चढ़वा कर 
दगवा दिया। जिससे नत्थेखां के बहुत सिपाही तो खेत रहे, शेष अपनी 
तोप आदि सामग्री छोड़ भाग निकले, जिनको दीवान रामसिंह ने अपनी 
बुद्धिमत्ता से तहस नहस कर डाला। अपनी फौज की यह दशा 
देख नत्थेखां भाग गया ओर महारानी ने बिजय का डझ्ला बजबा दिया 
पश्चात्‌ महारानी ने अपने शूर सेनिकों को पुरस्कृत कर उनका उत्साह 
बढ़ाया और इस युद्ध का समाचार पोलिटिकल एजेन्ट के पास भेज दिया । 


( शेष फिर ) 
अाण--:8 -+ 


ह१ वीर-सखेश [ भाग 


कत्ल भरी पीपल तट 2४८ हर 9५ *- 2#५0ढरटी ०५ रत 2सन्‍र नथ 20 मल मी 2२ त२+5 मल पल ट्टीए >च्टीट० १६२१८ ५ 2ट पट ० 7 /ट अं चलब फट फ ब० बटपिट 0? व्टपट पट क्‍न पड बल अमर 


हल्दीघाटी युद्ध । 
[ लेखक--भीपुत न० भद्वजित जी मद्र! ] 


जन न 
के १ कक 
कैसी हल्दी घाट में मची है मार काट-काट, | 
काट छितराए यबनों के रुण्ड मुण्ड हैं। 
तोप, तीर, बरछ्दी की मार को सदर मार, 
मार कर बार मारे शत्रु मुण्ड रुण्ड हैं।। 
फिरते चिंघाड़ते हैं सेना बीच चारों ओर, 
फोट राजपूतों से वहां, वितण्ड तण्ड हैं। 
* हाथ पैर मुण्ड रणभूमि में पड़े हैं, पड़ 
भमते, भरे अनेक उष्ण रक्त कुण्ड हैं॥ 
के रेफक 
चेतक सवार काटि डारे तलवार नेन, 
कोप से अपार रतनारे, ये प्रताप है | 
हाथ में है भाला, घोड़ा शत्रु बीच डाला, 
बहा रक्त का पनाला, आए वीर ना-कुदाप है॥ 
देख के सलीम गज-गण्ड पे कुदाये वीर, 
चेतक ने जोर से गड़ाए निज टाप हैं। 
मारा तान भाले को सलीम के ग्रताप ने जो, ७ 
रुक गया बीच ही में होदा गया कांप है॥ 
सूचना । 
हमारे एक मित्र महोदय २०) उस कविता पर पुरस्कार स्वरूप 
देना चाहते हैं जो वीर-सन्देश के प्रथम बर्ष में प्रकाशित बीर-रस की 
कविताओं में सर्वोत्तम होगी । आशा है कि कविगण उत्तम २ कविताएं 
भेजने की ऋपा करेंगे । --सम्पादक । 
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(आलो चना) 
[ लेखक--श्रीवुत समालोचनानन्द जी ] 
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आश्विन मास की माधुरी में श्री जयशद्भडर प्रसाद लिखित 
“हिमालय का पथिक” शीर्षक एक गल्‍प प्रकाशित हुई है। इस गठप का 
कथानक इस प्रकार है कि पहाड़ी प्रदेश में घूमता-फिर्ता एक नवयुवक 
किसी ऐसे स्थान पर जा निकला जहाँ एक वृद्ध अपनी युवती कन्या 
के साथ निवास करता था । वृद्ध ने नवागन्तुक नवयुवक को आश्रय दिया 
ओर भयद्भुर शीत से उसकी रक्षा की, रातको तपाया ओर उसे खाना भी 
खिलाया । नवयुवती किन्नरी ने नवयुवक पथिक से, उसके इस प्रकार 
विचरने का कारण पूछा तो, उत्तर अनिश्चित सा मिला । बातों ही बातों 
में किन्नरी को यह भी ज्ञात हो गया कि नवयुवक के माँ-बाप मर चुके हैं 
आर इसीलिये वह इस प्रकार वे रोक-टोक धूमता फिरता है । नवयुबती 
किन्नरी भी इसी प्रकार निःशड्ड होकर सेर-सपाटा करना चाहती थी, परन्तु 
इस इच्छा-पूर्ति में उसने अपने पिता को बाधक बताया । किन्नरी कद्दने 
लगी--पथिक जी ! मुझे तो यहाँ शिखर-श्रेणी पर ह्वी पश्ु-पक्तियों और 
चूहे-चुहियों को “रवजन'” सममना पड़ता है। किन्नरी के साथी बूढ़े बाबा 
चौंक पड़े ! भला वे अपनी मौजूदगी में ऐसी अपमान-जनक बात केसे 
सुन सकते थे !! गरज कर बोले--“क्योंरी किन्नरी ! में कोन हूं ?” 
किन्नरी (माधुरी में भूल से पथिक छपा है ) ने उत्तर दिया--“तुम 
आगमन्तुक तो नहीं हो बाबा । तुम्हारां कोई नया परिचय तो नहीं दे, बह्दी 
+ प्षेरे पुराने बाबा बने हो !” बरृद्ध बसिछ्ठ मिल्ला गये, बोले--““फिर क्या बनूँ १” 
किन्नरी ने कद्दा-- कुछ दूसरे बनो”” 
धह सुन “पथिक दँसने लगा, किन्नरी अ्रप्रतिभ हो गई बैंद्ध 
गम्भीर होकर कत ओदने लगा हे 


रे 


६४ वीर-सन्देश [ भाग १ 


श्री जयशहुर प्रसाद ने इस निरथेक कहानी की कल्पना से न 
जाने क्या लाभ सोचा है ? इसके पढ़ लेने पर न तो कुछ मनो-विनोद्‌ 
हांता है और न कोई शिक्षा द्वी मिलती है । हाँ, इतना अवश्य अनुभव 
होने लगता है कि जिस पहाड़ी प्रदेश को लोग निर्दोष सममभते हैँ वह भी 
सदोषतसा से मुक्त नहीं है, पहाड़ की सीधी-साधी नौ-जवान लड़कियाँ भी 
आगन्तुक नवयुवकों के साथ हँसी-दिलंगी करना तथा क़हक़द्दा लगाना 
जानती हैं । “वही पुराने बाबा बने हुए हो,” “कुछ दूसरे बनो”” इन वाक्यों 
का क्‍या अर्थ हुआ ? क्या श्री जयशझ्जगूरप्रसाद जी की अलौकिक लेखनी 
ऐसे असम्बद्ध, अशिष्ट और अश्लील उद्गार निकाल कर सभ्य-समाज को 
सदाचार-सुधा के बदले कदाचार का कड़वा चिरायता पिलाना चाहती 
है ? कया बाप-बेटी का ऐसा असदू संवाद होते हुए कभी किसी ने सुना 
है ? कया इस घोर कलिकाल में भी कोई कुलटा अपने बृद्ध या युव। पिता 
से ऐसा बेहूदा मज़ाक कर सकती है ? हम नहीं जानते जयशब्डृस्प्रसाद्‌ 
जी ने किस लहर में आकर यह पंक्तियाँ लिख डालीं ! कौनसी मनोवृत्ति 
ने उन्हें ऐसा “चरित्र-चित्रण/ करने को मज़बूर किया ? “बद्दी पुराने 
बूढ़े बाबा बने हो” “कुछ दूसरे बनो १” क्या बनें ! किन्नरी ! तुम्ददी 
बताओ !!! बूढ़े बाबा को क्या तुम “जवान बाबुल” बनाना चाहती हो, या 
कुत्ते-बिल्ली की योनि में उन्हें धकेलने का विचार है। पटक दो बुट्ढे को 
गिरि-शिखिर से, ओर घोट दो उसका गला फिर तुम भी क््षवयुवक पथिक' 
की तरह खूब स्राक छानती फिरना ! न बाप! रहेगा ओर न तुम्हें चूहे- 
चुहियों को वजन! समभना पढ़ेगा। फिर जिसे चाद्दो उसे “अपना 
आदमी बना लेना ! चिन्ता किस बात की है, सोच-विचार क्या है. ! 
बुडढे की जिन्दगी का तागा टूटा और तुम्हें स्वराज्य मिला ! इस बुढ़ापे में ' 
ए़रीब बाप को “कुछ दूसरे बनो” कद्दकर क्यों पाप-पंक में घसीटती हो ! 
ऐसी बातें बककर किसलिये कुफ् कमाती द्वो ! क्या बेटी की प्रसन्नता के 
लिये उसकी प्राथेना पर बूढ्ा बाप “कुछ दूसरा” भी बन जाया करता है|| 
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ओर का ओर भी हो जाता है !!! राक्षसी ! निकल जा इस कुटीर से, रहने 
लग चाहे जहाँ, पर “पुराने बाबा” को नयी कुत्सा का केन्द्र न बना ! 
उसके सफ़ेद बालों पर अपने काले यौवन की बिजली न गिरा !! हिन्दू 
आदशे का कुछ तो खयाल कर, आये सभ्यता की तनिक तो आज्ञा मान !!! 
तुमे हो क्या गया ? तू उस बूढ़े बाप से बकने क्या लगी ? होश संभाल, 
अह् ठीक करके बातें कर । चूहे-चुहियों और पश्चु-पक्तियों के साथ रह 
कर क्या तेरी मनुष्यता सवेथा नष्ट हो गयी, तू बिल्कुल हैबान बन गयी !! 
प्रसाद जी, क्षमा कीजिए ! बाज आये आपकी ऐसी क्रिस्से बाज़ी से ! 
हम ऐसी बेढंगी और बुरी बातों से अपनी बुद्धि नहीं बिगाइना चाहते 
ओर न मनुष्यता के सर्वोच्च सोपान से पतित होने की इच्छा है। हम ऐसी 
गल्प को अल्प समय के लिये भी नहीं पढ़ना चाहते । इस प्रकार की 
गन्दों गाथाओं से हिन्दी भापा भण्डार भरने की अपेक्षा उसका रिक्त 
रहना ही अच्छा है। हमें, हमारे देश और हमारे साहित्य फो ऐसी 
कुत्सित कद्दानियों की कतई ज़रूरत नहीं है । 

+---४:&::;----- 

बीर-सन्देश 
| लेखक--भ्रीयुत पे० गयेशीलाल जी सॉरस्वत साह्वित्योंपाध्याय ] 
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समराज्भण में कभी पेर मत पीछे धरना । 

दान मान से याचकृगण परिपूरित करना॥ 

सब जीवों में दया भाव को सन्‍्तत भरना । 

शासत्र विहित निज धमम मार्ग से कभी न टरना॥ 
यह तन मन घन से सर्वदा, आचरितव्य अशेष है। 
बर बीर बनाता मनुज को, यही बीर-सन्देश है॥ 
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| भांग १ 
बीरत्व की चोटी पर 
[ लेखक--भीयुत पं ० अब्रजमोहन जी तिवारी एम. ए. ] 
"० ०-<फदफहपफ७... 

जब हृदय में आशा होती है, उत्साह और निर्भयता उसके दो 
कदम आगे चलते हैं। नेपोलियन ने जितने युद्ध किये सब आशान्वित हो 
कर किये और विजय श्री ने उसका पल्छा पकड़ा उत्साह और निर्भयता 
को बदौलत । भारतवासियों का जा हम हीन-बीय॑ ओर हतोत्साह-संयुक्त 
देखते हैं, उसका कारण ही यह्‌ है कि नेराश्य से उनके दिल बेठे हुए हैं । 
काम करने में तबियत ही नहीं लगती। हर एक को सूरत पर 'मिक्तां देहि 
'मिक्तां देहि! लिखा हुआ है । कोइ ही बिरला हृदय हागा जो आगे बढ़ 
कर संसार के समक्ष यह कहने का साहस करे “में पुरुष हूं, मुझ में 


पुरुषत्व है ।” 
नेः नः 


+ 
जो बड़े आदमी कहलाते हैं वह ज़र, जन, और ज़मीन के गाहक 
हैं। चाहते हैं कि हम मौज करें और वाकी दुनिया भाड़ में जाय । जो 
बड़ा आदमी कहलाता है. बह अच्छी प्रकार जानता है कि में महल में 
रहता हूँ, अच्छे से अ छा भाजन खाता हूँ और बिगाड़ता हूँ, बढ़िया से 
बढ़िया पांशाक पहनता हूँ। ओर मेरे महल के क़रीब ही एक मनुष्य कह- 
लाने वाला पशु सड़क के किनारे पत्थरों पर पड़ा सोया कशिता दे, बासी 
कूसी, रूखे सूखे रोटियों के टुकड़े खाता है या नहीं भी खाता है। ओर 
चिथड़े पद्दिनता है. या नहीं भी पहिनता है--यह जानते हुए भी बह बड़ा 
आाव्‌मी इस बात पर गये करता है कि में मनुष्य हूँ । 

नी न + 
कालेजों के प्रिंसिपल और प्रोफ़ेसर सदेव इस बात का ्यत्न किया 
फरते हें कि बढ़े २ सजे सजाये बद्नलों में निवास करें, सवारी के लिये मोटरें 
हों, पदिनने के लिये अप-दू-:डेट और लेटेस्ट डिज़ाइन के सूट हों और खाने 
के लिये पशुओं का प्रत्येक अज्ग तथा पीने के लिये वेशक्रीमती शराब हों | 
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जिस भारतबष में प्रत्येक विद्यार्थी की हादिक अमिलाषा ऋषि, 
मुनि, त्यागी ओर सन्यासी की उपाधि से विभूषित होने की होती थी, उसी 
भारतवर्ष के अवाचीन विद्यार्थी की उच्चतम लालसा बींसवीं सदी के ठाढ 
वाटों से परिफ्लावित होने की होती है । 


नः + + 
जिस भारतवर्ष में मुन्सिक लोग दूध का दूध और पानी का पानी 
कर दिया करते थे, उसी भारतवर्ष में रिशवत का बाज़ार इस क़दर गरम 
रहता है कि चाहे कोई किसी को कसल भी कर डाले पर धन बल से उस 
का बाल भी बाँका नहीं हो सकता । बकीलों का पेशा बड़ा शरीफ पेशा 
गिना जाता है पर वकील मूँठ को मूँड जानते हुए और सच को सच 
जानते हुए, मूँउ को सच ओर सच को भूँठ साबित करने की कोशिश 
में तत्पर रहते हैं ! 
रन + 
चिकित्सक समुदाय में इतनी अधिक मूखेता की मात्रा घुसी हुई 
है कि जिसका कोई हद्दो-हिसाब ही नहीं । दुनियां भर के रोगों का, बिना 
उस के मूल कारण समझे हुये, इलाज करते हैं । और बड़े २ ऐलौपैथिक 
डाक्टर लोग आई, एम. एस, आदि की उपाधियों से विभूषित पशुओं 
की हत्या कर उनके मृत शरीर की बोटी बोटी काट कर खाना और 
।खलाना सभ्यता का चिह्न समझे हुये हैं । 
न + 
यह हालत है हमारे विद्वत्समाज की ! जो सब से पहिले चट्टो जुबान 
के गुलाम हैं और तत्पश्चात्‌ प्रत्येक ज्ञात अवगुण के। सादा चाल से चलने 
ओर उच्च विचारों में निम्न रहने की जो आदश प्रणाली थी, उसे मिटा 
कर उसके स्थान पर निःसार ठाठ-बाट से अप-टू-डेट रहने की और उस 
पर बड़े भले आदमी कहलाने की ही चाल चल पड़ो है । 


मनुष्य की मानसिक अवस्था सदेव एकसी नहीं रहती । उस में 
थोड़ा बहुत परिवतेन हुआ ही करता है। ओर चाहिये भी ऐसा ही, 


३८ धौर सन्देश [ भाग है 
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क्योंकि यह प्रकृति नियमानुकूल है । जो मनुष्य आज भूख से पोड़ित है, 
हो हसकी प्रार्थना होती है कि यदि रूखी-सूखी रोटी मिल जाये, मेरी 
भूख दूर हो जाये, तो बड़े आनन्द की बात हो । परन्तु जब रोटियां मिल 
कर भूख दूर हुई तो उसको बड़ी द्वी जल्दी रोट लग जाते हैं | वह इसराने, 
लग जाता है, ज्ञायकेदार पदार्थों की आवश्यकता सिर उठाती है। पहोँ 
से बस झषमति का आरब्भ है! 

ृः 


भः न 

संसार में सब चिन्ता-्रस्त देखे जाते हैं।. जो भूखे हैं, नह्े हैं, 

पृद्द विद्वीन हैं, उनकी चिन्ता तो यथार्थ है, समझ में भी आ सकती है। 
परन्तु जो धन-धान्य से पूरित हैं, महलों में निवास करते हैं, उनको चिन्ता 

' किस बात की--यही विचारणीय विषय है। प्रत्येक पुरुष यह भली भांति 
जानता है कि जीवन यात्रा के लिये बहुत थोड़ी मात्रा की आवश्यकता है । 
पूर्ण भारोग्य जीवन बनाये रखने के लिये बहुत थोड़ा सादा भोजन खाने“ 
की ज़रूरत है, बहुत थोड़ा वस््र पहिनने की ज़रूरत है, और एक 
फूंस का छप्पर रक्षा के लिये पय्यांप्त है। परन्तु उस पर भी सदैव हाय 

हाय का कौर मुख में रखे रहता है । अजीण रोग से प्रसित रहता है | 
+ +ः + 

बहुत से प्राणियों के सिर पर देश सेवा का भूत सवार रहता है । 

परन्तु मूखेता के पुतले देश सेवा के अर्थ से भी अनमिज्ञ हैं--यह किज्बित 
भी नहीं विचारते | एम. एल. ए. बनने की धुन में हज़ारों रुपये बिगाड़ 

: देंगे पर अपने भूखे पड़ौसी के मुख में चारदाने गेहूँ के डालने में मन्तक् 
का आश्रय टटोलेंगे । वास्तव में ऐसे देश-भक्त, मेम्बर ल्यूनेटिक ऐसाइलम 
बनाये जाने के योग्य हैं। 

न न न+ः 

देश भर में क्या संसार भर में ही पागलखाने पागलों से भरे पड़े 
हैं, कैदखाने केदियों से भरे पड़े हैं। पर दुनिया भर के पुस्तकालयों में देख 
डालिये, संसार भर की रापशप का इत्र निकाल सूंघिये । आपको कोई भी 


अं २] बौरत्व की चोटी पर है९ 


चिह् इस बात का शोतक नहीं मिलेगा कि इतने क्रेदखाने और पागल 
खाने बसाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?” यदि आप ऐसा प्रश्न करें तो 
उत्तर मिलेगा “यह व्यक्ति समाज के लिये हानिकारक सिद्ध हये थे, इस 
फारण इनकी यह गति की गई। सरकार कोई मूर् थोड़े ही है जो इतमा 
हपया व्यय करती है ।” इस पर आप पुनः प्रश्न कीजिये “यह व्यक्ति 
घम्ताज के लिये हानिकारक किस कारण से सिद्ध किये गये ? मूल कारण 
हूंढ़ कर बताइये ।” इसके उत्तर देने के लिये सेलेक्ट कमैटियां बिठलाई 
जायंगी और फिर भी संतोषजनक उत्तर मिलने की सम्भावना नहीं हो 
सकती | बात यह है कि सत्य के ऊपर पदों डाल दिया जाता है. और 
डालने का भरसक प्रयत्न किया जाता है। जो असल बात है वह यह है कि 
धनी लोग रोटी के मोहताजों से अत्याधिक काम कराते हैं, इन विचारों 
का मस्तिष्क कमजोर पड़ जाता है और पागल बनाकर पागलखाने भेज 
दिये जाते हैं । जिन मनुष्यों को सूखी रोटी खाने को नहीं मिलती, चिथड़े 
तक पहनने को नहीं मिलते, वह शअपनी परमावश्यक आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिये 'वुभुज्षितः कि न करोति पापम! के अनसार चोरी भी करेंगे, 
डकैती भी करेंगे, कत्ल भी करेंगे। बस ऐसे ही लोग क्रेदखानों को 
अपना खसुर मन्दिर बनाते हैं। कारण अनेक हैं पर मूल कारण यही है| 
+ व + 

हंदयों में सहृदयता का अभाव ही दुःखों का मूल कारण है। एक 
हलुआ पूरी खाता है, और एक रोटियों का मोहताज है। हुआ पूरी 
खाने वाले से यह नहीं बनता कि आप भी रोटी खाये और दूसरे के भी 
मुँह में अन्न डाले । एक वेशकीमती रजाइयों ओर कम्बलों द्वारा ठंढ से 
अपनी रक्षा करता है और एक रातभर ठंढ से सिकुड़ा करता है। 
मनुध्यता यह चाहती है कि अपनी भी रक्षा की जाय और दूसरे की भी। 
संसार में कितने ऐसे बीर होंगे जो अपने पेट में अन्न डालने से पहिले 
यह पूछते हों “ क्या मेरे पड़ोसी ने रोटी खाली !” जो अपने तन पर 
कपड़ा डालने से पहले यह पूछते हों “क्या मेरे पड़ोसी के पास बच्चन हैं?” 
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जब संसार में ऐसे प्रश्नकर्ता हो जायंगे जो अपने पड़ोसियों को सुखी 
'देखकर सुखानुभव करें, प्रथ्वी माता का मुख उह्बल हो जायगा, सुख 
ओर शान्ति का साम्राज्य हो जायगा, आशा का बदन संतोष विधायक होगा 
ओर जीव मात्र बीरत्व की चोटी पर आहछढ़ दो »म का सौम्य-गीतवाद्य 
सुन अपने जीवन को धन्य समझेंगे। | 
ह भेम सत्य है, अमित नित्य है, 
जीवन है, नूतन स्फूर्ति है। 
रम्य प्रकृति का अथक नृत्य है, 
सुन्दरता की सौम्य मूर्ति है ॥। 
आत्मा की यह अमिट भूख है, 
मानव जीवन का सु-घर्म है। 
स्वयं बीज है, स्वयं रूख है, 
विश्व प्रगतिका सतत कमे है।॥ 
“55 55:88:: “++< 
बीर गजन 
[ लेखक--भ्रीयुत कुं० लोकपाल घिंह जी | 
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परताप के परताप को निज मन में सुमिर लो | 
फिर हाथ में निर्भीक हो तलवार-ओ-तवर लो पे 
गाकर शिवा की कीति ओ उत्साह में भर कर | 
फिर आगे बढ़ो शीष को निज हाथ पे धर कर ॥ 
कर व 
अपने अमूल्य स्वत्व पर प्राणों को गमा दो। 
मरते हुए भ्रो शत्रु पर निज धाक जमा दो॥ 
होगी नहीं अलभ्य फिर देवी स्वतंत्रते । 


भारत स्वदेश में यो निर्मीक विचरते ॥ 


ध् 
+०-२-/+० 


०९] शायरी का शरबत ७१ 
शायरा का शरबत 
हाली की तबियत बहाली 
[ लेखक---भीयुत कवितारन्द जो ] 
हमारे पाठक द्विन्दी कवियों की सूक्ति-सुधा का तो आस्वादन 
करते ही रहते हैं | आज उन्हें उर्दू शायरी का शरबत भी पिलाया नाता 
है । हिन्दी की तरह उर्दू में भी बड़े बड़े शायर हो गुजरे हैँ-ऐस कि जिन 
की याद में आज भी दुनिया रोती है ओर हमेशा सिर पटकती रहेगी । 
महाकवि हाली उदू के मशहूर शायर हुए हैं। वे निराशा ओर नाउम्मेदी 
के ज़रर-रसाँ ज़रों से हरबक्त अलहदा रहते थे । उनके बेदार दिमाय में 
हमेशा उम्मेद का आक्रताब अपनी ईन्‍्तहा शान-ओ-शौकत के साथ 
रोशन रहता था । उन्होंन क्ोमी गिरावट की चलती-फिरती तथा बोलती- 
चालती तसवीर खींच कर नोजवानों को उठाने और उभाड़ने की पूरी 
कोशिश की थी । बुराई में भलाई ओर तनज्जुल में तरक्की के कीटाणु 
कुरेदने का फ़न हाली साहब से खूब आता था। वे बिनाश को उत्पत्ति 
और पतन को उत्थान समझते थे। आप एक जगह बड़ी हो आशा- 
बादिता के साथ फ़रमाते हे-असफलता के भयंकर समुद्र की छाती को 
चीर कर सफलता सुन्द्री का मुंह चूमने के लिये हाली साहब की ललित 
लेखनी या करामाती कलम क्या कहती हैः-- 
“पिघलते हैं, सांचे में ढलने की ख्रातिर | 
लगाते हैं गोता उछलने की खातिर ॥ 
उछहरते हें दम लेके चलने की ख्रातिर। 
वह खाते हैं, ठोकर सम्हलने की खातिर | 
बस ऐ! ना उमेदी न यूं दिल बुझा तू। 
भलंक ऐ उमेद अपनी आख़िर दिखा तू ॥ 
खुदा नाउमेदों को ढाढस दँधा तु। 
फिसुदां दिलों के दिल आख़िर बढ़ा तू॥ 
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तेरे दम से मुर्दों में जानें पड़ी हैं। 
जली खेतियां तूने सरसब्ज़ की हैं ॥” 
आगे चल कर महाकबि हाली कर्मवीरता, निष्काम भाव और 
स्वावलम्बन का वर्णन कैसी खूबसूरती के साथ करते हैं। पढ़ते पढ़ते 
ओर सुनते सुनते पस्तद्टिम्मतों का मुदों दिल भी एक द॒फ़ा खम ठोक 
कर कबड्डी खेलने को मेदान में जा डटता है--मनहूस तबियतें भी 
अपनी शआ्राहोज़्ारी को फ़रामोश कर तरक्की का तराना या स्वदेशभक्ति 
का राग अलापने को मजबूर होती हैं। ज़रा नीचे लिखी पंक्तियों को 
पढ़िये और बूढ़े हाली को तबियत बहाली के लिए दाद दीजिए-कम- 
वीर केसे होते हैं ? उनका फ़र्ज क्या है ओर उसकी अदायगी की शरायत 
किस तरह अंजाम पा सकेगी। 
“ज्न राहत तलब हैं न मोहलत तलब वह । 
लगे रहते हैं काम में रोज़ो शब बह ॥ 
नहीं लेते दम एकदम बेसबब वहू। 
बहुत जाग लेते हैं, साते हैं तब बह ॥ 
वह थकते हैं ओर चेन पाती है दुनिया। 
कमाते हैं बह ओर खाती है दुनिया॥ 
खपाते हैं कोशिश में ताबों तबां को। 
घुलाते हैं महनत में जिसमे रवां को. 
समझते नहीं इसमें :जो अपनी जां को। 
बहू भर मर के रखते हैं जिन्दा जहाँ को ॥ 
बस इस तरद जीना इबादत है उनकी। 
ओर इस धुन में मरना शहादत है उनकी । 
बंशर को है लाज़िम कि हिम्मत न हरि । 
अहाँ तक हो काम आप अपने सँंवारे।॥ 
खुदा के सिवा छोड़ दे सब सहारे। 
कि हैं आरज़ी कोर कमजोर सारे॥ 


फ्न 
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कठिन करत्तव्यपरायणता, अटल इेश्वरभक्ति, और सुदृढ़ स्वा- 
बलम्बन की हाली साहब ने हृद कर दी ! क्या ऊपर की शायरी का एक 
एक लप़ज लोगों को उत्साहित करने के लिये पर्याप्त नहीं है, क्या उससे 
क्रौम की हौसलाअकजाई नहीं हो सकती ? “वह मर मर के रखते हैं 
र(ज्न्दा जहां को केसो अच्छी बात है, आत्मत्याग और निःस्वार्थता का 
कितना सुन्दर प्रोत्साहन है । ज़रा हाली साहब की उपयुक्त उत्साह वर्धक 
ओर जीवन-संचारिणी पंक्तियों को पढ़िये ओर आज कल के “लीडरम्‌ 
मन्यों” का मुलाहिजा फरमाइये जिनका काय्ये-क्षेत्र मोटर का मार्ग समाप्त 
होते ही समाप्त हो जाता है, जिन्हें गुदगुदें गद्दे ओर पुलपुले तकियों के बिना 
चलना मुद्दाल है, जो क्रीमती फलों की दाकरी पहले साथ रख कर तब 
आगे क़दम बढ़ाते हैं, जिनकी कम ए्यता लेक्चर भाड़ने और पार्टी-बन्दी 
में दहाड़ने तक ही मह॒दूद है | भला इन अगुआ वीरों को बूढ़े कबि दाली 
की पंक्तियां कैसे अच्छी लग सकती हैं। “ कमाते हैं वे और खाता है 
दुनिया ” “बुलाते हैं महनत में जिसमे रवां को” ये दोनों वाक्य आज कल 
के कुछ लीडर नाम धारियों को उसी प्रकार विचित्र और बेढंगे मालूम 
पड़ेंगे जिस प्रकार खास अरबस्थान के निवासो को वेद्मन्त्र या घोर 
मांसाद्वारी को फलाहार का उपदेश | 
एक स्थान पर जनाब हाली साहब ने उपदेशकों की अधोगति पर 
आंसू बहाये हैं। वे उनकी मानसिक, बाचनिक और कामिक विभिन्नता 
देख कर दंग द्वो गए हैं ओर उनके मुंह से बेशारुता निकल पड़ा है कि:--- 
“क्रम से कम वाज़ में इतना तो असर हो बाइज़ | 
+ घोल क़व्वाल के जो दिल पे असर करते हैं। 
ऐब यह है कि करो ऐब, हुनर दिखलाओ-- 
धनों यों ऐब तो सब फ़र्दों बशर करते हैं॥” 
हज़रत बाइज ! (उपदेशकजी) तुम लेक्चर की लकुटी लेकर लोगों 
को क्यों लताड़ रदे हो! अरे भाई, तुम बार बार उछलते, कूदते और 


जज 
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घूमते, मूमते हो पर श्रोताओं पर इतना भी असर नहीं डाल सकते 
जितना तहीन हो कर क़त्वाली गाने वाला अपने सुनने वालों को 
प्रभावित कर देता है | ऐसा भी क्या व्याख्यान, इतनी भी कया नीरसता !! 
टीक | ठीक !! अब हम सममगये ! तुम अपने ऐबों के जख्म पर हुनर का 
फाया-नहीं नहीं-पोलिसी की पुल्टिस बांध रहे हो। श्रोताओं की आंखों में 
धूर्तताकी धूल मोंक कर अपनी तुच्छता और सदोषता को अद्दमियत के सांचे 
में ढालना चाहते दो । जभी लोग तुम्हारी नहीं सुनते और तुमसे नक्ररत 
करते हैं । हाली साहब ! आपने तो सचमुच आज कल के निष्ठाहीन 
डपदेशकाभासों का चित्र खींच दिया, उनकी धूतेतापूर्ण धांधलबाज़ी 
को मींग निकाल कर लोगों के आगे रखदी। धन्य है आपको और आपकी 
अदूभुत प्रतिमा शक्ति को । 
| ४ तोबा दृजरत की युंदी इक दूध का सा है उबाल | 
हम दिखादेंगे ज़रादम भर तबकुककीजिये॥” 

हाली साहब फरमाते हैं कि अजी हजरत ! इस तरह प्रतिज्ञा 
करने वाले बहुत देख लिये। आप जो बराबर आवेश के उबाल में 
आकर परहेज़गारी का कहसन दिखा रहे हैं यह भी देखा जायगा। कितना 
ही विश्वास दिलाइये, कैसी ही क्रलम खाइये, मगर हम तो असलियत 
जानते हैं कि जनाबमैं किसक्रदर जुरअत, हिम्मत, जोश्षोर ताकत है। 
जिस वक्त जो श-खरोश खत्म हुआ उसी वक्तआपकी यह्‌ संब खूँखारी और 
बचनबद्धता परकटे गिद्ध की तरह एक ओर पड़ी पड़ी तड़पती रहेगी।। 
अच्छी बात है; जरा ठहरिये हम दिखादेंगे कि आप में कितनी 


परदेजगारी दै--तोबा करने की कैसी हिम्मत है ? हां, आप तो परोप- , 


कारिता के पुतले भी बनते हैं--मगर मुश्पक्र ! आजकल का परोपकार 
क्‍या है अच्छा खासा सोदा समभना चाहिए । यह हाथ उदारता का ढोंग 
रचने के लिये आगे बढ़ता है तो वह बाजू प्रतिफल पाने की ललित लालसा 
पे क़इखड़ाइयां लेनी शुरू कर देता है। दम जो कुछ करतेहें “कृष्णापेण- 


महू २] शायरी का शरबत * ल्‍्५ 
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पस्तु” कह कर नहीं करते बल्कि इसलिए करते हैं कि उसका बदला 
मिले, किसी को घूंट भर पानी पिला कर उससे चार बाल्टी खिंचबाई 
जायें । परमात्मा की प्राथंता अपना धर्म समक कर नहीं की जाती 
किन्तु लाभ उठाने ओर स्वार्थ साधने के तुच्छ विचार से हमारा यह कार्य 
सम्पन्न होता है । संसार की ऐसी दुर्देशा देख कर हाली साहब ने क्या 
ही अच्छा फामाया है-- 
“है नफ़ूस में इस्सा के जिबिल्ली यह मजे | 
हर सई ये होता है तलबगार एबज॥ 
जो ख़ास खुदा के नाम से थे काम किये। 
देखा तो निहां उनमें भी थी कोई गरज ।।” 
यही नहीं, हाली साहब पक्के एकतावादी थे । वे मुल्क के उठाने 
और क़ौमी तरक्की के लिये हिन्दू-मुसलमानों के बीच विरोध की वारूद 
बखेर कर लड़ना--लड़ाना पसन्द न करते ये। वे मुस्क-ओ-मिह॒त की खैर 
के लिये, आपस की तू वू मैं मैं का तम्बूरा तोड़ कर विश्ववन्धुत्व की 
मधुर मुरली पर प्रेम-प्रीति की रागनी अलापने थे। कान खोल कर सुनिये, 
दिल साक करके ग़ोर फ़रमाइये-- 
८ तुम अगर चाहते हो मुल्क की खेर । 
किसी हमवतन को न समझो गेर ॥ 
हो मुसलमान, इसमें या हिन्दू । 
बौद्ध मजहब हो या कि ब्रह्म ॥ 
सब को मीठी निगाह से देखो । 
समभो आखों की पुतलियां सबको ॥ ” 
जो लोग मजहब के नाम से चो-ी-दाढ़ी' संग्राम में संलग्न रह 
कर समाज की शान्ति को भंग करने पर उताह रहते हैं उन्हें उपयुक्त 
पैक्तियां ध्यानपूर्वक पढ़नी चाहिएं | क्या मज़हव दिससी को लड़ना-भिड़ना 
सिखाता है ? क्या उसके द्वारा किसी के उचित अधिकार छीने जा सकते 


७६ बौर-सन्देश | भाग 
हैं। भाई ! कैसी लड़ाई मिड़ाई और कहां का जंगो-जदल हाली साहज 
तो फ़रमाते हैं कि देश और जाति के नाम पर आपस के भेद-भाव भूल 
जाओ, “सबको आखों की पुतलियां सममो” और आपस में “मीठी बोली 
बोलो ।” कितना अच्छा उपदेश है, कैसो सुन्दर शिक्षा है। अगर मतान्ध 
लड़ाकू लोग मद्गाकवि की बातें मान कर तदलुसार अलुष्ान करें तो 
दैशोत्थान में कोई सन्देह नहीं रह सकता । कहां तक लिखें, ऐसा कौनसा 
विषय है जिसकी हाली साहब ने अपनी नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धि द्वारा 
मार्मिक आलोचना नहीं की । कवि वास्तव में क्रान्तिदर्शी होते हैं, वे 
भूत, भविष्यत्‌ और वत्तमान तीनों कालों की बातें अपनी स्वभावसिद्ध 
प्रतिभा देवी की कृपा से अनायास ही कद डालते हैं। भद्गाकवि हाली 
ऐंसे ही कवियों में से थे | खेद है कि स्थानाभाव से इस अंक में और 
अधिक नहीं लिब सकते, यही दो-तीन बातें सुनाकर विश्राम लेते हैं। , 


ब्वनननजानणण & ९ --ननलकल 
॥+ १्क 


प्रोत्साहन 
[ लेखक--भीयुत पाठक श्रीगोविन्द जी “द्वात्र” ] 





वीर गण उठो! समय आगया, दिखादो बढ़ कर अपना जोश ! 
कही कब तक यों लम्बी तान, रहोगे सोते ही बेहोश ॥१॥ 
बढ़ो फिर बलि बेदी की ओर, नहीं है अब विलम्ब का काम ! 
विपुल साहस को भर निज हृदय, कमालो अक्षय-कीति ललाम ॥२॥ 
चढ़ादो अपना जीवन पुष्प, बहादो फिर स्व-रक्त की धार ! 
दिखा दो प्राणों से प्रिय हमें, स्वथा है अपना अधिकार ॥३॥ 
प्रचण्डी रण चण्डी हो ठप्त, कर, अन्यायी हा-हां कार ! 
वीरता फिर भारत की देख उठे, विस्मित हो सब संसार ॥४॥ 


अज-++-+( छठ नस 





१-सम्पादकों को चतावनी--- 

१७ नवम्बर को “प्रताप” पर मानहानि वाले मुक़दमे का फैसला 
सुना दिया गया । शिवदयालसिंह दारांगा की शिकायतें छापने के उपलक्ष 
में न्यायाधीश ने प्रताप सम्पादक श्री गणेश शंकरजी विद्यार्थी और मुद्रक 
श्री सुरेन्द्र जी शमो को दोषी टहरा दिया और उन्हें ६-६ मास .की 
सज़ा या चार चार सौ रुपया जुमोने का दंड दिया गया। बीरबर विद्यार्थी 
जी तथा श्री सुरेन्द्र जी ने इसे अत्याचार बताते हुए जुमोना न देकर जेल 
जाना स्वीकार किया । किन्तु उनके आगरा निवासी मित्रों ने बिना उनकी 
आज्ञा और इच्छा के जुमाने के रुपए जमा कया दिए और वे ज़बदं॑स्ती 
जेल से बाहर निकाल दिए गए । 

यह घटना देखने में बहुत छोटी है, पर है बड़ी महत्वपूर्ण । यद्दी 
कारण है कि हिन्दी सम्पादकगण इस फैसले पर बड़े ध्यान से दृष्टि 
लगाए हुए थे । श्रद्धेय विद्यार्थी जी ने प्रताप में दारोगा के अत्याचारों की 
जो शिकायत छापी थी, उसको सत्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने 
अनेक गवाह पेश किए जिनके इज़हारों से रिशवतखोरी और अत्याचारों 
की पुष्टि होती है । फिर भी न्यायाधीश ने सम्पादक की सदमभिलाषा पर 

* विश्वास न किया और उनको अपराधी बता कर दंड दिया। प्रताप के 
इस मुक़दमे ने यह बात स्पष्ट प्रकट कर दी है कि सरकार अपने लाइले 
कर्मचारियों की सच्ची शिकायतें सुनने को भी तैयार नहीं है और उसने 
अप्रत्यक्ष रूप से यह घोषणा भी कर दी है कि सम्पादक लोग ऐसे समाचार 
सोच समम कर छापें ! या तो वे श्रद्धेय गणेश जी जैसी सिंह वृत्ति और 
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धीरभाव धारण कर ऐसी पोल खोलते समय सजा से न डर अन्यथा 
इस काली कोठरी में हाथ ही नडाने । विदार्थी जी ऐसी ही वीरता दिखला 
कर तीन बार पहले जेल भुगत चुके हैं, यह आपकी चौथी यात्रा थी। 
हम सममते हैं भारतीय सम्पादकों में ऐसे विरले ही होंगे जो इस विषय 
में विद्यार्थी जी के समकन्न हों और जिन्होंने विद्यार्थी जी की ऐसी अवस्था 
में इस प्रकार अन्याय और अत्याचार का मुक़़ाबिला किया हो । निस्संदेह 
विद्यार्थी जी की यह कत्तेव्यपरायणवा सभी सम्पादकों को अनुकरणीय 
झौर सभ्य समाज द्वारा अभिवंदनीय है। हम इसके लिए विद्यार्थी जी 
फो सादर बधाई देते हैं । 


२--१६२५५ का नाबल पुरस्कार--- 

विलायत में प्रति वष. लगभग एक लाख बीस हजार का बृहत्‌ 
पारितोषिक साहित्य विज्ञातादि विषयों के विशेषज्ञों को दिया जाता है। 
१०-१२ बर्ष पहले यही पुरस्कार विश्व के सस्मान्य कवि-पण्याट रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर को दिया गया था । उससे यह प्रकट हुआ था कि इस पारितोषिक 
देने में जाति, देश या धर्म का विचार नहीं किया जाता, वरन योग्यता का 
ही आदर किया जाता है| इस वर्ष यह पुरस्कार प्रसिद्ध आयरिश विद्वान 
सर जाज बनेडे शा को दिया गया है। आप प्रसिद्ध नाख्यकार हैं। आपकी 
निछ्हता इतनी बढ़ी हुई है कि पुरस्कार का सम्मान और डपाधि स्वीकार 
करते हुए भी आपने एक लाख बीस हज़ार रूपए की अच्छी खासी 
सम्पति स्वयं न लेकर साहित्य और कला के प्रचार में व्यय करने की 
सम्मत्ति दी थी। पाठक आश्वय करेंगे कि इनकी आयु ७० वे की है 
ओर आज तक न तो आपने सिगरेट पी ओर न शराब। यहां तक कि आप 
मांस का भो सेवन नहीं करते | चाय तथा काफी भी आपने छोड़ रकधी 
है। इस वृद्धावस्था में भो आप खत्र ही इट्टे कट्टे, सुन्दर और फूर्तीलि बने 
हुए हैं । आप जैसे सदाचारी, निष्तह ओर संसार-प्रसिद्ध साहित्य सेवी 
भारत में मी अधिकालिक पेदा हों, यही हमारी भावना है । 


कै 


प्र] विविध-विपय ७९ 
३-अधिकारों की ह॒त्या--- 
समाचार-पत्रों से विदित हुआ है कि बंगाल सरकार एक कानून 

नाना चाहती है जिसके कारण बंगाल में क्दीं भी किसी समय भी 
ौएिजिद के सामने बाजा न बज सकेगा | यदि यह बात ठीक है. तो हम 
कहेंगे कि बंगाल सरकार नागरिकों के सामान्य अधिकारों को भी छीनना 
वाहती है । उसका यह कृत्य कहां तक उचित है. यह इसी से विदित हो 
जावेगा कि कितने ही उच्च और प्रतिछ्ठित मुसस्मानों ने स्पष्ट शब्दों में यह 
स्वीकार किया है कि मस्जिदों के सामने वाजा बजाने की मुमानियत न 
तो कुरान-शरीफ में ही कहीं है ओर न कोई और ही ऐसा कानून है। 
अब तक कहीं ऐसा हुआ भो नहीं। आज भी मुसल्मानी राज्य टर्की, 
अरब, फारस और अफगानिप्तान में मस्जिद के आगे बाजे नहीं बन्द 
किए जाते | फिर बंगाल सरकार का ऐसा अन्यायमूलक कानून बनाना 
देश के लिए बहुत हो घातक दोगा--यह निश्चित है। हम जानते हैं कि 
बंगाली ऐसे कायर नहीं हुए हैं कि वे ऐसे अपमान-जनक, अन्यायपूर 
ओर अनावश्यक कानून को चुपचाप मान लें । 

४-साहित्याकाश का एक नक्षत्र टूट--- 

हिन्दी प्रेमी पाठक पं० नन्‍्दकुमार देव शर्मा के नाम से भलीमांति 

परिचित होंगे। आप एक लब्य प्रतिष्ठ लेत्क और अनुभवी सम्पादक थे। 
आपकी लिखी हुई पुस्तक ऐतिद्वासिक दृष्टि से भी बहुत मूल्यवान हैं । 
शिवाजी की जीवनी पर जितनी बड़ी पुस्तक आपने लिखी है, उत्तनी 
बड़ी पुस्तक किसी भी भारतीय भाषा में दूसरी नहीं हे । आप कई पत्रों के 
संपादक रह चुके थे। “श्ररयमित्र' का सम्पादन करते समय कुछ दिन 
आप आगरे में मी रहे थे । स्थानीय नागरो-प्रचारिणी सभा के स्थापन 
समय अन्य सजनों के साथ आपने भी बहुत काम किया था | आपके निघन 
समाचार से हमें बड़ा दुःख हुआ । हम शर्मा जी की आत्मा के लिए शांति 
ज्ञाभ की प्रार्थना करते हुए आपके कुद्ुम्बियों से समवेदना प्रकट छरते हैं| 


स्कूली या कालेज की 


अथवा 
कोई भी अन्य पुस्तक मंगाना चाहें 
तो 
गयाप्रसाद एएड सनन्‍्स 
 बक्सेलर्स, पब्लिशर्स और स्टेश्नस 
दाफाखाना रोड--भागरा 
को 
सब से पहिले लिखिए | 
। युक्त प्रान्त में 
! 
! / पुस्तकों की यही सब से बड़ी फर्म है। 
| 
! ! 
“एल एक अत 02008 


एक बार आइर देकर देखिये | 
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ब्र एलन) हिडनो हिल्‍क इिल्सम! 5 | 


मोती पिल्स 





गोलियों के सेवन से बीसों प्रकार के प्रमेह, स्वप्नदोप 
बीय का पतलापन, घातुत्तीणता, शरीर की कमजोरी, पेशाव में 
जलन, पेशाब में वीर्य का पतन होना, आलत्य, सिर में हर समय 
ददें का रहना, आंखों के नीचे अन्धेरा सा छाना, नसों की कम- 
जोरी, बचपन में किए हुए कुकर्मो से उत्पन्न हुई नपुंसकता, भूख 
का ले लगना, खाना हजम न होना, दस्त साफ न होना आदि 
रोग दूरहोते हैं । तबियत मम्त होतो है. ओर वीये सम्बन्धी सर्वे 
प्रकार के रोगों को दूर कर शरीर की फर्ती को बढ़ाती है, बीय॑ को 
पुष्ट करती है, नए रक्त का प्रचार करती है, ताक़त को बढ़ी है | 
इसमें किसी तरह की हानिकारक वस्तु का मेल नहीं है। सिफ 
काप्ठ औपधियों से तेय्यार की गई है! जो लोग बीसों तरह की 
दुबाई खाकर निराश हो गए हों, उनकी एक बार इसमे लेकर परीक्ता 
कर लेनी चाहिए। मूल्य २० दिन की खुराक ४० गोलियों का १॥)) 
पोस्टेज अलग | 


हर एक दवा बेचने वालों के यहां मिलती है । 





हनन 


ँ 





जन न्क 
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शो विनम्र] 
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पता--मोती फामेंसी, चौक-आगरा || | 
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५ | 
वीर-सन्देश का तीसरा अछ् भी समय पर निकश रहा है। इस अड्ढ ' 


न दे सभे--इसका हमें,खेद है। अगले अडु में हम कई नदीन जिज्ञासाएं । 


में इच्छा रहते हुए भी स्थानाभाव से हम 'जिज्ञासा और समाधान " 
और पिछले प्रश्नों का उत्तर देंगे 


न्‍ 
] 


२ 
वीर-सन्देश के विषय में लोग क्या कहते हैं--यह हम |! 


अड्ड से प्रकट करेंगे। अनेक माननीय सज्जनों ने अपरी शुभ सम्केगतिर 


भेज दी हैं। आशा है कि अन्य मद्यामुभाव भी शीघ्र ही भेजने कीद ३ 
ब्व्कटो ) | ह मेने 
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9 
कस पं नन्का फक: : नाा फिट सजा जियुमन पप्पू 
(ः / ननन्‍ 
धमवीर स्वामी श्रद्ानन्द 
अपनी कुबानी की. दुश्मन का किया सर नीचा। 
कम का ध्यान गाया सत्य को जानिब ख्ांचा |॥ 
महवा ! घुद्धि का पांदा जो लगाया तूने । 
मरते दम तक भी उप खने जिगर से सींचा॥ 


7 
2 
डर 


ध (अख्तर) 
महावीर प्रस, आगरा | 








( वीर रस प्रधान सचित्र साहित्यिक मासिक पत्र ) 





जाग्रत जग-मग हो उठे, जिस से फिर यह देश | 
सुना रही उन्नति-उषा, वही “वीर-सन्देश” ॥ 


जी क्‍नजल्न 


भाग ९ । आगरा--पोष शुद्भा २ सं० १९८३-बीर सं० २४५३ | अड्ड ३ 
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लाज हिन्दुआने की | 
[ लेखक--श्री० श्र्धतलाल जी चतुर्वेदी ] 





जान कुरवान मुरु गोविन्द !इमान फ्री, 

ज्ञात है हक़ीक़त हक़ीक़त घराने की। 
झमृत चौहान ने सुजीत जुद्ध सत्रे बेर, 

गरद उड़ाई गोरी मरद जनाने कौ॥ 
कव्बर लिटाई काट कटक अकव्बर की, 

कीरत अमर है प्रताप मरदाने बरी। 
जँग के औरंग संग भंग सब रंग किये, 

शेर शिवराज रखी लाज हिन्दुआने की ॥ 





८रे " वीर-सन्देश [भांग १ 
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बलिदान की वेदी पर । 
[ लेखक--श्रीयुत देवीप्रसाद जी सक्सेना, साहित्यालब्ञार | 
>-+»र्ब+: औैंऋ+24८६०- ; 

शुलामी के कीटाणुओं ने जिनके मस्तिष्क को विक्रत और विवेक 
शक्ति को अत्यन्त क्षीण कर दिया है, वे बेचारे क्या जाने कि गुलामी 
ओर आज़ादी में क्या फक़ है ? एक गुलाम और एक आज़ाद मनुष्य में, 
उनके रहन सहन ओर विचार-व्यवहार में फेसा और कितना अन्तर 
होता है, इसे वे जान ही नहीं सकते । जिन्होंने कभी युद्ध भूमि के दशेन 
नहीं किए, युद्ध का भैरव नाद नहीं सुना, बन्दूक की आवाज़ सुनकर जो 
कानों में उंगली दे लते हैं, उन्हें युद्ध के कारनामों से सरोकार ही क्या ९ 
तलवारों की कनभनाहट, तोपों की गड़गड़ाहट और रणचरण्डी का 
अट्टहास तो उनके लिए दिलचस्पी की चीज़ें हैं, मरण शय्या पर 
भी कड़खे की ध्वनि को सुनकर जिनकी अशक्त भुजाएं फड़कने लगती हैं, 
मुद्दों शरीर में खून जोश मारने लगता है और जो मरणोन्मुख होते हुए 
भी दो-दो हाथ दिखाने को व्याकुल हो उठते हैं । किन्तु जिन्होंने एक बार 
भी गुलामी के असली स्वरूप को देख लिया है और तज़नित अनेक 
आपत्तियों, कष्टों झार दारुण दुखों का अनुभव कर चुके हैं, वे तो एक क्षण 
के लिए भो उसके जीवन की अवधि बढ़ने देने को सहमत नहीं होते । 

फ्ि ड़ ग 

स्थाधीनता एक ऐसा स्वर्गीय पदार्थ है, जिसकी समता किसी से 
मं की जा सकती । जो इसके शेदा हैं उन्हें फिर किसी दूसरी चीज़ की 
द्रकार नहीं रहती ! इसके चाहने वाले, इस पर मर मिटने वाले हर 
समय में और हर देश में रहे हैं। इसका नशा मनुष्य को ऐसा मस्त 
बना देता है कि उसे दीन-दुनिया की कुछ खबर ही नहीं रहती । यह एक 
देवी विभूति, स्वर्गीय स्कूति और इश्बरीय ज्योति है। जो मनुष्य इसकी 
झ्लाराधना करता है, देवताओं से भी अधिक उसकी पूजा द्वोती है, जो 





भह १] वैलिंदान की बेदी पर | 
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देश इसके स्वागत को अपना आ्राब्वल फैलाता है, वह गुलामी के राज- 
रोग से तुरन्त ही मुक्त हो जाता है। जो इसके महत्व को नहीं जानता 
ओर इसके स्वागत को आगे नहीं बढ़ता, उसका अन्त में नाम निशान 
तक संसार से मिद्र जाता है। वीरवर वाशिज्नटन के सेनापतित्व में 
, अमेरिका के अनेक सपूतों ने इसी की प्राप्ति के लिए बलिंदान की थेदी 
पर अपने जीवन की भेंट चढ्राई थी। मैज़िनी और गेरीबालंडी भी 
इसी अनुष्ठान में आहुती देने को ए7: ५6 थे। आजादी ही का नशा 
था जिसमें मस्त होकर देवी जोन-आफ याक ने आग की भीषण लंपंरटों 
को हंसते हंसते गले लगा लिया था। अपने प्यारे देश आयरलेण्ड को 
स्वाधीन बनाने के लिए ही महात्मा 2रेन्स मैकस्थिनी में ७४ दिने तक 
निराहार रहते हुए जेल की भयानक यातनाओं को सहकरं॑ अस्त में 
झपने जीवन की बलि देदी । रूस के अनेक स््री पुरुष और बच्चों ने इसी 
अलबभ्य रत्न के लिए साइवेरिया की भ्रयानक सर्दी में अपने शरीर को गला 
कर बलिदान की बेदी पर चढ़ा दिया था। मद्दाराणा प्रताप किस लिए राभ्य 
के सुखों को छोड़ कर आ्राजीवन जंगलों २ भटकते हुए अनेक॑ कष्ट भोगते 
रहे--अपने देश की स्वाधीनता के लिए ही ! महाराणों शिवांजी फ्रिस 
लिये मुग़लों की दुदमनीय शक्ति से लोहा लेने को प्रबृत्त हुए थे-मारत की 
गुलामी के बन्धन काटने के लिए ही | ह 

आप भी यदि स्वाधीनता चाहते हैं, तो, इसी पथ के पथिक बनिए 
ओर आपत्तियों का आलिड्जन करते हुए बलिदान की वेदी की श्रोर बढ़िए ! 
स्वातन्त्र्य प्रेम की मदिरा पीकर इतने मस्त बन जाइएं कि संसार आपके 
रौद्र रूप को देखकर कांप उठे और कविवर “भद्र” जी के शब्दों में:-- 

“व्यासी असी न रहे रिपु-रक्त सों, केहरि से रण में हम हट, 
मत्त बनें हम फ्रेर प्रभो ! निज देश-सनेह की पीकर घूंठें ।”? 

हम अनाचार और अत्याचार, अन्याय और अधम पर एक दम 
आक्रमण करके उनके अस्तित्व का भी नाश करदें। सब से पहले 
अपनी मानसिक दासता पर प्रहार कीजिए । आपके स्रस्तिष्क के स्वाधीन 
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होते दी भरापमें अपने वेश को स्वाधीन बनाने कौ इच्छा का उदय होगा 
ओर बलिदान फे भावों फी वृद्धि होगी। अपने मत्तिष्ठ को वीरोचित 
विचारों से सम्पन्न कीजिए । 
ऐसा होते ही आपके हृदय में एक नवस्फू्ति का अछुभव होगा, 
नवीन साहस और नव शक्ति की उत्पत्ति होगी तथा जननी जन्म भूमि के 
लिए मर मिटने को आप उन्मत्त हो उठेंगे | स्वाधीनता का मार्ग अत्यम्त 
कष्टों और बलिदान का मागे है। जो जितना बलिदान चढ़ाता है उसे 
हतने शीघ्र ही उसकी प्राप्ति होती है। देश के नवयुवकों ! उठो और 
शआागे बढ़ो । तुम्हें अपने अतीत पर अभिमान है, तुम अपने पूबजों की 
गरिमा का बखान बड़ेहदी गव से करते हो, तुम अपनी सभ्यता और संस्कृति 
को संसार की सब श्रेष्ठ और प्राचीनतम सभ्यता समभते दो, किन्तु तुम्दारी 
'इन बातों को सुनता कौन है ? कौन है जो शुलामों की बातों की क़द् करे ! 


शुलामों की सभ्यता भौर संस्कृति ही क्या ? हूटी हुई वीणा के तारों , . 


की ध्यनि मनोहर होने की अपेत्ता ककश ही अ्रधिक होती है। उसे लोग 
फेंक देते हैं। सुनाने से पहले बीणा के तारों को ठीक करलो फिर उसके 
स्वर पर आलाप करो और देखो विश्व विमोहित होता है या नहीं । जो 
वीणा फी निन्‍्दा करते हैं, वही उसकी प्रशंसा के पुल बांध देंगे। 

* इसमें सन्देह नहीं कि तुम्हारी सभ्यता और संस्कृति से ही विश्व 
का मंगल होगा, संसार यदि शान्ति व कल्याण चाहता है, सभ्यता, 
स्वाधीनता और विश्व बन्धुत्व की स्कीम की सफलता चाहता है तो उसे 
तुम्दारे ही रास्ते पर आना पड़ेगा किन्तु तुम भी तो पहले सन्देश दिने के 
योग्य हो जाओ, ठीक रास्ता तो वही बतायगा जो उस पर चला हो 
या जिसे उसका हाल मालूम दो । जो स्वयं दूसरों के इशारों पर चल 
रहे हैं, वे बेचारे दूसरों को क्‍या रास्ता बतलायेंगे ? इसलिए उठो और 
कर्म क्षेत्र में कूद पड़ो। देखो ! विश्व तुम्दारी अतीक्षा कर रहा है। 
मंगल मयी ऊचा पूवे दिशा में ज्षितिज पर तुम्हें आशीबोद देने को खड़ी 
है। तुम्हें भय किसका है संसार की प्राचीनतम, सभ्यता के तुम वारिस 
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हो, मंगलमय भगवान के तुम अमृत पुत्र हो, उन झार्यो के तुम वीर 
वंशज दो जिनके पराक्रम से मेदिनी कम्पित हो उठती थी. संसार में 
जिनका सावे भौमतल था ,भर झ्राकाश तथा समुद्र के वक्त स्थत पर 
जिनकी अबाध गति थी। फिर तुम खामोश क्यों बैठे हो? उहो और 
भागे बढ़ो । जो आज सभ्य होने की डींगें मारते हैं, जो तुम्हें सभ्यता 
घिखाने का ढोंग रच रहे हैं, उन्हें ही तुमने किसी समय पशुओं से 
सनुष्य बनाया था । क्या आपको मालूम नहीं है कि जो लोग आज 
संसार को सम्यता का पाठ पढ़ाने का दावा कर रहे हैं, उन्हें कपढ़े पहनमे 
की भी वमीज़ नहीं थी । 
फिर यह मिमक और सोच विचार क्यों ? वह देखिए आधु- 
निक संसार के सबे श्रेष्ठ महा पुरुष का वरद हृत्त तुम्हारे सिर पर है, 
उसका आशीवाद तुम्हारे मार्ग को मंगलमय बना रहा है । एक बार 
फिर अपने उसी रौद्र रूप को संसार के सामने प्रकट फरो, जिसे देख 
कर अलक्षेन्द्र को भगबती भागीरथी के इस पार झञने की हिम्मत नहीं 
हुई थी, सिल्यूकस को अपना राज दण्ड चन्द्रगुप्त के चरणों में डाल देना 
पड़ा था । ओर अभी अभी १९२०-२१ में जिसके हाथों विश्व विजयी 
ब्रिटिशसिंह भी आत्म समपंण करने को तय्यार हो गया था। 
सनकी २-5 
बलिदान करो । 
लिखक--श्रीयुत हरस्त्गृप जी चतुर्वेदी हरेश] 

उठो प्रिय भारत के रणवीर, बहुत सो चुके संभल जाओो। 

करो फिर ऐसा कोई काम, कि जिससे मर कर जी जाओ॥ 

प्रलय सागर का भीषण वेग, उमड़ता आता भारत पर । 

मिटा जाता है गौरव आज, बचा लो तन मन धन देकर ॥ 

याद रख कर अपना कतव्य, इश का सन में ध्यान धरो। 

देश की वेदी पर अपना, हे से तुम बलिदान करो॥ 
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कमत्रीरता | 
िखक--श्रीयुत पं० ब्रजमोहन जी तिवारी एम, ए.] 


तल पर 

भारत वासियों को शान्ति प्रिय है परन्तु उनकी शान्तिप्रियता 
श्मशात भूमि श्थित शान्ति के तुल्य दै। वे उत्साद द्वीनता ही को शान्ति 
मान बैठे हैं। अकरम्मंए्यता ही को उत्साद की पराकाष्ठा समझ बैठे हैं । 
झोर इसका परिणाम यह्द हुआ है कि अत्यधिक शिथिलता उनमें घर 
कर चुकी है। अबगुणों के वे धाम बन गये हैं। नेराश्य से उन्होंने नाता 
जोड़ लिया है और इसका जो विनाश शील प्रभाव हो रहा है उससे 
अनभिक्षता प्रगट करना आंखें होते हुये अन्धा बनना है । आवश्यकता 
इस बात की है कि ऐसी शान्ति का मुंह कालाकर दिया जाय, इसका 
अस्तित्व मिटा दिया जाय और जिन्दा दिली को-जीबन शक्ति को- 
गौरवान्वित किया जाय | क्योंकि-- 

“जिन्दगी जिन्दा दिली का नाम है। 
मुदों दिल खाक जिया करते हैं ॥” 

संसार के महान पुरुष सदेव आदश पद पर पहुंचने के निमित्त 
अपनी जीवन-शक्ति को काम में लाये | उन्होंने सत्य का अबलम्बन लिया 
ओर निर्भयता पूवक कठिनाइयों और रुकाबटों को तुच्छ समभा | 
अर्वाचीन काल में कठिनाई इस बात की है कि पद पद पर वाह्म वेष 

४ हे ह 

भुषान्वित आदश--निःसार अप-दूडेटिज़्म से साज्ञात कश्ना पड़ता है, 
भेड़ों के भुल्ड में अनिच्छा द्वोते हुए भी शरीक द्वोना पड़ता है । समय 
ठद्दरा खाने, पीने ओर मौज करने का (९०४६ ०777| ४00 ७७ ९४79), 
शिक्षा दद्दरी स्वार्थ बादिता की (76 प्राय एण जि7प:ब्राता 
छएशंप्रर्र ।06 घणाएए३| छ6 06 ॥(८५ . ६. (2४77 5/६४7,) घन 
प्राप्ति उद्दरा जीवन का लक्ष्य, आये दिन की हाय हाय किल्ल किल्ल ठहरी 
खाये हुये भोजन को पचाने की स्पेसिफिक (59८०६०)--।॥08०४- 
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प्र००, ५987९ए०४॥, 37046774, 4 फशा॥0अं8, (006४७, ?9876, 
]086/24 आदि रोगों को नष्ट करने के लिये अम्ृतधारा। और “दुनियां 
ठगिये मक्कर से रोटी खइये शक्कर से” जीविका उपाजेन का एक ही ज़रिया । 
भला ऐसे जालों से सत्यादश रूपी मत्स्य कहां बचती है. ? उस का भी 
(०० /ए८ 0॥ नर्व॑स-डैविलिटी का स्पेसिफ़िक बना लिया जाता है । 

आजकल भारत वर्ष की ही नहीं समस्त संसार की दशा शोच- 
नीय है । सुख दृष्णा की ठ॒प्ति के लिये प्राणी अपनी सारी शक्तियों को 
जो उसका मस्तिव्क निर्मोण कर सकता है, काम में ला रहा है ओर 
फिर भी सृग मरीचिका सद्ृश वह सुख प्राणी को दुखके रेगिस्तान में 
ले जा कर, दौड़ धूप कराकर, भूखा प्यासा ररूकर, जीवन के मंमटों से 
हाथ धुला देता है । यह्‌ भी क्या दी पागल पन है ! ईश्वर प्रदत्त शक्तियों 
का कितना दुस्साहस पूरे दुरुपयोग है ! 

संसार का समस्त धनिक समुदाय इस बात को अच्छी प्रकार 
जानता है कि जहां एक धनिक होता है, तो सेकड़ों धनद्दीन अथांत्‌, 
रोटी, कपड़े और गृह के मोहताज हो जाते हैं। फिर भला संसार में 
टेप, ईर्षा, क्रोध, लोभ, पागल खाने, क़दखाने, अस्पताल क्यों अपना 
अस्तित्व दृढ़ न करेंगे ? सनकी जड़ में दीमक क्यों लगने लगी ? संसार 
में सचा सुख सूर्य कैसे प्रकाशमान द्वो सकेगा ! 

संसार में शान्ति--ज़िन्दा दिली, स्थापन करने के लिये सबसे 
पहले आवश्यकता इस बात की दे. कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पड़ोसी के 
सुख का ध्यान रक्‍्खे । कभी इस बात का अवसर न दिया जाय कि ईषों, 
छवेष की चिनगारी भी दृष्टि गोचर दोवे। इसके लिये आत्म त्याग 
चाहिये | जो सुख तुम अपने लिये अनिवास्थ समभतते द्वो वह अपने 
पड़ोसी को भी दो । 

आत्म त्याग सीखने के लिए प्रथम यह बात सभमले की बढ़ीं 
झावश्यकता हे कि मनुष्य का जीवन अभिश्च यात्मक है । उसको अपनी 
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मृत्यु की घड़ी नहीं माठूम । आये दिन हम यह देखते हैं. कि बच्छ, 
लड़का, नौ जवान, अघेड़, वृद्ध, सब ही म॒त्यु के एक सिरे से शिकार 
बने हुए हैं, चाद्दे जब मृत्यु जीवन लीला की इति कर सकती है। 
अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि जीवन का प्रत्येक क्षण आनन्द 
पूबेंक वीते-परद्वित में बीते । 

द्वितीय बात जो भनुष्य को मनुष्यता पद पर पहुँचाने वाली है 
ओर सुखी ओर निरोग जीवन के लिये अनिवाय्ये है, यह सममने की है 
कि स्वादेन्द्रिय के ऊपर हमारा पूर रूपेण ऋधिकार दो । समस्त संसार 
में एक लक्ष में एक ही ऐसा प्राणी होगा जो ज्ञायके का गुलाम न दो, 
अन्यथा सब ही चटारे हैं, और शारीरिक ओर मानसिक रोगों के बन्दी 
हैं। यह बात हृदयंगम कर लनी चाहिए कि “खाना हमारे लिए है न कि 
हम खाने के लिए” | कोई चीज़ हमको केवल इसीलिये खानी या 
पीनी न चाहिये कि बद्‌ फैशन में दाखिल द या हमारी रिवाज या रस्म 
हमें ऐसी आज्ञा देती है| सिगरेट, चाय, क़ददबा, शराब, मांस, यह सब 9 
त्याज्य हैं, यद्यपि बड़े २ उपाधिधारी विद्वान (१? ) तक इनका सेवन करते 
कराते हें। लद्डू, कचौरी, रायते, मुरब्बे, चटनियां तथा अन्य ऐसे ही 
पदार्थो' से न तो कभी किसी को आरोग्यता प्राप्त हुई है, न द्दो द्वी 
सकती है । 

प्रत्येक ऋतुयें-प्रकृति देबी-कन्दं, मूल, फल, साग, अनाज जो 
पैदा कर देती है बदी मनुष्य मात्र का भोजन है। यह सन पदार्थ अपनी 
प्राकृतिक अवस्था में ही सेवन करने से मनुष्य को निरोग तथा दीघे- 
जीबी करते हैं और आत्म बिकास में सहायक होते हैं । 

परद्िित करना ओर स्वादेस्द्रिय पर अधिकार रखना, यही दो 
बिशेषण कर्मवीरता के परम कान्तिमय परिचायक हैं, इन्हीं के द्वारा 
इसशानवत्‌ शान्ति का विनाश सम्भव है। इन्हीं के द्वारा भारत वर्ष 
का प्राचीन गौरष पुनः स्थापित किया जा सकता है। भारत बर्ष अन्य 


श्र ३ ] कमवीरता ८९ 


देशों के लिये आदश बनाया जा सकता है। विद्यार्थियों को इन्हीं दो 
बातों के पढ़ाने की काये रूपेण सिखलाने की, अत्यावश्यकता है । 

प्यारे पाठक ! कमेबीर बनो, मनुष्य बनो । तुम अपने पड़ोस में, 
मुहस्ले में, शहर में, मदरसे में, घर में मनुष्य देखते हो, परन्तु वे क्‍या 
वास्तव में मनुष्य हैं? नहीं, नहीं ! केबल सूरत मनुष्य की सी है, अन्यथा 
एक भी बात मनुध्योचित नहीं है । न उनके विचार मनुष्योवित हैंन 
कम ही । वे चलते दिते दिखाई नहीं देते हैं बल्कि उनका बाह्माडम्बर 
फैशन । क्योंकि बाह्य वेष भूषा से द्वी उनके यहां मनुष्य ज्ञान की पद्धति 
है । जो जितना अधिक धनी है, फेशनबिल है, नोकरों के ऊपर हुकूमत 
रखता है, बढ़िया मांस मद्िरा खाता पीता है, विषय भोग के लिये एक 
से अधिक लित्रयां रखता है, एक बड़े भारी अहाते में जिसका आनन्द 
मंद्रि बना हुआ है उतना ही बढ मनुष्यता में उच्च पद॒त्थ है ओर अन्य 
सब हां हुजूरी करन वाले टरंखटूं मेंडक हें । 

प्रिय पाठक ! तुम सममते होगे कि संसार भर के विश्व-विद्यालय 
कमेवोर बनाने के लिये हां दूं।ते हैं ! नहों प्यार नहों ! यदि ऐसा हांता 
तो कोंकना हा काहे का था। इन [वश्व विद्याजयां में पढ़ने वाले, शिक्षा 
देने बाज स्वयं ही अनताड़ी हैं, सइज्ञान .न्य हैं और मूखेता की कीचड़ 
में फंसे हुये हैँ । जीवन पथ भ्र८ हैं. स॒त्यु मागे अनुराग हैं। 

कक फट फ् 

अपने में ओर अपने चारों ओर जो आलस्य क्रीड़ा देखते हो, 
धह परले सिर की स्वार्थवत्ता है, खुद॒गर्जी है । हम अपने आपको, 
आपने बीबी बच्चों को अंजीणं रोग से-परमावश्यक आवश्यकताओं से 
भी अधिक आवश्यकताओं से, परिपूरित देखते हैं श्लोर अपने पड़ोसियों 
को भूखा नज्ञा अः्यन्त दंन मलीन अवस्था में देखते हैं। उनकी पतिता- . 
बस्था पर हम हंसते हैं, खूब रंगरेलियां मनाते हैं। कहते हें, “अच्छा है 
साले भूखे मरते हैं, नज्ले ढोलते हैं अपने कर्मों का फल भोगते हैं।” परल्‍्तु 
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हम को यह बिल्कुल भी नहीं सूकता कि यदि दम चाहें तो उनको 
सुखी कर सकते हैं। उनके भाग्य का यह दाप नहीं है परन्तु हमारी निदे यता- 
संहृदयदीनता-द्वी के कारण उनकी ऐसी शोचनीय अवस्था है । 
छठ घ्छ कै 

प्यारे पाठक ! कमवीर बनने के लिये सहृदयत्व का पछ्छा पकड़ो ! 
पुमको मोक्षपद प्राप्त द्वोगा | तुम सुख्र मार्ग के पथिक बन जाओगे, तुम 
इश्वर के सच्चे अवतार कहलाओगे। पूजे जाओगे । हृदय सिंहासन 
पर तुम्हारी मूर्ति स्थापित को जायगी। तुम देश के-समस्त संसार के- 
सच्चे शिक्षक, सच्चे सेबक होगे । तुम्दारो माता का हृद्य-प्रकृति सुन्द्री 
का हृद्य-प्रमोद वीशा से प्रत्येक अगु को प्रति ध्वनित कर देगा । तुम पाप 
' और झुत्यु के विजेता प्रसिद्ध होगे। 
ह सहृदयता के शि वर पर आरूदढ होकर कम वीरता का-मनुष्यता का- 
झादर्श गायन, विश्व संगीत की अनन्त प्रतिज्ञा, हृदय वीणा पर बजाओ:-- 


में कमंवीर कहलाऊंगा । 
दुख ओ” संताप हएूंगा में । 
नहिं. मृत्यु से लेश डरूंगा में। 
जय प्रेम! की खूब करूंगा में । 
में कमेवीर कहलाऊंगा ॥ 
जो दुल्ली शरण में आयेगा । 
हर विधि वह सुख को पायेगा। 
बह प्रेम का पात्र कहायेगा। 
उसका में साथ निभाऊंगां। 
में कर्मवीर कहलाऊंगा ॥ 
शौ विप्र का दुःख हरूंगा मैं। 
निज देह का दान करूंगा में। 
अरि से कर युद्ध मरूंगा में । 


भष्ट ३]. 
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महाभारत का समारमस्भ | 
ज़ी कर अपकीति न लाऊंगा। 
मैं फ्मंवीर कहलाऊंगा ॥ 
फल का आहार करूंगा मैं । 
ईश्वर का प्रेम बढहूंगा' में। 
जग में शुचि ज्ञान भरूंगा में । 
मैं जीवन का सुख पाऊंगा। 
मैं कमंवीर कहलाऊंगा ॥ 
न+-+5::88 --+- 
महाभारत का समारभ्भ | 
[ लेखक--भीयुत अनूप शर्मा ची० ए०, एल० टी० ] 





घुमड़ रहे हैं गजराज घनराज के से, 

उमड़ रहे हैं क्यों समर-मद-माते हैं । 
श्रेणी वाजियों की इर्द्र-बाजि-मान-मर्दिका क्यों, 

सजग जगीं हैं बाजिराज िननाते हैं॥ 
आये रथारूद रणारूढ़ है महारथी क्यों, 

प्रबल पदाति देख होश उड़ जाते हैं। 
आज किस हेतु युद्ध-वाद्य बजते हैं यह, 

आज किस कारण पताके फहराते हैं।॥ 
धझन्त हो चला है भारतीयों की समुन्नति का, 

छलक उठा है ऐसा पूर्ण पाप-प्याला है। 
जन-समुदाय में बढ़ा है पशुता का रोग, 

मोह-मदिरा पी के हुआ जो मतवाला है॥ 
दिव्य देश-प्रेम के सु-कोमल कलेवर को, 

छल की छुरी से छिन्न-मिन्न कर डाला है! 
सो गया स्वदेश का सितारा किसी सागर में, 

निकला मलुष्यता का दुखद दिवाला है ॥ 





९२ 
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बैल बढ़े शंकर विनाश करने के लिए, 


सिंह चढ़ी चंडिका डपट डाटठने को है। 
शन्ड-मुन्द-मुन्ड से पहाड़ रचने के लिए, 

शोशित-अबाद से पोधि पाटने को है।॥ 
झाज महाभारत रचा है कुरु-जन्दनों ने, 

अन्तक कठोर घोर ठाट ठादने को है। 
भाई के भले को आज भाई नाशने को खड़ा, 

भाई के गले को आज भाई काटने को है।। 
अस्त हो चला है आज पूर्ण चन्द्र उन्नति का, 

घेरती निपात की महान अमावस्या है। 
बिद्ध हुई देह दिन्द-देश की शरों से ऐसी, 

सिद्ध हुई मानों क्षात्र धरम की तपस्या है। 
कोप हुआ मोह का प्रकोप पशुता का हुआ, 

भूमि रक्त-रंजिता हुई जो श्यामरास्या है। 
उलभ रही जो चित्त-जृत्ति युद्ध कंटकों में, 

सुलक रही तो चीर हरण समस्या है।॥ 
खोने लगे वैभव विशद्‌ वद्ुधा का आज, 

ढोने लगे पाप-पुख जाति के निधन का। 
सोने लगे शूर नींद मौत का बुला के पास, 

धोने लगे द्रोह देष दम्भ मेल मन काँ)। 
रोने लगे अबला-समूह डादू मार-मार, 

होने लगे बिप्तत समीर ऐसा सनका। 
मानवता खींच पशुता में हैं डुबोने लगे, 

बोने लगे बीज वीर भारत पतन का ॥ 





अटल पटल 


जल खली जे हन थे हज खरा मो ह0अ ५८ ह९ अली, 


घर जि 
में जिन्दा हूं 
पर 


कोई शनाख़्त करने वाला चाहिये । 
[ लेखक--ी पं० नरते जो शाक्ती, वेदतीर्थ ] 
“«+ क्र! <छ- 
ध8 ९ की 

सरकारी था रियासत के पेन्शनरों का प्रतिमास का अनुभव है 
कि जब तक कोई प्रतिष्ठित पुरुष अथवा सरकारी असर उनकी शनाझत 
था तपदीक नहों करता या उनके पेन्शत के कागज पर “यह वहीं 
शख्प है और जिन्दा है” ऐसी तसदीक नहीं/करता तब तक, चाहे वह्‌ 
हज़ार बार जिन्दा रहे उसको सरकारी या रियासत के खज़ाने से पेन्शन 
नहीं मिल सकती--क्रैसी अजीब बात है क्रि सारी उमर-नहीं नहीं-उमर 
का सत्र से बढ़ा और सत्र से अच्छा हिस्सा सरकार की पेशी में जाय 
और जब पेन्शन के दिन आये तब लोगों से कहते फिरों कि “मेरे 
जिन्दा होने की तसरीक करो या मेरी शनाझ्त करो--” कैसी करुणा- 
जनक दशा है ? 

क्र २ के 

यही दशा इस बूढ़े भारत की हो रही है । इसकी समस्त आयु-- 
उत्तम आयु का बड़ा भाग संलार के उपकार करने में, समस्त जगत्‌ को 
शानित ओर सब्यता के पाठ पढ़ाने में गयी, परोपकार में इसने अपना 
घर्बार भी छुट्ा दिया, किन्तु अब जब कि बुढ़ापा आया, शान्ति से 
हरिभजन करने और आत्म-चिन्तन करने के दिन आये, पेन्शन के 
» दिन आये तो, इसको पेन्शन तो क्या मिलती इसको जिन्दा मानने के 
लिए संसार की कोई भी सरकार तैयार नहीं, इसके जिन्दा होने की 
शनाख्त तो कोई क्या करेगा, इसके जिन्दा होने की तसदीक भी कौन 
करने लगा है । यह संसार ऐसा क्ृतष्न है, अहसान फरामोशी।'की भी ' 


कोई हद होती है! 


उप काऊा कतुनड व 2च्छ वृफओ। हे हल -) 
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छः रेप 
संसार ऐसा कतघ्न रहे तो रहे, संस्ता' के राष्ट्र इसको झतप्राय 
समम कर इसका तिरस्कार करें तो करें, यद्द कैसी विचित्र बात है कि 
जैपे घर के लोग घर के वढ़े की प्राह नहीं करे इसी प्रकार भारतवर्ष 
के लोग भी अपने बूढ़े भारत की ज़रा-सी भी पवोह नहीं कर रहे हैं-मैं 
भूलता हूँ बाहर के लोगों के कहने में आकर, उन्हीं के सुर में सुर 
मिलाकर, अपने ही अन्नदाता, प्राशदाता, जन्मदाता, रक्षक, पोषक, 
बूढ़े भारत को “मत” समम रहे हैं-इससे बढ़कर करुण कथा, कष्ट कथा 
संसार ओ इतिद्यासों में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी ! ! ! 
के ४४०8 
भारत बिलबिला कर पूछ रहा है-- 


प्र०--“क्या मैं ज़िन्दा नहीं हूं ?” 

उ०--“जिन्दे अवश्य हो ।” 

प्र०--“फिर मुझे मुरदा क्यों समझ रहे हैं! 

3उ०---इसलिए कि संसार के मार्केट »५7:० में तेरी साख नहीं है” 
प्र०--“क्यों पिछली बातों से मेरी साख हो नहीं सकती ?”? 

उ०-- “नहीं, हरगिज़ नहीं” 

प्र०--“क्या संसार का कोई राष्ट्र मेरी शनाछत नहीं करेगा” 
'ब०--“दरिद्र की कौन शनारूत करता है, दरिद्र पुरुष तो सामने बेठा 

हुआ भी नज़र नहीं आता” 


प्र०--“इतिहास मेरी तसदीक करे तो ९” है 
उ०-- इतिहास की बातें हैं भूतकाल की, दरिद्र जाति के इतिहास उसकी 
दरिद्रता में ही विलुप्त हो जाते हैं” 


प्र०--“क्या संसार इतना कृतघ्न दो गया है ?” 

उ०-- “चलती का नाम गाड़ी है” 

प्र---/फिर में अपने जिन्दे होने का कौनसा प्रमाण पेश करूँ?” 
उ०--“कोई घोर उपद्रव कर जिससे संसार का ध्यान तेरी ओर आकृष्ट « 
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हो जाय, विन उपद्रव किए किसी की पूछ नहीं होती-हेखो 
नाग अपनी फूँ-फॉँ नहीं छोड़ता, उसको सब पूजते हैं--और 
उसका शत्रु गरुड़ इतना शक्तिशाली है, साक्षात्‌ विष्णु का वाहन है 
किन्तु उसकों कोई नहीं पुजता--नाग को खुश करने के लिए हिन्दू 
धरम के स्योहारों में नाग पश्चमी का त्यौहार खास तौर पर रक्खा 
गया है। बेचारे गरुड़ का कोइ त्योहार नहीं--इस तत्त्व को सममो।” 
भारत-“अच्छा यह बात है ? में तो नहीं समझता था कि संसार इतना 
कृतप्त हो जायगा--मु के स्वप्न में भी ध्यान नहीं था कि कभी 
संसार के मार्केट ( १(०४7॥८६ ) से मेरी साख ही उठ जायगी, मेते 
शनारत करने बाला कोई राष्र ही नहीं रहेगा, मेरी तससदीक करने 
बाल इतिहास भी रद्दी की टोकरियों में फेंके जायँगे। अच्छी 
वात हैं, में भी अब संसार को देल छूंगा-मुमे ओरों की शिकायत 

ही क्या जब घर वाले ही पवाह सहीं कर रहे हैं” 

छ * ४8 
( बूढ़ा भारत मनपरें सोचता हैँ ) 

कया का क्या हो गया, जमाना उलटा है। चल पड़ा--मैं हिमा- 
लय की चोटी पर था आज़ इतना नीचे खिसका हूँ कि $पर देखता हूँ 
तो आंखे फिर जाती दँ--इसमें सन्देह्‌ नहीं बाहर के ता क्‍या घर के ही 
लोग मेरी भूतकालीन विभूत को भूल कर भ्रम में मारे मारे भटक कर 
अष्ट दो रहे हे--अब काइ उपद्रव रचना ही चाहिये जिस से संसार भर 
के राष््रों का ध्यान मरी ओर खिंच जाय, एक बार मेरी ओर ध्यान आ जाय 
फिर सबको वश करना ओर सअद्ठी में बांधे रखना मेरे बांये द्वाथ का खेल दे । 

( प्रकट रूप से ऊंचा मद्ानाद करता हैँ. ) 
हे संसार के भद्दाराष्ट्री, राट्रो, जातियों और उपजातियो, जब 
तुम्दारा जन्म भी नहीं हुआ था तब में दी समस्त संसार को शिक्षा-दीक्षा, 
शान्ति, सभ्यता का पाठ पढ़ाता था । जब तुम्दारी गणना जंगली जातियों 
में दती थी जब तुमको ओर ब्रातों का तो क्या कपड़े पहनने तक को 


९६ बीर-सन्देश [ साय १ 
_शडर नहीं था, तब तुम को मनुष्य कोटि में लाने वाला मैं ही तो था । 
ज्ञानामृत पिला कर अज्ञानान्धकार से निकालने वाला में ही तो था । 
अब्र तो कालगति के प्रभाव से, मेरे दुभांग्य से मुझे ऐसे हीन दिन 
प्राप्त हुए हैं। तुम भी ऐसे क्तध्त हो गये कि प्रत्युपकार तो क्या करते मेरे 
उपकार का बदला अपकार से दे रहें हो। ईश्वर तुम्दारा भला करे | तुम्दारा ही 
क्या दोष, ये मेरे घर वाले ही मेरी अवहेलना कर रहे है। अब जहां में घर 
वालों के कान खंच कर उतको सावधान करूंगा वहां, संभल कर रहो, 
तुम्हारों आंखों में भी ऐसा तीत्र अखन डाझूंगा कि तुम्दें भी होश भरा 
जायगा ओर धर्म शुन्य विज्ञान, प्रकृति पूजा, अश्व शत्ब के भरोसे जो 
तुम संसार को नरकथाम बना रहे हो इस भयद्भर भूल का भारी प्रायश्रित्त 
हो जायगा, जिस चला लर्श्मी के विलास पर तुम मुग्ध हो रहे हो 
बह चब्चला लक्ष्मी कभी क्रिसी को हा कर नहीं रही वह ते असाघु तथा 
साधु दोनों के साथ एकप्ती ही चञ्चला रहती है। इस चच्चला लक्ष्मी 
का वाहन है उल्कराज ( उल्लू ) जो दिवान्ध कहलाता है, जिसको दिन .' 
में, प्रकाश में नहीं दोखता है । जो लक्ष्मो स्वयं इतनी चश्चला हो, जिस 
के शुभ वाहन उछकराज हां उस लक्ष्मी के भरोप्ते संसार का तिरस्कार 
मत करो, में तुमका अभी से सचेत क्लिए देता हूँ | सबको आंखें खोलने 
के लिए में अब एक मद्ान्‌ उपद्रव रचने बाला हूं, जिस उपद्रव के सामने 
प्रोंच रेबोल्यूशन फोका पड़ जायगा, रूस के बोल्शेविक हार मान जाथेगे, 
संसार के समस्त सेनिक उत्पात दीले पड़ जायंगे । मैंने जान लिया कि 
अब ऐसा किये बिता संसार का ध्यान मेरी आर नहीँ आयेगा और 
संसार को शान्ति धाम बनाने को एक मात्र अचूक रामबाण मद्दोषधि 
मेरे द्वी पास दे किन्तु कालचक्र प्रभाव से उसको क्रद्र नहीं हो रद्दी है-- , 
अब सब संभलो | आकाश वाणी द्वोती है “सावधान ! सावधान”-- 
प्रतिध्चनि भा रही दें “सावधान, साववान”--देवता क॒द्द रहे हैं 
“सावधान, सावधान”-इसलि ? दम भी कहते हैं-'साववान, सावधान”। 
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मय 

किसी जाति का समकालीन साहित्य उसकी तत्कालीन नैतिक 
दशा पर अच्छा प्रकाश डालता है | यदि किसी समाज का साहित्य उच्च 
श्रेणी का है तो उन व्यक्तियों के नैतिक विचार भी जिन से वह समाज 
बना है उत्तम होंगे। यदि उप्तका साहित्य गया और गिरा हुआ है तो 
निस्संरेह उस समाज के मनुः्यों के विचार तथा आचरण भी वैसे ही 
होंगे । वीर-रस परिपूर्ण साहित्य समाज के वीरत्व का द्योतक है, और 
अश्लीलता से लिप्त साद्त्य उस समाज के नेतिक पतन का परिचायक 
है | इसमें किसी भी न्‍्यायसंगत मनुष्य का मतभेद नहीं हो सकता। 

अत्र हमको ज़रा हिन्दी भाषा के साहित्य की ओर दृष्टिपात करना 
चाहिये । दिन्दी में आजकल प्रायः मध्यम या जघन्य श्रेणी की पुस्तकें 
ही प्रकाशित होती हैं# । उपन्यास और नाटकों की भरमार है जिन में 
अधिकांरा निकृष्ट होते हैं, भाषा व भाव दोनों दृष्टि से | जब तक कि उन 
में किसी युवक का युवतों पर असक हाकर उसके साथ पाप पूर व्यव- 
हार के दिखाने की चेष्ठा न का जाय तो कथानक का आनन्द ही क्या। 
कहानियों का केन्द्री भूत विचार भा प्रायः यहां होता है। आश्व 4 तो इस 
बात पर है कि हिन्दी को कुड पत्रिकाओं को भो इस बात की आवश्यकता 
प्रतीत द्वोती है. कि जन तक उनमें कुअ लबनौआपन, थोड़ी सी नज्ञाकत, 
और फतिपय चटकीले मःकील गंद चित्र न हूंगे तब तक उनका न तो 
कलेवर ही पूरा दो सकेगा आर न डुन॒की प्राहक संख्या हैं। बढ़ सकेगी। 
व्यापारिक दृष्टि से तमाशा दिखाने कलो थियेटर कम्पनियों के स्टेजों पर 
क्या, स्कूल व कालिजों के रंग मं व पर भो जब तक लेैला-मजनूं का प्रेभ- 
कथा के जोड़ का कोई नाटक न खेला जाय सारा मजा किरकित हो. 
जाता है। अगर किसी खेल में पांच सात सुन्दरता की दम भरन बाले 


# झब ध्यह इशा नहीं हूं, परिवर्तेन हो रह्दा हू छा आप 
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बालकों ने बढ़िया साड़ियां पहन कर और चेदरे पर बढ़िया 'पाउडर! 
लगा कर दस बीस ग़ज़ल न गाये, जो यद्यपि बिलकुल ही अश्लील न हू 
तो अश्लीलता की सीमा को तो छू द्वी रहे हां, तब तक सारा मामला 
फीका ही सममा जाता हूँ ! हमने माना कि प्रेम-रस भी नवों रसों में एक 
है ओर उसका स्थान भी ऊंचा है, परन्तु इसके अतिरिक्त अन्य रस भी 
तो हैं श्रोर लेला-मजनूं के प्रभाद्श के अलावा ओर भी प्रेम-रस के रूप 
हो संकते हैं । 

नाटक, कद्रामी, उपन्यास आदि की बात तो यह रही, अब जरा 
विज्ञापनां को आर भा निगाह डालिये । इन विज्ञापनां का तो वास्तव में 
हमारे नेतिक पतत के दृ५ण दी समझना चाहिये। अपने अबरःपतन का 
पूरा प्रतित्रिम्त्र हम इनमें दूल् सकते हैं। किसी भी समाचारपन्र या 
पत्रिका को उठा लाजिये । नपुंसकता, कम ज्ञे(रों, स्वप्रदाप, दुर्बलता, ना- 
ताक़ती, प्रमद, गर्मी, सुज्ञाक आदे गर्गा की आपवियां की ही भरसार 
है। प्रत्येक वेय या ओषधि-विक्रेता इस वात का ठेका लेने का तैयार है 
कि इसमें से काई भी रोग क्‍यों न हे उसका उसकी ओषधि बात की बात 
में समूल नष्ट कर देने के लिए अचूक है, रामबाण है । विषय भोग की 
पिपासा बढ़ाने के लिए सेकड़ों हज़ारों दवाओं का आविष्कार आये दिन 
दोदा रइता दे | अत्यन्त सुन्दर! वित्रांस विवूषित काकराश्ल इज़ारों 
की संख्या में बिकने लगे हैं । प्रत्येक विज्ञापन दाता का दावा होता दे कि 
दमारा कोकशाल्र असली दे । वास्तव में ऐसो पुस्तकों में - अश्लीलता की 
बाहुश्यता दी असलियत की कसाटा समझी गई दे । पाठक स्वयं बिचार्रे 
कि क्या ऐसे विज्ञापनों की उतरात्तर वृद्धि इस बात का पक्का प्रमाण नहीं 
है कि दमारे पूर्वजों कीती शक्ति हममें नदीं रदी, हम दिन प्रति दिन 
दुल्ल द्ोते जा रहे हैं और भयंकर रोगों के चंगुल में फंसते जा रहे हैं ? 
प्रेरे एक सित्र जो अनुभवी डाकटर हैं कद्दा करते हैं कि मेरा विश्वास है 
कि भारतवर्ष में प्रतिशत ९० मनुष्य ऐसे मिलेंगे जो गर्मी या सुज्ञाक जैसे 


- 


हे 
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भयंकर रोग के शिकार हैं। यह बात प्रथक है. कि चादे यह रोग उनका 
स्प्रं उपारित हो या उनके माता पिता की दाय। अच्छे से अच्छे सफेद 
पोश' विद्वान्‌ अथवा थनवान्‌ जिनके गुप्त रोगों के विषय में उनके परम- 
मित्र आदि भो कुछ नहीं जानते केवल डाकररों या वेद्यों के सन्मुख दी 
अपनी क़ज़ई खोलने फे लिए विवश होते हैं |. 

हमारा पतन अब बहुत हो चुका है| यदि अपने देश तथा झग्प्ज 
से हमें कुद्र भी प्रेम है और अपने जीवन को आनन्द्मव बनाने.का क्ड 
भी ध्यान है तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने होश सँभालें 
और सदाचारी बनें। चरित्र के सुतारने के लिए तथा मुर्दा नसों में 
लोश बढ़ाने के लिए अनेक साधन हैं जिनमें उत्तम साहित्य भी एक है। 
इस छोटे से लेख में हमारा मुख्य ध्येय पाठकों का ध्यान इसी ओर 
आकर्षित करने का है | बीर रस से परिपूर्ण साहित्य दुर्बलता को दूर 
करने की एक अव्यर्थ ओषधि है। “ 


हमारी भाषा में भन्‍्दे साहित्य की भर मार होने का उत्तरदायित्व 
लेखकों तथा सम्परादकों पर अधिक है। यह कहना नितान्त भूल है कि 
गय श्रेणी के प्रेमरस के बिना नाटकों व उपन्यासों को कोई नहीं पूछेगा। 
मेरा रढ़ विश्वास है कि दुरगादास' जैसे नाटक के अवलोकन से क्रिसी 
भी रसिक का हृदय जोश से उछल पड़ेगा | ऐसे नाटकों व उपम्यासों के 
लिए कथानकों की कमी हमारे इतिहास में नहीं। राजपृताने के इतिहास 
में आदि से अन्त तक वीरता के ही उत्तम नमूने नहीं है तो और क्या 
है ? क्या छत्रपति शिवाजी की जीवनी को लेकर कई सुन्दर नाटकों 
ओर उपन्यासों की रचना नहीं की जा सकती ? बुन्देलवंड के इतिहास 
में भी ऐसे वीरों की कमी नहीं है। हमारा प्राचीन प्रन्धराज महाभारत 
तो एक बड़ा भंडार है ही | महाराना प्रताप, छत्रपति शिवाजी, वीरचर 
छुत्रसाल आदि किसी भी जाति के गौरव को बढ़ा सकते हैं, गौरव द्वी 
नहीं साहित्य को भी उन्नत कर सकते हैं । 
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इसलिए अपनी हीन दशा सुधारने के लिए परम आवश्यक 
है कि बीर रस से परिपणो साहित्य की रचमा की जाय | स्कूलों व कालिजों 
के स्टेजों पर तो सदा वीरन्व से ओत प्रोत नाटक ही खेले जाय॑ | यदि ऐसे 
नाटकों का अ्रभाव है तो इससे न खेलना ही कहीं अच्छा है । क्या थिये- 
ट्रिकल कम्पनियां भी इस ओर कुछ ध्यान देंगी? परन्तु अन्तिम भार * 
इसका लेखकों के ही ऊपर है। क्या हिन्दी के लेखक इस ओर 
कुछ आकृष्ट होंगे । 





वीरो ! 
[ ल्ेखक--कविरण भी शगजाथ कौ मिश्र “कमल! 
ज5क-:ह::<दक: 


88१ हे 
परिकर कस लो- चलो क्षेत्र में, सुनलो ब्जती रण-भेरी । 
धन्वा, तीर, तेग़, अ्रसि ले लो, करो नर्किचित भी देरी ॥ 
भिड़ो बोल जय, लड़ो छोड़ भय, करो शत्रु क्षय, हे बलवान ! 
पीछे हटना घोर पाप है, लड़ते-लड़ते देदो जान।॥ 
कर्क 
कम्म-वीर, गम्भीर, धीर हों, समय परीक्षा का आया। 
याद करो, क्या भूल गये ? जो भीष्म दोगा ने सिखलाया ॥ 
साहस के बल, चीर विष्न-दल, दौड़ो बार-चार लक्षकार । 
कटते, मरते, अड़ते, बढ़ते, अहो वीर, मुक पड़ो जुकार ॥ 
क्र रे हे 
बदल पेतरे उदधि-उर्मि से, करो घोर भीषण हुंकार! 
बदन अखंड, पौरुष प्रचण्ड, लख रहे चकित सारा संसार ॥ 
रढ़ प्रतिश्! हो, कह दो-कह दो विजयी होना है ठाना। 
रण-क्षेत्र में मर जाना है, अमर नाम है कर जाना ॥ 
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जब से भूषण के सम्बन्ध में पत्रों में लेख प्रकाशित हुए हैं और 
उन पर आलोचनात्मक तथा अन्वेषणात्मक लेख निकलने प्रारम्भ दो 
गये हैं | तब से अब तक इनके बहुत से नये छंद प्राप्त हो चुके हैं तथा 
होते जा रहे हैं। श्रीयुत पं० मयाशंकर जी याज्षिक तथा अन्य कुछ 
सज्ननों ने इस सम्बन्ध में अच्छा प्रयत्न किया है । इधर भूषण को नवीन 
रूप में प्रदर्शित करने के कारण कुड् वृद्ध और अनुभवी लेखकों तक को 
यह नवीन भाव खटका है | यद्यपि भूषण का राष्ट्रीय रूप व्यक्तिब्राद के 
पर्दे में ड्िपा हुआ था, भूषण वाग्तव में व्यक्ति के उपासक न थे उन्हों- 
ने शिवाजी, बुधसिंह, छत्रशाल आदि की जो प्रशंसा की थी वह केवल 
राष्ट्र के नाते से की थी | उनके हृदय में एकमात्र राष्ट्र का हित 
निहित था | इसी से उनका सम्मान अन्य कवियों की अपेक्षा बहुत 
अधिक था| मुसलमानों का अयाचार उन्हें अ्रमह्य था, औरंगज़ेबी 
शासन उनके हृदय में भाले की तरह चुमता था । जज़िया टैक्स, मंदिरों 
का विध्यंस, हिन्दुओं का बलान यबन बनाना तथा ख्त्रियों का अपहरण 
उन्हें असह्य हो गया था । इसी लिये उन्होंने शिवाजी का आदशे जनता 
के सामने रक्खा। शिवाजी ने यवनों से देश, जाति और धम की रक्षा के 
निमित्त अपती सारी शक्ते लगा दी थरी। जि राजनीतिश्ञता और 
बुद्धिमत्ता से राष्ट्रनिमौण, संगठन और स्वराज्य स्थापन की योजना की 
थी वह शिवाजी के ही भाग में पड़ी थी। भूषण शिवाजी की इन्हीं 
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क्ृतियों पर मुग्ध मै । इसीलिये जिस प्रकार मैयोदा पुरुषोत्तम भगवान 
रामचस्दर के चित्रों पर मुग्ध हो कर महाऊवि वाल्मीक ओर गोस्वामी 
हुलपोदास जी ने सामयिक परिस्थिति के अनुकूल आदर्श-चरित की 
रचना की थी उसी प्रकार महाकावि भूषण ने शिवाजी के जीवन को 
राष्ट्र के लिये आदर चरित्र हौ मान कर उम्के चरित का चित्रण किया 
था। इसीलिये उन्होंने शिवराज भूषण में शिव।जी को विष्णु, शिव आदि 
देवताओं का अवतार तक कह डाला है.। यही नहीं 'भूली गति भव की! 
और “भाग्यौं काशीयति विश्वनाथ” कह कर उन्होंने यह प्रदर्शित करने 
का प्रयत्त किया था कि हम शिवाजी की ही आराधता अथवा अनुकरण 
पर अपनी रत्ता तथा उद्धार कर सकते हैं। महादेव आदि की मूर्तियां 
हमें सहायता देने में असमर्थ हैं। इससे शिव के जिये अपमान-जनक 
भाव प्रदर्शित करना यद्यपि प्रत्यक्ष में दिखाई देता है परन्तु वास्तव में 
उनका हार्दिक भाव शिवाजी के आदशे का स्थापन करना था न कि शिव 
की निन्‍्दा | देव कोटि में हिन्दुओं की श्रद्धा अधिक होती है इसीलिये 
भूषण ने शिवाजी को देव कोटि में रखने का पूर्ण प्रयलल किया और 
इसीलिये “सांचो अवतार हर को” तथा राम, कृष्ण और पांडवों की 
कोटि में बतला कर देव रूप में उन्हें प्रदरित किया था । 

भूपण ने श्रविकांश में राजाओं की ही प्रशंसा की है, साधारण 
व्यक्तियों में से कोई नेता नहीं चुना | इसका एक प्रधान कारण था। उस 
समय जनता में साम्य भाव का नाम भी नहीं था। राजातों के पास 
शक्ति थो इसीलिये जिन जिन राजाओं ने यवनों के विरुद्ध युद्ध घोषणा 
कर रक्खी थी अथवा भूषण के विचारों से सहानुभूति रखते थे उन्हें 
और भी उत्तेजित करने तथा संगठित करने के लिये भूषण ने उनके 
दरबारों में प्रवेश किया । शिवाजी के अतिरिक्त कमाऊं नरेश ज्ञानवन्द, 
मोरंग नरेश, अपोधर नरेश भगवतराय खीची और पन्ना नरेश छत्र- 
शाल प्रथम कोरि में माने जा सकते हैं और जयपुर नरेश सवाई जयसिंह 
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बूंदी नरेश बुधसिंह, उदयपुर नरेश, रीवां नरेश अवधूतसिंह, 
श्रीनगर नरेश फतहसिंह द्वितीय श्रेणी में जोधपुर नरेश तथा 
अजीतसिंह ने भूषण के भावों से सहानुभूति नहीं दिखलायी 
इसीलिये उन्होंने अजीतसिंह के पिता जसबंतसिंह को खूब खरो खोटी 
सुनाई थी | शिवराज भूषण पढ़ने वालों से यह बात अग्रकट नहीं है । 
सवायी जयसिंद ने शुद्धि आन्दोलन को हिन्दुओं का प्रधान कर्तव्य मान 
कर पंडितों की एक बड़ी सभा द्वारा व्यवस्था दिलवायो थी। यही नहीं 
उन्होंने अपने राज्य को विघ्तृत करने तथा अन्य सुधारों की व्यवस्था 
करने का भी पूर्ण प्रयत्न क्रिया था। राजपूताने के राजाओं को भी 
यवनो के विरुद्ध संगठित करने में आपका अच्छी सफलता मिली थी । 
मेरे विचार से भूषण इन्हीं की सम्मति से राजदूताने के भिन्न भिन्न 
स्थानों में राजाओं को सगठित करने के लिये गये थे और 
जोधपुर नरेश को छोड्कर सब पर श्नके भावां का अच्छा प्रभाव पड़ा 
था । जोबपुर नरेश नदुगादास को ( जो यवनां का प्रबल प्रतिद्वंदी था ) 
निकाल दिया था इससे भी भूपण का रुष्ट होना संभव जान पडता हूँ । 
इसके विरुद्ध मज़ा जयसिंद्द ने शिवाजी का बहुत अपकार किया 
था। किए भा सवाय। जयसिंद तथा रामसिद्‌ का बचार करके शिवराज 
भूषण में भूषण ने उनको अशंसा ही कोई । ये घटनाएं इस बात का 
प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, कि भुषण के हृदय में राष्ट्रीयगा का कितना 
उच्च भाव ओत प्रात था। 
शिवाजों के लिये 'डाल द्विन्दुआने की' 'तरों करवाल भयो जगत को 
ढाल अब साइ हालम्लेच्छुन के काल को करत है? 'बेद पुरानन की चरचा 
द्विज देवन की फिर फैली' इत्यादि सेकड़ों वाक्य ऐसे ही उद्धुत किये जा 
सकते हैँ जितते शिवाज़ों की महत्ता भूषण के हृदय में कितनी उच्च 
भावनाओं के साथ घर किये हुए थी. प्रदरित होती है। साथ में “ट्विन्दू 
बचाय-बचाय यहवी' “ चन्दाबत लौ' कोई टूटे ” आदि घाक्य अदबपुर 
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बंशीय राणाओं ओर हिन्दुओं के प्रति भूषण को धारणाओं को स्पष्ट 
प्रदर्शित करते हैं। उनका स्पष्ट यह भाव था कि हिन्दुओं की सम्पूरण 
संगठित शक्ति यवनों के अत्याचार के विरुद्ध लगा कर उनका तख्ता 
उलट दिया जाय, ओर रक्त को एक बूंद भी आपस के विरोध में न 
गिरने पावे । इसीलिये अमरसिंद्‌ चन्दात्रत' के सटहेर के युद्ध में मारे जाने « 
पर भूपण ने उक्त भाव प्रदूरित किया था । इसी प्रकार के भाव उन्होंने 
समय समय पर प्रकट किय्र हैं। आंरंगजेब् के क्यों से भूषण को घोर 
घृणा थी, उनके एक एक शब्द से यही भाव दृष्टिगोचर द्ोता है। 
“किवले ने ठोर बाप बादशाह शाहजदाां ताको कैद कीन्हों मानों मक्के 
आग लाई दे । “अछुर ओतारी ओरंगजेब' 'याह मुख नोरंग सिपाह 
मुख पियरे' इत्यादि वाक्य इसझे प्रत्यक्ष प्रमाण है। ओरंगजेब के अत्या- 
चार हिन्दुओं पर जितते हुए थ उनसे यह धारणा होना स्वाभाविक है। 
मथुरा में केशोरान और काशी में विश्वनाथ के मन्दिर जैसे पवित्र स्थानों 
का ध्वंस करना, सत्य नामी उदासी साधुआं के आचाय का बब करना, 
हिन्दुओं पर जज्िया टैक्‍स लगाना, धर्म-कर्म में बाथा पहुंचाना, 
हिन्दुओं को अन्याय पूवेक मुसलमान बना डालता इत्यादि कार्य हिन्दुओं 
को उत्तेजित करने के लिये पयांप्त थे। भूषण ने इन्हीं सब कारणों 
को जनता के सन्मुख रक्खा जिसत एक तीत्र उत्तेजक भाव हिन्दुओं में 
बद् निकला ओर दिन्दुशं में संगठन प्रवृत्ति न रहने पर भो उन्हें इस 
भाव ने संगठित कर दिया ओर स्थान स्थान पर स्वतन्त्रता कै लिये प्रबल 
उद्योग द्वोने लगा। 
मध्य देश में भगव॑न्तराय खीची, रुद्र साहि. चन्देल, बसन्तराय 
सोलंकी आदि ने छोटे समूह में ही स्व॒तन्त्रता का मन्‍्डा खड़ा कर दिया 
ओर यबनों को इस बुगी तरद से पीटा कि उन्हें लेने के देने पड़ गये। 
घुम्देललणड में छुत्रशाल ने, आगरे में जाटों ने, दक्षिण में वाजीराष 
पैराबा ने; पंजाब में सिक्‍खों ने, राजपूताने में राणा राजसिंद व सबायी 


का 
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जनयसिंह आदि ने ऐसा प्रबल उद्योग किया कि भूषण के जीवित काल में 
ही औरंगजेब के विस्तृत राज्य का बहुत बड़ा भाग हिन्दुओं ने अधिकृत 
कर लिया था और मुगल साम्राज्य देहली की चह्ारदीवारी से आगे न था। 
यही नहीं मुगलों का तकालोन बादशाह मरहठों की केद में था, यह था 
प्रयत्न जो भूषण ने किया था और एक कब्रि अपनी प्रतिभाशक्ति द्वारा 
कहां तक सफल हो सकता है| भारत के इतिहास में तो क्या, संभवत: 
जगत के इतिहास में भी ऐसा उदाहरण दृष्टिगोचर न होगा । इस भाव 
से साधारणतः समस्त भारत ओर मुख्यतः हिन्दू जाति सदेब 
भूषण की ऋणी रहेगी | यदि भूषण के पीछे कुछ दिनों तक हिन्दू साब- 
धानता पूबंक संगठित रूप में अयने को संभाले रहते ता आज हम 
भारत को दीनता की पंक्ति में फंसा न देखते, ओर न देश की यह अधो- 
गति दिखाई देती ! पर इेश्वर को यह मंजूर न था। भूषण को इस आदरे 
प्रणाली ओर प्राचीन भटई भावों में कितना अन्तर है पाठकों फो भली 
प्रकार विचारना चाहिये । यही नहीं उनके वचनों तथा विवरणों से यह 
भाव स्पष्ट प्रगट होता दे । इतिहास भी इसी को साक्षी देता है । 
अन्त में हूम भूषण के दो नवीन आदरो छन्द देकर इस लेख 

को यहीं समाप्त करते हैं ओर इसका निणेय व निष्कर्ष पाठकों के ऊपर 
छोड़ते हैं । 

गढ़ परनालें ते उतरि पेढि पारि दौरि, 

ह्ाथिन गरुमान गंजे मेदिन अछुर के। 

सिरजा खुमान सिवराज के निसान गई, 

साद्‌ की आंसान बदलोल खान उर के। 

'मूषन!' भनत करनाटक भभरि तिल, 

गान खेल मेल घर घर जोय जुरके ॥ 

घार धार धरती पुकार पुर पादे फारे, 

धाकन के धुकत कपाद बीजापुर के ॥ 
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. यह छंद भूषंण ने छन्रपति शिवाजी महाराज की प्रशंसा में 
कहा है। अब एक और छंद लीजिये जिसे भूषण ने मद्ाराजा छत्रशाल 
पन्ना नरेश की प्रशंसा में कहा दैः-- 

कासीपाल छत्रसाल रन कर कसे काली, 

काली ओ कपाली परिंतोषे नहलति है। 

भूपन! भनत रन अंगन विलम नित; 

मंगन सों मान बड़दान वितरति है ॥ 

जिरह मिलम जारी भारी सिर पाखर, 

सुतारी केसो पात जाकी भारी नित रति है । 

रुंड॒ मुंह काटति कलिंद ककरी से सुंड, 

केरासे भुसुंड कुम्हग्ना से कतरति है॥ ह 
. येदोनों छंद भी भूषण के उच्च कोटि के उन्दों में गणना करने 
योग्य है। अन्त में पाठकों से सातुरोव निवेदन है कि शिवराज-मूषण 
का राष्रीय दृष्टि से मनन करें और उसके आदर्श में ढालने का उद्योग 
करें ताकि जातीय जीवन नोका को आगे ले जाने में सद्दायता मिले। 


सच्चे शूर 
[ लेखक--भरीमान ठाकुर गापाज शरणसिंह जी 
प्राण भी पड़े हां उनके जो घोर सह्ड॒ट में, 
तो भी दीन-भाव से न शत्रु को निहारते। » 
हक टूक चाहे हो शरीर पर युद्ध-बीच, 
पीछे दृटना वे धमं खोना हैं विचारते॥ 
क्यों क्यों बढ़ता है. बल सब॒ल बिपक्षियों का, 
ध्यों त्यों सिंद-नाद कर ओर ललकारते। 
एक बार दी क्‍या बारबार हार खाकर भी, 
बीर रण-धीर कभी दिम्मत ने द्वारते॥ 
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भमांसी की रानी लच्मीबाई 
[ लेखक--भी[त परमहंस ] 
( गताडु की पूर्ति ) 
>कक्े-रकीरेथी तन 

यद्यपि महारानी लक्ष्मीबाई ने मांसी के शत्रुओं फा दसन बरद्धिश 
सरकार के प्रतिनिधि स्वरूप से किया थीं भौर उनको यह पूरे आहगा:ओी 
कि मेरे इन कार्यों का प्रभाव ब्टिश सरकार पर श्च्छा पड़ेगा पूएत 
महारानी के विरोधियों नेमहारानी की तरफ़ से इटिश सरकार को ऐसा 
भड़काया कि वह बिना सोचे सममे महारानी की सब बातें सुनी अनुसुनी 
कर महारानी लक्ष्मीवाई को विद्रोहियों का भगुबा समझ भठी तथा 
लत पर दुमन-वक्र चलाना प्रारम्भ कर दिया। 

२३ माच सन १८०८ को भांसी पर अंग्रेजी सेना का आक़ल़ण 
हुआ । महारानी लक्ष्मीवाई के सामने यह विकट समस्या उपस्थित हो गई। 
कहां तो बृटिश सरकार को प्रसन्न करने का प्रवल प्रयत्न ओर कहां 
उलटा युद्ध करने को बाध्य होना । अन्त में एक वीर योद्धा की आंति 
महारानो ने युद्ध करना ही निश्चित किया। दनों ओर की सेना में घमासान 
संग्राम जारी हो गया--और बड़ी २ तोपों की मार से सेकड़ों बीर हज्ञाहत 
होने लगे । महारानी की तोपों की भार से एक वार तो अंग्रेज़ी खेला के 
छुक्के छूट गये और भगदड़ मच गई । परन्तु प्रबल सेना नायक सर झरोज 
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ने शौध ही अपने सैनिकों को उत्साहित कर फिर आगे बढ़ाया। और 
महारानी का युद्ध कौशल देख कर छलवल ओर चालाफी से काम लेता 
प्रारम्भ किया | सुनते हैं कि महारानी की सहायतार्थ उस समय पेशवा साहब 
ने अपने मुख्य सेनापति तात्या टोपे को सेना लेकर सैजा था। परन्तु अंग्रेज 
सैनिकों को यह ज्ञात होते ही उन्होंने रास्ते ही में उनसे युद्ध शवारम्म कर विषा 
झोर तात्या टोपे की सेना फो भांसी में त घुसने दिया। जब यह समाचार 
भांसी के सैनिकों को मिला तो उनकी हिम्मत पस्त होने लगी। फिर भी महा- 
शनी ने सैनिकों को वस्थाभूषण पुरस्कार म्वरूपदे प्रोत्साहित किया। परन्तु 
एक तरफ तो तलवार से लड़ने वाने वीर सिपाही थे दूसरी तरफ लिपकर 
शोली चलाने वाले गोरे थे। तब भी महारानी के सैनिकों ने शत्रु-पक्ष 
के दांत खट्टे कर दिये। ९१ वें दिन अंग्रेज़ी फ़ौज़ शहर में घुस पड़ी जब 
महारानी को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपनी बची फ़रोज साथ ली और 
किले की छतपर चढ़ कर शहर फी दशा का निरीक्तण किया। उसे देख कर 
उन के दुःख का 2िकाना न रहा । गोरे सैनिक झांसी का माल असबांब 
छूटने, मकानों में आग लगाने तथा निरपराध स्त्री पुरुषों का बध करने में 
मस्त थे। यह दशा देख महारानी ने अपने बड़े २ सरदारों को बुलाकर 
परामश किया कि अत्र विजय प्राप्रि के कोई चिन्ह नहीं देख पड़ते । इस 
लिये शत्रु सेना को मारते काटते हमें किला छोड़ कर निकल चलना 
चाहिये और पेशवा की सहायता से फिर संग्रापत जारी करना चाहिये। 
महारानी अपने थोड़े से वहादुर सैनिकों को साथ लैकर घोड़े पर 
सवार हुईं और अपने दत्तक पुत्र दामोदरराव को धोती से बांघ कर धोड़े 
पर बिठला कर शहर के उत्तरी दरवाजे से हर २ महादेव की आवाज़ ने 
साथ निकली और कालपी की राह ली। मांसी को अन्तिम प्रणाम क 
जब महारानी उत्तर दरवाजे से जा रही थीं, टेहरी की फौज ने उन्हें रोका 
अंग्रेज़ी सेना ने भी उनका पीछा किया किन्तु महारानी के तेज के साम 
कौन टर सकता था । उनकी तलवार का सजा चसख्तती हुई वह पराः 
।होकर लौट खड़ी हुई । यह समय महारानी के लिये बड़ी विपत्ति का ' 
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किन्तु उन्होंने अपने साहस का परित्याग न किया और प्रबल अंग्रेज 
सैना के भीतर से अपने बुद्धिबल तगा चातुय से साफ़ निकल गई । 
कऊांसी से चल कर महारानी लक्ष्मीत्राई अपने थोड़े से बीरों के 
साथ कालपी पहुँची और पेशवा साहब से भेंट की । पेशवा साहब मै 
महारानी की अतुपम शक्ति को भूरि २ प्रशंपाकर महारानी को सहायता 
दैता स्वीकार किया और अंग्रेजों से युद्ध करने के लिये तैयारी की । 
अंग्रेज सेनानायक सर धरोज को जब मालूम हुआ कि विदोहियों 
फा दल कालपी में एकत्रित है और वहां महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध 
नेत्री बनाई गई हैं, तो उसने भांसी का उत्तम प्रबन्ध कर कालपी पर 
हाई करना निश्चित किया | ५ मई को सर छारोज ने अपनो सेना फो 
कालपी पर धावा करने का हुक्म दिया और उसने चार बिभाग कर 
घारों तरफ़ से घेरने का इरादा कर लिया | 
इधर पेशवा साहब की महत्वाकांत्षा के कारण महारानी लक्ष्मी- 
बाई की आज्ञानुसार सेना का उत्तम प्रचन्ध न हो सका | हाँ जिस तरफ़ 
मदारानी अनी सेना के साथ स्वयं उपस्थित थीं उस तरफ शत्रु सेना का 
कोई उपाय न चल सका। महारानी बड़े रण-चातुर्य से शत्रु सेना को पीछे 
हटने को बाध्य किया । परन्तु अन्य मोरचों पर अंग्रेज सेना के सामने 
किसी की दाल न गली और वे कालपी की ओर बढ़ते ही गऐ। जब 
पेशवा ने देखा कि विजय पाना कठिन ही नहीं असम्भव है, तो महारानी 


लक्ष्मीबाई, तात्याटोपे आदि प्रमुख नेताओं को साथ ले बड़ी युक्ति से 
कालपी से निकल गये । 


पेराचा साहब ओर महारानी लक्ष्मीबाई आदि कालपी से चल कर 
ग्वालियर प्रान्त के गोपालपुर गांव में आये और वहां आकर अनेक 
प्रकार के उपाय सोचने लगे। मद्दारानी ने अनुमति दी कि, प्रथम 
एक प्रत॒ण्ठ किला हम्तगत करने का प्रयत्न करना चाहिये। पश्चात्‌ 
शत्रुओं से युद्ध कर विजय प्राप्त करना चाहिये । महारानी की यह बात 
सब ने पसन्द की। निदान ग्वालियर का किला अपने अधिकार में करना 
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टोपे तिंधिया राय के विधय में अन्‍्छीो जानझारी र बने थे इन्होंने ग्वालियर 
पहुँच कर बहां की सेना पर अपना प्रभाव डाला और महारानी की 
सहायता से पेशवा साहब ने ग्वालियर फतद कर लिया और किले पर 
अपना अधिकार जमा दिया | ग्वालियर की फौजने भी बिना किसी रोक , 
टौक उन्हें श्राने दिया और अपना स्वामी समझ कर तोपों की सलामी 

डी और उनका स्वागत किया। पेशवा साहब बिना प्रयास राजधानी 

.मिल जाने पर विजय की धुन में मत्त हो गये और धन का दुरुपयोग 
करने लगे | मद्दारानी लक्ष्मीबाई के कई बोर चेतावनी देने पर भी के 
सुख की निद्रा न ध्याग सके । 


जब रावटे साहब को विद्रोहियों के गवालियर पर अधिकार जमा 
लेनेशा समाचार ज्ञात दुआ तो उन्होंने सरहरोज़ को बम्बई जाने से रोक 
दिया, औ बहुत सी गोरी और काली पल्टन तथा तोपखाना देकर गवालियर 
पर चढ़ाई करा दी। इधर पेशवा साहब विजय प्राप्त कर आनन्द मना 
रहे थे। महारानी लक्ष्मीबार को बड़ा दुख हश्आ और उन्होंने पेशबा 
साहब से कहा कि शत्रु सेना लड़ने को सर पर आ रही है आप शीक्र 
प्रयन्‍न करें । १७ तारीख को दोनों ओर से युद्ध प्रारम्भ हो गया। मह्दा- 
राती लक्ष्मी बाई भी अपने बीर योद्धा लेकर समरांगण में उपस्थित 
हुई और बड़ी तीत्र गति से शत्रु सेना को अपनी तज़वार के जौहर दिखाने 
लगी | पेशवा के वीर सैनिक ताजा टोपे आदि भी मेदान में क्ैड़ी बीरता 
से शत्रु सेना का संहार करने लगे | परन्तु अद्रेज़ों की रण चतुरता के 
आगे पेशवा की एक न चली | फिर महारानी लजक्ष्मीबाई ने अपने सिपा- 
ह्वियों को बड़े गम्भीर म्वर से लवकारा और अपने दोनों हाथों में तलवार 
ले साज्ञात रण-वन्डी का म्वरूप घारण कर बड़ी तीत्र गति से शत्रु 
सेना का नाश करने लगी | उप समय महारानी के मुख पर अनुपम छटा 
छा रदी थी, क्रोध से नेत्र लाल थे और मुख पर विचित्र कान्ति थी, वे 
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अपने मधुर वाक्यों से सेनिकों में अपूत् उत्साह भर रही थीं। महारानी 
को रण कुरालता देव कर अज्नरेज़ सेनिकों के छक्के छूट गर और वे 
निराश से होने लगे परन्तु उन में फिर स्कूर्ति आई और उन्होंने इधर 
उधर अपनी सेना को छिपा कर बडी चालवाजियों से युद्ध करना आरम्भ 
# किया। जिससे महारानों के सिपाही जीवन की आशा छोड़ खूब पेतरे 
के हाथ दिखाने लो । महारानी ने अनेक सेनिकों का यम॒पुरी का रास्ता 
दिखाया ओर अपनी सेना को आगे वढ़ाती चलो गई । अंगरेज्ञ सेनिक 
जा कि इधर उधर थिपे हुए थे चारों तरक़ से महारानी की फोज पर 
हट पड़े । देव उनके अनुकूल था, उनका यश प्राप्त होने वाला था| अन्त 
!में महारानी को झ्वलीज के पाँवन जम सके | जब महारानी ने देखा कि 
ईश्वर की मर्जी के आगे चारा नहीं चलता-अत्यन्त स्वाभिमान के साथ 
अपने विश्वासनीय दासियां स कहा कि देखो मेरा शरीर यदि छूट जाय 
तो ऐसा प्रबन्ध करना कि म्लच्चु हाथ न लगा सक आर अपने 
जीवन की आशा त्याग कर बड़े तथाक से शत्रुअ/ को वध करती हुई 
अपने घाड़े का आगे बढ़ा कर निकल जाने का ब्थॉत सोचने लगीं। 
इतने ही में एक दासी मरी मरी कह कर चिल्ला उर्ठी महारानी ने पद 
कर उस दासी के प्राण लने बाल पिशाद का ता यमपुर पहुंचाया आंर 
अपने घोड़े को एडू देकर नदी पार करन की चष्टा की । परन्तु घोड़ा 
एक तो उनका खास घोड़ा न था दूसरे कई दिन के युद्ध से थका हुआ 
था आगे न बढ़ सका | इधर हुजास पल्टन के सिपादियों ने महारानी पर 
धावा कर दिया । महारानी ने कुड्ध परवाह न कर अपनी तलवार के घाद 
, घहुतों को उतारा और ऐसी तलबार चमकाई कि हुर्जास पल्टन के सिपा- 
दिभों के आगे चकाचोंध छा गया। परन्तु एक नर पिशाच ने पीछे से 
आरा कर महारानी के मस्तक पर बार किया जिसे वेन बचा सकी। 
इससे उनके सिर का दाहिना भाग विश्िन्न हों गया ऑर उनका दाहिना 
नेत्र बाहर निकल 'आया। तिस ५९ भी मद्दाशनी अपनी तलवार से 
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शत्रुओं का नाश करती रहीं ? इतने ही में एक सवार ने कपट कर महा- 
रानी के हृदय में किचें भोंक दी जिससे महारानी की दशा अत्यन्त 
शोचनीय हो गई। ऐसी दशा में भी महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने पर बार 
करने वाले अंगरेज योद्धा को यमपुरी का मांगे दिखा कर अपनी तलवार 
की प्यास बुकाई। इस प्रकार ज्येप्ठ शुक्ला ७ संव १९१४ को गवालियरके हे 
सनीप समरांगंण में अडितीय शौ गुण मशिडित, दिव्यस्त्री-रत्न झांसी की 
महारानी लक्ष्मीबाई ने अक्षय सुख प्राप्त करने के लिये बीर गति से 
अपने प्राण विसजेन किये तथा अपने वंश की कीर्ति समुज्वल कर अपना 
संकल्प पूर्ण किया । 

महारानी ल/्ष्मीब्राई धन्य है | धन्य है ! जिसने प्रबल बृटिश सेना- 
ध्यज्ञों के दांत खट्टे कर दिये ओर अपनी बीरता की धाक जमादी । हे 
परमात्मन्‌ ! वें दिन कत्र आवेंगे जब महारानी लशमीबाई के समान 
शौय-गु ण सम्पन्न देवियां भारत में फिर उत्पन्न होंगी । 


न कै *्भ 
कजि--+++ तल 5 
न +भ 


बलि जायगे। 


[ लेखक--श्री पं० गणेशीलाल जी सारस्वत, साहित्यौपाध्याय ] 


तल 


*++>+>-८रिकरंण॥ का ७.7 
जा दिन सों एकता की रीति सों उपासना हो, 
जा दिन सों कपट समूल मिट नायँगे। 
जा दिन सो देश बेष भाषा वस्तु भोजन के, ** 
सेवन कों सबंधा समस्त अपनायँगे॥ 
जा दिन सों निधन धनेशन के भेद्‌ मिदें, 
जा दिन कलशन के लेश न दिखायँगे। 
ताही दिन देश को स्वतन्त्रता मिलेगी, 
जबे सारे देशवासी देश ह्वी पे बलि जायँँगे ॥ 
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धर्मेवीर स्वामी श्रद्धानन्द 
[ लेखक--भीयुद प्रतापचन्द्र जी मैन ] 





स्वामी जी का जन्म वि० सं० १९१३ की फाल्गुण कृष्णा त्रयोदशी 
को जालन्धर जिले के तालबन नामक ग्राम में एक सुप्रसिद्ध क्षत्री कुल 
में हुआ था । आपका नाम ला० मुन्शीराम रक्‍्खा गया था। 
आपके पूज्य पिता काशी में कोतवाल थे । बहीं शिक्षा पाकर 
सब्‌ १८८० में आप ने वकालत पास को ओर जालन्धर में प्रेक्टिस 
आरम्भ कर दी । किन्तु थोड़ ही दिन आप इसे कर पाए थे कि देश और 
समाज सेवा के अद॒म्य उत्साह वश आपने उस छोड़ दिया और स्वामी 
दयानन्द के भक्त होकर आये समाज को सेवा में लग गये । 
वत्तमान शिक्षा-प्रणाली को दूषित ओर अपने पथ से गिरने वाली जान 
कर आपने एक गुरुकुल स्थापित करने का- विचार किया । रातद्न परिश्रम 
करके ओर गली * भीख मांग कर आपने तीस हज़ार रुपए एकत्र किए 
ओर सन्‌ १९०२ में बड़ी धूमधाम से हरद्वार के पास कांगड़ी में गुरुकुल 
का उद्घाटन किया गया। यह आपका प्रधान कीति-स्तम्भ है । 
सन्‌ १९१० में आपने पूर्ण सन्‍्यास ले लिया आर तभी से आप 
स्वामी श्रद्धानन्द कहलाने लगे। गैलट एक्ट क पास हान पर जब देश में 
असहयोग आन्दोलन भारंभ हुआ तब आप राजनैतिक क्षेत्र में कूद पड़े । 
सन्‌ १९१९ में हड़ताल के दिन जब देहृल्ते में गोली चली थी, स्वामी जा 
फौजी सिपाहियों की बंदूक के सामने साना खोल कर खड़ हू गये थे। 
पंजाब के दृत्याकांड के समय आपने डायर-पीड़ितों को रक्षा को थी। 
हिन्दू मुस्लिम ऐक्य के आप पूरे पत्॒पात थे । दृहली को जामा मस्जिद 
के इमाम पर खड़े द्वो कर बोलने वाल आप ही एक दिन्दू थ। आप ही 
के उद्योग से सन्‌ १९१५ में अध्वुतसर की कांश्रेस को सफलता प्राप्त हुई 
थी । उसमें आप स्वागताध्यक्ष थे। इसके बाद दी सन्‌ १९२२ में गुरु के 
बाग वाला सत्यामद् संग्राम आरम्भ हुआ था, जिसमें आपको भी जल॑ 
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जाना पड़ा था। हिन्दी के आप बढ़े हामो थे। दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
के सभापति प्रद्‌ को भी सुशोभित कर चुके थे। आप हिन्दू मुस्लिम ऐक्य 
के परभ पतलपाती होते हुए भी दव कर मेल करना नहीं चाहते थे। मोपला- 
कागडह ओर सद्दारतपुर की संद्धार-लीला से आप मुसलमानों का रुख 
सम्तक्त गये थे इसलि ? सब्‌ १९२३ में आपने द्विन्दू-संगठन ओर शुद्धि का 
काय आरम्भ किया। भारत के सभी धर्माजुयाथियों ने इस कार्य में आप. 
रा स्ताभ्न दिया | प्र६्‌ बात मुसलमानों को बहुत अखरी । वे एक स्वर से 
स्वामी जी के विरुद्ध विष वमन करने लगे । उनको मारे जाने का भय 
दिया जाने लगा परन्तु उन्होंने कोई पर्बाह नहीं की । 

इधर कुद्ष दिनां स स्वामीजी बीमार थे। ता? २३१ द्सिम्बर सन्‌ १९२६ 
को देहली निवासी अब्दुल रशीद्‌ नामक एक यवन ने घोखेस ३ फ्रायर 
कर स्वामी जी को दृत्या कर दी । गोली की आवाज़ सुनते द्वी स्वामी जी 
का नोकर धमंसिंह आ पहुंचा । उसन अपना जान का पवोह न कर 
कातिल को पकड़ने की चष्टा की जिससे उसकी जांघ में भी एक गोली 
ज्ञगी | पर बह्द बीर बच गया और नर-पिशाब कातिल पकड़ा गया। 
स्वामी जी ने लपने बलिदान से दृश में एक नह्ढ स्कूति पेदा कर दी है । 

घम पर बलि। 
[ लेखफ--भीयुत ब० (मर्दाह्त +ी “मदर? ] 





: पारतन्थ्य की वन्दि जले जब देश, हृदय पर । 
दबे अत्याचार जनति के फीरति पथ पर ॥ 
देख दशा बरवीर रक्त से उसे थुमां दें। 
माता की जय बोल शथ्रु का शीश मुका दें ॥ 
शंब देश और निज धमम पर, बलि हम सब हो जायेंगे । 
'स्क्कय वाद्य के तार तब, मच्जुल राग खुनायेंगे ॥ 





्ञ 
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१-हन्त हन्त दुर्वेव-- । 

बड़े ही शोक और परिताप का विषय है कि पिछले मंदीने में 
दिन्दी/ हिन्दू और हिन्दुस्तान के तीन बड़े हिलतेपी स्वगे खिधार गध। 
दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में पटना के श्री प॑० राघाकृष्णजी का और 
अन्तिम दिलों में श्री कुँवर हनुमन्तसिंह जी तथा स्वामी श्रद्धानन्द जी 
का देद्दावसानदेश की भारी क्षति का कारण हुआ है। हम तीनों महासुभावों 
के दुःखी कुटुम्बों के' साथ समवेदना प्रकट-करते हुए मतात्मात्रों के प्रति 
अपनी श्रद्धाजलि अपंण करते हैं। 

२-प*०» राधाक्ृष्ण का-- 

मा जी जैसे विद्या-व्यसनी, सरलबस्वभावी और मिलनसार 
व्यक्ति हमने कम देखे हैं । गत वर्ष इन्हीं दिनों हमें एक दिन आपके 
श्री-सदन पर रहने का सौभाग्य प्राप हुआ था। पहला ही परिच्रय था, 
पर जिस प्रेम, सहृदयता और 'अपनायत के साथ आपने हमारा स्थागत 
किया था, उसे हम कभी न भूलेंगे। भा जी पटना कालेज में अथशास्त्र 
के प्रोफेसर थे। वे श्रथशास्त्र और राजनीति के प्रकाण्ड पंड्िस ये। इन 
दोनों दिषयों पर जो पुस्तकें आपने लिखी हैं, वे हिन्दी साहित्य के लिए 
गौरव स्वरूप हैं । हिन्दी के आप बड़े ही प्रेमी थे । पटना यूनीवर्सिटी में 
हिन्दी को इतना मान मिलना आपके द्वी परिश्रम का फल है। इधर कई 
महिनों से आप क्षय रोग से ग्रसित थे | इसी के लिए आप अपने पश्म 
मित्र अध्यापक रामरत्र जी के साथ धमपुर गए थे और पिछले ५-६ 
सहिनेसे वहीं इलाज करा रहे थे। एक महिने पूर्व जब अध्यापक जी. 
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के पास आपके स्वास्थ्य सुधरने का समाचार आया था--हमें बड़ी 
प्रसन्नता हुई थी। पर अचानक उस दिन 'विश्वमित्र' में आपफा स्वर्गवास 
समाचार पढ़ कर हमें एक आत्मीय के वियोग का सा दुख अनुभव हुआ। 
निस्‍्संदेह का जी के खवर्गवास से हिन्दी की जो द्वानि हुई है उसका हम 
झातुमान नहीं कर सकते । 

३-कुंवर हमुमन्त सिंह रघुबंशी--- 

कुंवर साहब हिन्दी के पुराने सेवक थे | पिछले ३० वर्ष से जिस 
निस्‍लाथे भाव से आप हिन्दी की सेवा कर रहे थे वह किसी भी नवयुवक 
के लिए आदशे हो सकती है। 'राजपूत' का सम्पादन आप २८ वर्ष से कर 
रहे थे। इसके द्वारा हिन्दी संसार और राजपूत जाति की आपने चिर- 
मरणीय सेवा की है। आपका 'स्वदेश-बांधव' उस समय का मुख्य पत्र गिना 
जाता था | 'चित्तौर-चातकी', “अश्रमाला', 'सरोजिनी' और “तारा” आदि 
पुस्तकों की समालोचना करके आपने हिन्दी का अपार हित साधन किया 
हू । 'मेयाड़ का इतिहास आदि बीसियों प॒म्तर्फें लिखकर आपने साहित्य 
की स्तुत्य श्रो वृद्धि की है। दुसरे अनेक लेखकों को भी आपसे प्रचुर 
प्रोत्माहन मिला है । साव्जनिक कार्यों में भी आप खूब भाग लेते थे। 
सभाव के आप बड़े हो सीधे, सच्चे और मिलनसार थे। क्षत्रिय जाति 
में आपका बड़ा सम्मान था । इन पंक्तियों के लेबक पर तो कुंवर साहब 
का वड़ा ही प्रेम था। इस समय आपकी अवस्था "५ व्ष की थी। 
दुःख है कि आपका अचानक स्वगेवास हो गया जिससे हक इच्छा 
होते हुए भी आउके ३० वर्ष के सम्पादकीय अनुभव से विशेष॑ैनाभ न उठा 
सके | अगने अड् में हम आपका सचित्र| जोवन-चरित्रौदेंग । 

४-स्वामी शडानन्दजी--- 

२३ दिसम्बर को सन्ध्या के ३॥ बजे एक धर्मान्ध मुसलमान का 
गोलियों का शिकार बन कर रूग्ण शय्या पर पड़े हुए स्वामी श्रद्धानन्द जी 
स्वगे सिधार गए। अब्दुलरशीद तथा इसके जैसे विचार वाले बहुत लोग 

प्ैेइस हत्या से भले हीप्रसन्न हों।पर वास्तव में यह उनकी ऐसी भूल हुई है। 
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कि जिसका वे अनुमान भी नहीं कर सकते , दो लाख से ऊपर एकत्रित 
हिन्दू जनता जिस भाव से प्रेरित हो कर शब-दाह्‌ में सम्मिलित हुई थी 
छोर भारत के कोने २ में जैसा शोक प्रदर्शित किया गया है उससे सं भ- 
घतः उन धमोन्‍्ध नर-पिशाचों की आंखें खुली होंगी । हम तो यहां फेवल 
» यह कह सकते हैं कि स्वामी जी का बलिदान आदरश बलिदान है। 

इसके फल स्वरूप हिन्दुओं में एक नहीं अनेक स्वामी उत्पन्न हो कर 
इस जाति की जाप्रति और षीरता का परिचय देंगे । तथा जिन कार्यों के 
लिये स्वामी जी बलि हुए हैं उन्हें हमारी आति दूने उत्साह, चोगुने प्रयत्न 
झार सागुने बलि सहित करने को प्रस्तुत रहेगी । 

स्वामीजी का संक्षिप्त चरित्र और चितन्न हम पाठकों के अवलो- 
कनाथ अन्यत्र प्रकाशित करते हैं । 

४५-भरतपुर सम्मेलन--- 

आगामी फरवरी का अन्तिम सप्ताह भरतपुर के इतिहास में 
एक उल्लेखनीय सप्ताह गिना जावेगा। उन दिनों वहां कई अखिल-भारत- 
वर्षीय सम्मेलन होंगे, जिनमें प्रमुख हिन्दी साहित्य सम्मेलन है। यह जान 
कर कि इन/सम्मेलनों को सफल बनाने के लिए भरतपुर के राज्याधिकारी 
पूण प्रयत्नशील हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है । दम भरतपुर नरेश के 
हिन्दी प्रेम से परिचित हैं | हमें विश्वास है कि उनकी संरक्तता में होने 
बाला सम्मेलन एक आदर्श सम्मेलन होगा और उसे सफल बनाने में 
कोई बात उठा न रक्खी जावेगी। तथापि हम दो एक निवेदन कर देना उचित 
समभते हैं :-- 

१--सम्मलन की तिथि और सभापति का निर्णय करने में 

* छात्याघिक विलंत्र हो रहा है यह अति शीघ्र निश्चित हो जानी चाहिये। 

२--सम्मेलन का कार्यक्रम ऐसे .ढंग से बनना चाहिए कि उसका 
पालन[पूर्ण:रूप से हा रूके तथा सब कारय क्रमानुसार ही होना चाहिए। 

३--5त्तम निबंधों के पढ़ने! और भामिक व्याख्यान 'कराने के 
लिए कुछ समय अवश्य नियत करना,त्वाहिण्यी 
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४--सम्मेलन के भावी कार्य क्रम पर गम्भीरता पूर्वक विचार 
करने के लिए भी कुछ समय रहना चाहिए । 

५--इस बात का पूरो ध्यान रखना चाहिए कि अनेक सम्मेलनों की 
धूम धाम में कहीं साहित्य सम्मेलन का कार्य गौण न हो जाय। 
६-अड़ोौदा महाराज की दृरदर्शिता-+-- 

वेहौदा महाराज के शासन नेपुण्य की अनेक बातें प्रायः सुनो जाती. 
हैं। हाल ही में आपने एक और ऐसी आज्ञा प्रचारित की है जिससे 
हमारे चित में सहसा आपके लिए और अधिक आदर के भाव पैदा 
होते हैं। हिन्दी राष््र भाषा होने वानी है, इसलिए महाराज ने आज्ञा दी 
है कि बंड़ेदा राज्य के प्रस्येक्र न्‍्कूल में हिन्दी आवश्यक रूप से पढ़ाई 
जाय | महाराज की यह आज्ञा कितनी विचारपूर्ण, आ्रावश्यंफ और 
महाराज की दूरदर्शिता को प्रकट करने वाली है, यह प्रत्येक विचारशीत 
हयक्ति स्व सम फ सकता है। हम मद्दाराज के इस आदर्श कार के लिए 
उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं 
७-एक निवेदन-- 

सहयोगी 'वलमान' से हमें विदित हुआ है कि गतांक में प्रकाशित 
श्रोत्साहन' कविता कानपुरी भूतपूर्रे 'भविष्य' में प्रकाशित हो चुकी है । 
आझतएव आपने हमारे लेखक पर सन्देह शिया है | इस संबंध में हम यह 
निवेदन करना चाहते हैं. कि “भविष्य” की फायल हमारे सामने नहीं है 
जिससे हम वर्तमान के सन्देह का निरेय कर सकते । और हमारे पत्र 
लिखने पर भी 'बतेमान' सम्पादक ने 'भविष्य' के उस अछु का मी उलछेख 
नहीं किया है। जिसमें 'ठीक ऐसी द्वी कविता प्रकाशित हो चुकी है? ऐसी 
दशा में हम नहीं समझ सकते कि यह बात कहां तक सत्य है । तथापि 
हम यह निवेदन किए देते हैं कि सम्पादक सर्वज्ञ नहीं होते वे नहीं जान 
सकते कि कब कौन रचना किस पत्र में प्रकाशित हो चुकी है। वे लेखकों के 
विश्वास पर ही भरोसा कर सकते हैं। ऐसी दशा में जो सज्जन सम्पादकों 
को धोखा देने की चेष्टा करेंगे वे उनकी सहानुभूति खो बैदेंगे। 


+ 





रवीन्द्र-कथाकुञ्--मूल लेखक-मद्दाकॉव रवीन्द्रनाथ ठाकुर, 
अनुवादक-शी नाथूराम प्रेमी और बा० रामचन्द्र बमो, श्रकाशक-हिन्दी 
प्रन्थ रत्नाकर कायोलय, हीराबाग-गिरगांव, बम्बई । प्रष्ठ १८८, मूल्य १) 
क्ीन्द्र रवीन्द्र की ९ आख्यायिकाओं का यह अलुवाद्‌ पढ़कर 
हमें बड़ी प्रसन्नता हुई । महाकवि की क्षिमल बिचार धारा और रसमयी 
रचना को हिन्दी में भी ऐसे सुन्दर रूप में पाकर प्रत्येक सहृदय सज्जन 
संतुष्ट होगा। इस में घनघोर वाक्‌ युद्ध की 'जय पराजय' देखकर 'पड़ोसिन' 
'राजतिलक' की 'समाप्ति' वक ठहरती द्वे ओर वहां से 'नासूस' बन कर 
“अध्यापक' और “अ्रतिथि' पर “दृष्टिदान' करती हुई उन्हें 'दुबुद्धि' बनाकर 
संपूर्ण कुज में बिहार कर के लोट आती दे। नित्संदेद इस कुज में बिहार 
फरने में थोड़ा समय लगता द्वै पर वह पूर्ण रूप से साथंक हो जाता दै । 
आशा है कि पाठक स्वयं पढ़कर इसका अनुभव फरेंगे। 
सुहराध-रस्त म--मूल लखक-स्व० छजन्द्रलाल राय, श्रनु ०-श्री ० 
मुुंसी अजमेरी, प्रकाशक-उप्युक्त कार्यालय, प्रष्ठ ९४, मूल्य दस आने | 
हिन्दी प्रन्थ रज्नाकर कार्यालय ने द्विजन्द्र बाबू के नाटकों का अलनु- 
धांद्‌ दिन्दी में प्रकाशित करके सचमुच द्िन्दी संसार का बड़ा हित साधन 
किया द्वै ! वे साद्ित्य की एक मुख्य वस्तु दे । प्रस्युत नाटक एक प्रसिद्ध 
मुसल्मानी कथानक पर लिखा गया दे और मूल लेखक ने इसे 'जआतोय- 
जरित्र ओर रुचि गठन करने की घेष्ठा' से दी लिखा दे। अनुवाद भी 
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आप हिन्दी, अंग्रेजी, उदू आदि किसी भाषा की हे 
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६ हे भी अ्रन्य पुस्तक मंगाना चाहें 
९ (२ तो 


गयाशभ्रसाद एएड घसन्‍त 
. बुक्सेलसे, पब्लिशर्स और स्टेश्नरस 
दाफाखाना रोड--आगरा 
को 
सब से पहिले लिखिए । 
युक्त प्रान्त में 
ह! पुस्तकों की यही सब से बड़ी फर्म है। 8: 
ट एक बार आडर देकर देखिये। ५ 
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इन गोलियों के सेवन से बीखों श्रकार के श्रमेह, स्थप्नदोप, || 
चीय॑ का पतलापन, धातुक्षीणता, शरीर की कमजोरी, पेशाब में | 
जलन, पेशाव में वीय का पतन होना, आलम्य, सिर में हर समय 
दर्द का रहना, आँगों के नीचे अन्य्रेर सा छाना, नसों की कम- 
जोगे, बचपन में किए हुए कुकर्मों से उत्पन्न हुई नपुंसकता, भूरत 
का न लगना, खाना हज़म न होना, दम्त साफन होना आदि || 
रोग दूरहोते हैं । तबियत मम्त होतों है और बीये सम्बन्धी सब 
प्रकार के रोगों को दूर कर शरीर की फुर्ती को बढ़ा, , है, वींये को || 
पुष्ट करती है, नर रक्त का प्रचार करती है, ताक़त को बढ़ाती है। 
इसमें किसी तरह की हानिकारक वस्तु का मेल नहीं है। सिर्फ 
काप्ठ औषधियों से तेय्यार की गई हैँ । जो लोग बोसों तरह की 
दवाई खाकर निराश हो गए हों, उनको एक बार इ ने लेकर परीक्षा ॥ 
कर लेनी चाहिए ! मृस्य २० दिन की खुराक ४० गोलियों का १॥॥) । 
पोस्टेज अलग | 

हर एक दवा बेचने बालों के यहां मिलती है । 
ज हु च्ह 
पता---माती फामंसी, चाक-आगरा 
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मुदक व प्रकाशक, कपूरचन्द जैन, सहावीर प्रेस, छिलौरी वाजार-आगरा | 
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जिन सजनों के नाम बीरसन्देश” नमूना स्वरूप 
भेजा जा रहा है उनसे प्रार्थना है कि इसका वार्षिक मूल्य 
केवल २) मात्र मानिआ्राडर द्वारा भेजने की कृपा करें। 
जिन महानुभावों का अगले अ्रक्कु के छपने तक 
मानआडर नहीं मिलेगा उनको पांचवां श्रक्ल बी पी० 
: द्वारा भजा जाएगा आशा है कि बे बी० पी० छुड़ा कर 
हमें श्राभारी करेंगे। 

यदि किसी महानुभाव को आहक होना स्वीकार 
न हो तो £ काड द्वारा हमें लिख भेजने की कृपा करें 
ताकि उनको बी० पी० न भेजी जाय | | 
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5. «»वू॑ूूछक सन! ननूनन : वन लक मन! सम्मान) 
पटआखाजी सत्याग्रह संग्राम के सनापति 
थ्रा सतानद्रनाथ सन 

इधर सतीन्द्रनाथ ने समिवाएँ सुलगाई. यज्ञ रचा. 

इयर यज्ञ विश्वंसक आये. घल उड़ाइ झार मचा ! 

पांच मास से पद्आवखाली सी अक्रेली लड़ती हैं 

अपन यज्ञ कुग्ड की रक्षा के हित अब तक अड़ती है । 

आओ वीरा. अब्र ता उस बनादी दुज़य बलशाली । 

धर्म युद्ध करने का हम सत्र चले आज़ पदुआखाली ।| नवीन 





( सर्वोपयोगी साहिशिक मासिक-पत्र ) 


जाग्रत जग-मग हो उठे, जिस से फिर यह देश। 
सुना रही उन्नति-उषा, वही “बीर-सन्देश”॥ 
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वरदान 
[ लेखिका--भीमती विद्यावरी जो जाहरी विशारदा | 


ब>नला+-++«- -. क कल्थ कराना? 








दीजे प्रभा यही वरदान ! 
युगल नयन से केवल देखा करूं देश कल्यान। 
निज कानों से सदा सुनूं में जय-जय-हिन्दुस्थान ॥ 
जिह्ना गावे निशि-दिन केवल माठृ-भूमि गुण-गान। 
हिय में माठ-भूमि महिमा का एक मात्र हो स्थान ॥ 
हाथ सदा रत रहें करन में दुखी-दीन-जन त्रान | 
पांव चलें तहूँ जहँ स्व॒राज्य हित होय युद्ध-आह्वान॥ 
रोम रोम से निकले मेरे स्वतंत्रता की तान | 
अरह् अड्भ “विद्या? का होवे माता पर बलिदान | 
लाखों कष्ट पड़े पर फिर भी तनिक न हो स्लान । 
भाठु-भूमि उद्धार करूं मैं तज कर अपने प्रान ॥ 


१२२ वीर-सन्देश [ भाग १ 


वीरवर लक्ष्मण 
लि०--साहित्य-रत्न भरी प० श्रीकृष्णद्तनी पालीवाल एम० ए० सम्पादक “सैनिक ”] 
- अर :4:<&:- 

धबीर-सन्देश' का काम अपने पाठकों के पास वीरता और वीरों 
का सन्देश पहुँचाना है. । हिन्दू साहित्य में लग्बक को लक्ष्मण की वीरता 
जितनी प्रकूत और आदश माल्म होती है उतनी ओर किसी की नहीं, 
इसलिए “वीर-सन्देश' में वीरवर लक्ष्मण की वीरता का वणेन करना उप- 
युक्त ही होगा । 

लक्ष्मण प्रकरृत बीर थे, वीरता उनके रोम रोम में भरी हुई थी । 
दूसरे बीरां के जीवन में आपको दूंडन पर एक न एक छेद--शक न एक 
ऐस। काये जो वीरावित नही कहा जा सकता--मिल जायगा लेकिन लक्ष्मण 
जी के जीवन चरित्र में आपका एक भी वाक्य, एक भी काय एंसा नहीं 
मिलेगा जो सवेधा वीरोचित न हो, जो वीरों के हृदयों को हशाने वाला 
न हो । ऐसा मालूम हाता हैं कि मयांदा पुरुषात्तम की सफलता के लिए 
बीरता, भक्ति और ग्रह सेवा के जिन तीन प्रधान गुणों की आवश्यकता 
है । मयादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र के तीनों भाई लक्ष्मण, भरत 
आर चरत (शत्रुरन) इन्हीं तीनों गुणों के अवतार थे । लक्ष्मण तो वीरता 
की मूर्ति ही थे। स्वयं गुसाई तुलसीदास जो ने उनह सम्बन्ध में एक 
समय यह कहा है “मनहूं वीर-एस सावत जागा।” 

आदि से अन्त तक लक्ष्मणजी के चरित्र को पढ़ जाइये, झ्मापको 
उसका हर एक काये सेनिकोचित अनुशासन और वीरता से लवालव 
भरा हुआ मिलेगा । कुछ फड़का देने वाले उदाहरण लीजिये-- 

सीताजी का स्वयंवर हो रहा है। “देश देश के भूपत्ति नाना” 
तमाम ताक़त लगा कर हार गए लेकिन धनुष टस से मस नहीं हुआ, 
रावण ओर वाणापघुर ने तो अपनी लाज बचाने के लिए धनुष को छुआ 
तक नहीं । झोर सब भूप ज्ोर लगा लगा कर हार गए ! यह्‌ हालत देख 


धअइ्टू ४ ] वीरबर लक्ष्मण १२३ 


कर जनकजी के क्रोध और शोक का ठिकाना नहीं रहा | विदेह होने पर 
भी उनके हृदय से ये स्वाभाविक शब्द निकल ही पड़ते हैं किः-- 

“अब जनि काउ भाखइ भट मानी । बीर विहीन मही में जाती ॥” 
लकिन ये शब्द सुनते ही:-- । 

“भाखे लावन कुटिल भह भोहें। रदपट फरकत नयन रिसौहें॥ 
बीर थे. कायरता के आज्षत को न सह सके भगवान राम के चरणों पर 
सिर नवाकर बोले:-- 

“रचुव॑सिनिद में जहैं कोउ होई | तेहि समाज असल कहइ न कोई || - 

कही जनक जम अनुचित वानो । विद्यमान रघुकुल-मनि जानी ॥ 

सुनहुं भानकुव पंकज भानू। कहहूं सुभाव न कछु अभिमानू॥ 
जो तुम्दार अनुरासन पावहुं। कन्दुक इव ब्रह्मांड उठाबहुं ॥ 
कांचे घट जिमि डारहु फोरी | सकहुं मेरु मूलक इब तोरी॥ 
कमल नाल जिमि चाप चढ़ावहुं | योजन सत प्रमान ले धाबहुं | 
तारहूं छत्रक दन्ड जिमि, तब प्रताप बल नाथ । 
जो न करहूं प्रभु-पद्‌ सपथ, तो न घरहूं घनु हाथ ॥"? 
केसे कायरों को भड़का देने वाले शव३ हैं ? कैसे प्रकत आत्म-विश्वासी 
वीरोचित शब्द हैं १ वीरता की प्रति मूति के सिवा ऐसे शब्द ओर कोन 
कद्दू सकता है ? 
लक्ष्मणर्जी की वीरता का दूसरा उदाहरण हमें उस समय मिलता 
है जिस समय धनुप हटने के बाद परणुरामजी महाराज फरसा लिए 
हुए पधारत हैं और लक्ष्मण से चिढ़ कर कहते हैं:-- 
“मातु पितहि जनु सोच वश, करसि महीप किशोर | 
गरभसन के अरभक दलन, परसु मोर अति घोर ॥” 
लेकिन लक्ष्मणजी हंस कर कहते हैं:-- 

“डूह्ां कुमड़ बतियां काउ नाहीं । जो तजे नी देखि मरि जाहीं |” 
ओर जब परशुरामजी का पाग किसी तरह से नहीं इतरता तब वे 
कहते हैं किः-- 


१२४ ह घीर॑ सन्देश [ भातत १ 
/मिले न कबहुँ सुभट रण गादे । द्विज देवता परहिं के बाढ़े |” 
लक्ष्मणाजी की बीरता का तीसरा नमूला हमें डस समय मिलता 
जब पआबटी में भरतजी के आने की बात सुनकर रामचन्द्रजी के मनमें 
चिन्ता पैदा होनेसे लक्ष्मणजी को यह आशड्डा होती है कि भरतजी कहाँ 
किसी बुरे उद्देश से तो नहीं आ रहे। अपने उस समय के मनो भावों को 
इन्होंने नीचे लिखी चौपाई में प्रकट किया हैः-- 
५कहं लगि सहिय रहिय सन भागे । नाथ साथ धनु हाथ हमारे ॥” 
ऐसा मातम होता है माने एक दम फोई ज्वालामुखी फूट पड़ा हो ! 
भात्म विश्वास के तो पुततले थे ही | बोले:-- 
: “जौ सहाय कर संकर आई | तौ मारहू रन राम दुह्ाई ॥” 
देव के भरोसे के बहाने अपनी कायरता, अपनी अकर्मण्यता और 
अफ्ती समस्त द्वीनता को छिपाने वाले भारतवासी क्या लक्ष्मणजी के 
इन शब्दों से कोई शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते :-- 
“ताथ देव कर कघन भरोसा ।” और 
“देव दैव आलसी पुकारा॥” 
इसी तरह रण में राबण को ललकार उससे कहना किः-- 
४रे शढ का मारसि कपि माल | मोहि बिलोकि तोर में काछू ॥” 
भी लक्ष्मण जैसे प्रकतवीर का काम है । वीर-सन्देश' और उसके पाठकों 
क॑ लिए लक्ष्मणजी से अच्छा आदशे मिलना बहुत कठिन है.) 


ह वीर वाक्य 
[ लेखक--भ्रीयुत दिव्य कवि ] 

डहूं न देख विपुल बाधायं आगे बढ़ कर मेल्ूंगा; 
अभी की भीपण लपटों से मैं हंस हंस कर खेलूंगा। 
पव॑त के शिखिरों से गिर कर शूली पर चढ़ जाऊंगा; 
तप्त तेल की भरी कढ़ाई में हो कर कढ़ जाऊंगा ।॥। 

झूलों की शय्या पर सो कर, सुख से सह लूंगा सब क्लेश । 

किन्तु लजाऊंगा में अपना कभी न वर वीरोचित वेश ।॥ 
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साहित्य-शासत्र ओर वीर-रस 
[ लेखक--श्रीवुत प॑० किशोशैदात जौ वाजपेयी शास्त्री ]' 
>-- अत ४४: कए +- 

हम देखते हैं कि रुचि-वैचित्रय के कारण अवांचीन साहित्य 
शास्त्रियों और कवियों का भुकाव शंगार की ही ओर अधिक हुआ है 
ओर इसी का सबने किर फिर पिष्ट-पेपण किया है। इतना ही नहीं, 
किन्तु इस रस में इतना मिठास बढ़ा दिया गया है, कि इसमें कौड़े बज- 
बजाने लगे और सहृदयों का घृणास्पद्‌ सा हो गया है । वाध्तव में यह 
झूंगार रस का दोष नहीं, दोष है-अंगारी साहित्य-शाखियों और कवियों 
का | अथव वे बेचारे भी निर्दोष ही हैं, आप सारे दोष की गठरी भूखे 
पेट पर लाव सकते हैं। गरीब कवियों को अपने आश्रय वाताओ्ं के सन 
के मुकाव को परख कर उधर ही चलना पड़ा था | जिस समय हमारी 
भाषा का काव्य-साहित्य निर्मित हो रहा था. अधिकांश कवियों के आश्रय- 
दाता मूले, स्रीदास और कायर हो गये थे। वे विषय-कीचड़ में इतने 
फैंस गये थे कि, चारों ओर उनको यही-यह दीखता था। उस समय वह 
उनका गुरु और सच्चा सचिव था, जो इस ओर का मार्ग बतलावे । मौके 
के अनुसार कवियों ने हाथ माग, और/'लरम ससिव'बन बैठे! वे राजाओं 
को उपदेश देने लगे विविध स्वक्ीयाओं भौर परकीयाओं के साथ क्रीड़ाश्रों 
का और भेद बतलाने लगे “दूतियों और कुट्टिनियों” के | फिर क्या था ! 
दुराचार इतना फेला कि, पातित्रत्य को पनाह्‌ मिलनी कठिन हो गयी। 
लोग कहने लगे:--- 

“इहि मौके पतिब्रत धोके पियो” 
दूतियों और कुट्टिनियों से घबड़ा कर हितेषी जन कुलबधुओं से समय 
होकर कहते थेः-- 
“भूल न यदि बहिना पने, जब तब बीर विनास | 
बचे न बड़ी सबील हू, चील्द धोंसुआ मास ॥” 
चारों ओर हाहाकार मच गया था। अन्धकार छा गहा था | 


१११ वीर-सन्देश . [भाग ! 


प्रत्येक मत या सम्प्रदाय का कात्य होता है । हम इस युग के साहित्य और 
काञ्य को यदि “वाम-मार्ग” की सम्पत्ति कहें, तो कोई हज नहीं है । 

इश्वर की कृपा से उन दिनों भी इधर उधर कुद्र साहित्य-केसरी 
शजना कर रहे थे। उनकी ध्वनि वीर-रस से पूणे थी। उनको 
नायक भी अनुरूप मिल गये थे। काम बन गया था। उन्दोंने झिर जो 
कुछ्ध किया, पाठकों से छिपा नहीं है। आप दानों श्रेणी के कवियों की 
कृतियों के परिणामों की तुलना करें ओर फिर इस बात का विवेचन करें 
कि, कौन सा रस “रस-राज” है ? 

य्यपि आज-कल साहित्य-जगत्‌ में कुद्र परिवतेन होता देख पड़ता 
है; परन्तु शोक है कि, साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं की-ऊँचे दर्जे की पत्रि- 
काओं फकी-अब भी अधिक प्रवृत्ति उसी श्रज्ञार के गारे की ओर है ! यदि 
झाज कबि जनों ने अपना रुख बदल दिया है, वे उधर से हृष्टि हटा चुफे 
हैं, तो इन पत्र पत्रिकाओं में इस रस या विष का व्यखन चित्रों द्वारा ही 
किया जाता है। प्रायः सभी रंगीन बढ़िया चित्र इसी रस के व्यक्षक इन 
में देश्नने को मिलते हैं । 

अृंगार का साहित्य में बेहद अनावश्यक और हानिकर जो बखेढ़ा 
खड़ा किया गया है, उससे संसार रसावल को जाने पर उतारू है| इसे 
बीरता से रोकना चाहि?।साहित्य के ऐसे म्न्‍्थों के बनने की आवश्यकता 
है, जिनमें बीर-रस का प्राधान्य हा, ओर इसी के सूक्ष्माति सूक्ष्म भेदों 
तथा उपभेदों का शाम्त्रीय पद्धति ले विवेचन हो । यदि किया जाय- तो 
श्रृंगार से भी बहुत बढ़ कर इसका विस्तार हो सकता है। पंडित-राज 
जगन्नाथ अपने रस-गंगाधर में लिखते हैं:-- 

“वस्तु तस्तु बहवो बीर रसस्य रंगारस्थेव प्रकारा निरूपयितुं शक्यन्ते ।” 

अथात्‌ वास्‍्तव में वीर-रस के भी ख्ंगार की तरह बहुत से भेद 
निरूपण किए जा सकते हैं। परन्तु, किए क्यों नहीं ?-“प्रावामनुरोधात्‌ |” 

हमें इस बुरी आदत को छोड़ कर सत्साद्दित्य का निमोण करना 
चाहिए, जो हो सकेगा-चोर रस के आश्रय से । 


अछ्छू ४ ] नवयुग का सन्देश ६२७५ 


नवयुग का सन्देश 
[ लेखक--भ्रीत कर्ण कवि जी ] 
यही है नवयुग का सन्देश ! 
कम-वीर बन कर तू अपना, पूरा कर उद्देश॥ 
यही है नवयुग का सन्देश ॥ 





भंग न हो उत्साह हृदय का। 
भंडा गाड़ स्वधम्म विजय का ॥ 

मार शब्द का मान, भूल मत, गीता का आदेश । 
यही है नवयुग का सन्देश ॥ 


भला विचार सभी का मन स | 
सेवा कर स्वदेश की तन से ॥ 
जननी देग्ब तुमे हो प्रमुदित, सदा सिंह के वेश | 
यही है नवयुग का सन्देश ॥ 


द्ाथ न कभी पसार किसी पर । 
मान बनाये रख जीवन भर ॥ 

सुख, सम्पदा, सुयश चाहे तो, कर सन्माग् प्रवेश । 
यद्दी है नवयुग का सन्देश ॥ 

येद बे 

हो न विधर्मी एक बन्धु जन। 
“कर” सुरक्षित रहे घरा, घन ॥ 

करें प्रदान आत्म निर्भयता, भूतनाथ भुवनेश | 
यद्दी है. नवयुग का सन्देश ॥ 


उनन-नान 4-पनमक५>म्ल्‍++म->, 


“वीर-सन्देश” पर वीर सन्देश 





. ओऔमान पं० नाथूराम जी 'शंकर! शम्मो । 
शंकर धर्म दिनेश, मोह महातम को हरे ! 
संबल वीर-सम्देश, ताहस भारत में भरे ॥ 
राग्बहादुर गोरीशंकर दीराचन्द जी ओमा। 
वीर-सन्देश - के दो अह्व | मिले । निःसन्देह इस ठंग के पत्र की आवश्यकता 
हिन्दी को थी। आपने जो इस और ध्यान दिया है तथा इस शूट को पूर्ति करने का 
भरसक प्रघज किया है उसके लिये आपकी सराहना करते हैं व बधाई देते हैं । पोष 
के भ्रहट में इमें कोई भी लेख ऐसा न मिज्ला जो अनुपथक्त हो या उपादेयता में कुछ 
भी कम हो । “बलिदान की वेदी पर” तो सचमुच वीर के ही उपयुक्त है । 
श्री पं० पद्मसिंद जी, शर्मा । 
वीर-सन्देश' के दो भ्रह्नू मिले। पत्र अच्छा निकत रहा है । ट्लोनहार बिरवान 
के होत चीकने पात' है लक्षण दिखा रहा दे | परमात्मा इसे चिरायु भर यशस्तर 
करे । में भी कुछ भेजने की चेष्य करुगा । 
श्री ला० कन्नोमल जी एम० ए० | ह 
दीर-सन्देश' का प्रथम अब्डू मिला, पत्यवाद शोर बधाई ! पत्रिका बढ़ी सुन्दर 
है । छपाई, कागज और लेख तभी भरे हैं। सब से अच्छी झोर प्रशंसनीय 
पा्पादन-पंणाली है। आप बड़े उत्साही और कार्य-कुशल हें । जिस कार्य को हाथ 
में छेते हैं उसे पूरे तऋुखता होती है। इंश्वर इस वीर-सम्देश” को चित्षथु ओर 
सफल करे । 
श्री प॑० विश्वेश्वरताथ जी रेऊ सादित्याचार्य । 
थीर-फ्देश' के प्रथम माग का दूसरा अड्डू मिला । धन्यवाद! क्ज होनहार है। 
ऐसे ही सन्देश की इस उमय मारश धल्ताम को आवश्यकता भी है। आशा 
जैसे जसे पत्र की आयु बढ़ेगी बेसे बेसे इसके,वीसत्व भाव की छंड़ि होगी । 





( ४) 


पर बचाई ! भर ईश्वर से प्रा्श है कि नवशात 'वीए-सन्देश को सुदोर्ष और. 
शक्तिब्सम्पत्त जीरन दे जिस से कि वह मुर्दों में भी वीरता की फूँक भर पके ! 
में पत्र के लिये जो कुछ भी कर सकँगा बड़ी प्रसचता से करगा ।.._ 
. श्री पं० जुगलकिशोर जी मुख्तार। 
वीर-सदेश' का दूसरा भक भी मुर्से मिल गया । यह अंक पहिले के अच्छा 
रहा । क्राशा है यह भ्राघर उम्रति की ओर कदम बढ़ाता रहेगा । 
श्री नाथुराम जी प्रेमी । 
बीर-ऋन्‍्दैश' का अंक भी मिल गया, उपकृत हुआ, अच्छा है। सायननिक 
साहिए्य की चर्चा का उद्देश्य ठीक है । 
प्रोफेसर मुंशीराम जी श्मा 'सोम! एम० ए०। 
झापकी भेजे हुए पीर-सन्देश के दो गंक प्राप्त हुए। धन्यवाद ! आपके पत्र को नोति 
के साथ मेरी हृदय संत्री एक हो गई भोर उसके प्रन्दर से निम्न तान निकल पड़ी--- 
अजित हाथों में पलता रहा, बीश्ता के भर सुन्दर भाव | 
शर्म से रक्षक जिसके रहे, प्रभाजित किया पूर्ण पंजाब ॥ 
वही अब पा महेस्द्र सा बीर, प्रकट कर रहा वोर-साइित्य । 
शूरता, मव्ता, दृढ़ता साथ, दिखाता दे जग को लालित्य ॥ 
दासता निशि का हो अदसान, लल्मामय दो व्योम स्वदेश । 
लगे स्वाधीन ज्योति क्रिर यहां, यही हैं त्रिमल वीर सन्देश ॥ 
मुस्ते आशा हैं देश का गवपुक दल आपके 'बीर-सन्देश' से झ८«थ लाभारिजित 
होगा । रिधार्पियों के लिये तो वीर-सन्‍्देश अतीव उपादेय पत्र हे । 
सादित्य-रत्न भी पं० दरबारीलालजी स्वायतीये । 
देख वीर-मन्देश' सुना बीरों का गज । 
- झाहित्यिक सब्छुदा देखि प्रभुदित मेरा मन ॥ 
: कविता ओजल्नी लेख भी हैं ओजस्वी । 
पद वीरों की कथा मुदित हों क्यों न मसस्वी ॥ 
': ओझा इसका नाप्र है वेघा ही सन्देश है। , 
पक्ष २ में वीरता का ही पूर्ण प्रवेश है ॥ . ..... .. 


भई ४] बीरोचित न्याय श्र 

ब्राह्मण बोला--परन्तु श्री महाराज मुझे भी तो कोई उपाय बता- 
इये, जिसे में कलह्हित न हो ऊँ । 

राव साहब ने उत्तर दिया--तुम से यही कह सकता हूं, कि अब 
जो राजकुमार तुम्हारे घर आवे रे का बंध कर दो ! 

५ ह 

आहाण घर आ कर एक अन्धेरी कोठरी में छुप बेठा। राज- 
कुमार आया ओर ब्राह्मणी से प्रेम भरी बातें करने लगा ओर कोई दो 
दवाई घन्टे तक आनन्द में निमप्र रहा । जाह्यण ढाउस बांधे सब कुछ 
देखता रहा। परन्तु उसकी नसों में मान-रक्षा का रक्त खौल रहा था, 
क्रोध वश आंखों से खून टपकता था । जब राजकुमार अपनी बुरी वास- 
नाओं को तृप्त करके चलने लगा, _तब आह्मण ने पीछे से तलवार का 
एक ऐसा हाथ दिया # एक ही हाथ में राजकुमार धराशायी हो गया । 
ब्राह्म त ने उसके शव को उठाकर चौराहे पर फेंक दिया । घटना रात की 
थी । प्रातःकाल होने पर राजकुमार का शव लोगों ने देखा । सारे नगर 
में सनसनी फेल गई, सब ने ब्राह्मण को अपराधी ठद्दराया और उसे बुरा 
भला कद्दने लगे । (५) ह 

नगर कोतवाल ने त्राह्म ए को बन्दी करके मद्दाराज के न्यायालय 
में उपस्थित किया ओर कहा, कि इसने राजकुमार का बध किया है इस 
लिये इस्रको भी प्राण-दस्ड दिया जाय । किन्तु राव साहब ने उस ब्राह्मण 
को निरफराध बताकर सवेथा मुक्त कर दिया । 

जनता एक बड़ी संख्या में मुकदमा सुनने ओर परिणाम देखने 
आई थी । किसी को आशा न थो, कि राव रतनसिंद्‌ इस प्रकार का न्याय 
करेंगे ! इस लिये उयों ही राव रतनसिंद जो ने आह्षण को मुक्त करने की 
आज्ञा दी, सबलोग दांतों में उंगली क्याने लगे और साधु साधु.कइने लगे। 

ब्राझ्षण पर भी इस न्याय का बड़ा प्रभाव पड़ा। घर जाकर उसने 
भी अपनी ख्री का बध कर दिया। इस भांति जद्धां राव साहब की न्याय- 
की रुवाति चारों ओर फेल गई वहां ब्राह्मण के न्याय और बीरता की 
प्रसिद्धि भी चारों ओर द्वो गई । ह 





९३० वीरसन्देश ..... [सर्वरै 


युद्ध-निमंत्रण 
[ लेखक--भीयुत्‌ अध्यापक “ब्त्सल” ) 
ना जब िआ:की: २८६ -- 
आओ धमेयुद्ध में वीर ! 
शतशः विपदाएं सह कर तुम | 
अपने प्रस्ण पर दर रहकर तुम ॥ 
कम क्षेत्र में बढ़ो, सम्दालों अब साहस शमशीर ॥ १॥ 
मं ्ैः जे 
क्यों कायर बन कर रोते हो । 
अ्रालस शेय्या पर सोते हो ॥ 
उठो ! तोड़दो !! इन्द्रिय-सुख, परवशता की जंजीर ॥ २॥ 
ग ज 
कमेठ वीर कभी क्‍या डरते ! 
निज्ञ॒ सर्वस्व॒ समर्पण करते !! 
मर कर कीति समुज्बल करते, हरते जग की पीर ॥ ३॥ 
जे जे 
जड़ों ! संत्य बरुतर हृढ़ कस कर | 
हृढ़ता ढाल सम्दालो निज कर || 
अत्याचार अनर्थ हटाने, चलो घढ़ो रणघीर ॥ ४॥ 


शीघ्र विजय का नाद सुना दो । 
जग में कीति-ध्यजा फट्टरा दो ॥ 
>झगर मरोगे, सुयश विश्व में पाओगे वर-वीर ॥ ५॥ 
अगर युद्ध से आप ढरोगे । पं 
तो विन आई मौत मरोगे॥ ; 
ऋत: सभ्हालो शख, बनालो अपना अमर शरीर ॥ ६॥| 


अर 
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की युद्ध वीरता का अर न्‍्छा नमूना है । निःकष यह निकलता है कि रवामी जी 
की मृयु सब भांति वीरता-पूर्ण है और बहुत से बीर ऐसी मृत्यु के लिये 
शत्सुक बैठे हुए हैं। 

.:...-पत्तान्तर में जब महाभारत में जयद्रथ आदि सप्तमहारथियों ने 
अख्र लिए हुए भी अभिमन्यु को बंध किया था तो भी उस का को 
नीशिश्ञों ने अनुचित, नीते विरुद्ध और अभद्र कह कर पुकारा था और 
हसके प्रतीकार के लिए भगवान श्री कृष्ण को भी षड़यन्त्र रचना पड़ा था।. 
उन्लकी तुलना में.इस कार्य्य की नीतिमत्ता, भद्रता और औचित्य तो पासंग 
भी नहीं ठहरंता | एक शब्न-हीन, रोग शैस्या पर अशक्त और भीषण 
शोंग के प्रांस पर, सूचना देना तो अलग रहा, प्रत्युत धोखे से प्रहार करना, 
कायरता ही नहीं--नर्शंसता, पाशविकता, पैशाचिकता, हृदय-हीनता एवं 
झमालुपिकता है । जा 

उस. पर इसको वीरता कहने वालों के लिए यदि हम यह कहें कि 
वे मनुष्य नहीं हैं--हृदय-हीन हैं, स्वाथोन्ध हैं, वे जानते नहीं हैं. कि बीरता 
किसे कहते हैं--तो अनुचित न होगा । 


बाल जायगे 

[ लेखक--श्री० प० गणेशीलाल जी सारस्वत, साहित्यौपाध्याय ] 
जा दिन सों घमम को प्रचार धाम धाम हौइ 

' विद्या सों अविया के अंधेरे हट जायेंगे । 
' जय बुद्धि भावनाही नाशंगी अनेकता को, 
आपस के प्रबल विरोध मिट जायेंगे 
'. आखत 'गणेश! देश देशन में धाक जमे, 
तब ही हमारे प्राण प्यारे दिन आयेंगे। 

ताही दिन देश को स्वतन्त्रता मिलेगी जबे, 

सारे देश ।वासी देश ही पे ।बलि जायँगे॥ 


अशल-ननप»« कण पप्टम--कन. 


भहुए]। -+ आदर के लिए १३३ 
आदश के लिए 
...._ ( लेखक>-भ्ी गोरीशंकर जी सत्येन्द्र, विशारद ) 


।बिकम्ममममममकम. 
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पं ० विद्याधर जी जैसे सुशील, सथरित्र तथा विद्वान मनुष्य संसार: 
में बहुत कम देखने में आते हैं । माप आदशेवादी मनुष्य थे, जो मनुष्य . 
आदर्श अथवा सिद्धान्तों को अव्यवद्दारिक समभते हैं, उनसे पंडित जी 
की नहीं पटती थी | ऐसी ही शिक्षा आप अपने विद्यार्थियों को दिया 
करते थे। यद्यपि कभी २ उत्का व्याख्यान सुनते सुनते विद्यार्थीगण उकता 
जाते थे तथापि उनके हृदयों पर पंडित जी का जैसा अधिकार था वैसा 
और किसी अध्यापक फानथा। 


-.- -एक विन विद्यार्थियों के साथ सत्य के विषय में बातचीत हो रही: 
थी-सत्य के नाम से ही पंडित जी गदगद हो गए। आपका हृदय फड़का,, 
ओर आपने वीरोचित शब्दों में कट्टा, “सत्यमेव जयते | सत्यवक्ता की 
अंत में सबंदा विजय होती है। उस पर विपत्ति नहीं आती | सत्यशील 
सर्वदा सुखी है--यह पत्थर की लकीर सममरे ।” प्रेमनिधि ने विमम्र स्वर 
में पूछा, “गुरो ! यदि सत्यवादी पर कही विपत्ति आदी पड़े तो 
क्या आप बचालेंगे !” 

“अवश्य, अवश्य, अवश्य !” मेज पर हाथ मारते हुए गुरू जी 
ने विद्यार्थी को विधास दिलाया--“यदि मुझे! सत्यवादी पर अत्याचार 
होने का पता चल जाय तो में प्राण पण से उसकी सद्दायता करने का यत्र 
करूंगा !। 

घंटा बजा। विद्यार्थगण चले गए । पंडित जी अपने उद्गारों 
पर विचार करने लगे। “बलिदान करदूंगा, सत्यशील सवेदा सुखी” उनके 
कण-झुद्दर में ये शब्द गूंजने लगे। 

है क् 3 
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थंग मैन्स छृब और हाईस्कूल में आज क्रिकिट मेच होने वाला है । 
सब की धारणा थी कि आज का मैच बड़ा दिलचम्प होगा, कारण कि 
छथ का फाइनल लीग! में सम्मिलित होना इसी मैच पर निभेर था। 
दर्शकों से स्थान भर रहा था । पंडित जी भी आज मैच देखने आए और 
प्रैनिधि के पास, जो कि स्कूल पक्ष का गणक (म्कोरर) था, कुर्सी डाल 
कर बैंठ गए । मैच आरस्भ हुआ । एक खिलाड़ी आउट, दूसरा आउट | 
इसी प्रकार मैच समाप्रि पर भ्रा गया । खेलने वाला अंतिम पक्त छब था। 
स्कूल के ३०९ रन हो चुके थे | यंग मेन्‍्स छब के ९ खिलाड़ी खेल चुके 
थे और अभी केवल २७५ ही रन हो पाए थे। छूब वालों के चेहरों पर 
हंबाइयां उड़ रही थीं, फिर भी वह कहते थे “अजी श्रव क्या है, अब तो 
जीत हुई समको, यह आखिरी जोड़ा ही बड़ा खिलाड़ी है....... . 
गणकों ने हिसाब लगाया, प्रेमनिधि ने कहा--“छिब के रन श्रभी २९९ 
ही हुए हैं।” कब के स्कोरर ने टोकते हुए कहा--“नहीं ३१९ हो चुके हैं? 
पंडित जी प्रेमनिधि के पास ही बैठे हुए थे, उसने उनकी सौम्य मू्ति की 
ओर देखा और शान्ति के साथ उत्तर दिया. “महाशय ! आप भूल कर 
रहे हैं ।” इसी समय मैच समाप्त हो गया । खिलाड़ी तथा द्शेकगण फल 
जानने के लिए उन्सुक्र हो उठे । प्रेमनिधि ने कहा “कृष १० रन से हार 
गया।” कैप्टेन ने अपने गणक से बातें की और गुस्से में भर प्रैमनिधि से 
कहा “तुम भूंड बोलते हो हमारा छुब १० रन से जीता है ।” प्रेमनिधि 
के चेहरे का रंग पलटा, उसने पंडित जी की ओर पुनः देखा ओर क्रोध 
को दवाते हुए कैप्टेन को समझाया कि “यह ठीक नहीं है, आप जरा 
सोच समम कर बातें कीजिए ।” कैप्टेन साहब कब मानने वाले थे, तड़क 
कर बोले--'समम कर क्या बोलें, तुमने सरासर ब्ेइमानी करके २० रन 
घटाए हैं ।" प्रमनिधि का साथी जगधर पास ही वेठा हुआ था उससे न 
सहा गया और भरोई हुई आवाज़ से बोला “देखते नहीं तुमने ही तो सरा- 
सर बेईमानी की है, ये साफ दो बाईइंड्रियां तुम्हारे स्कोगर ने ज़्यादा चढ़ा 
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ली हैं ।” बात बढ़ी। पंडितजी ने शान्ति स्थापन करने की लाख चेष्टा की 
किन्तु छब के खिलाड़ी मरने मारने पर तुले हुए थे। उन्होंने प्रेमनिधि से 
कहा-या तो हमारे २० रन बढ़ा कर हार मानो, नहीं तो अच्छा नहोगा।” 
पंडित जी के सच्चे शिष्य प्रेमनिधि से ऐसा भूंठ काये केसे हो सकता 
था ! उसने पंडित जी के तेज-मय मुल्च मंडल की ओर देखकर दृढ़ता से 
उत्तर दिया-“ऐसा नहीं दो सकता, मेंने ठीक ओर सच लिखा है, में 
कदापि भूंठ नहीं लिख सकता ।” केप्टेन का चेहरा बदनामी की आशंका 
से तमतमा गया, उसने हाथ में बला सम्हाला ओर प्रेमनिधि को मारने 
के लिए उसे बढ़ाया । प्रेमनिधि काँप गया, पंडित जी पर से उसका 
विश्वास हटने लगा | उसकी आंखें मुंद्‌ गई'। बल्ला गिरा-केप्टेन अवाक्‌ 
रह गया-बल्ला गिरा। 'सत्यमेव जयति' की एक क्षीण ध्वनि हुई और प्रेम 
निधि के कानों में किसी के भूतलशायी होने का शब्द सुन पड़ा | वह 
पसीने में नहा गया, आंखें खाल उसने बग़ल की कुर्सी को देखा-पंडितजी 
न थे-कुर्सी खाली थी पंडित जी के उस दिन के शब्द उसके मस्तिष्क में 
घूमने लगे। शिष्य ओर सत्य के प्रति पंद्चित जी का ग्रह कत्ते व्य--बीरता 
पूण कतेव्य ! उसे रोमाआ्य दो आया | उसकी आंखों में जल भर आया 
उसने भी मन्द स्वर में कहा--“/सत्यमव जयति ।”-एक घटना हुई संसार 
के इतिहास के लिए विचित्र-एकदम नई. ... . . | 





हम नहीं मौत से ढइरते हैं । 
रण में हँस हँस कर मरते हैं ॥ 
हम परसुराम के कुल के हैं, क्यों रण में पीठ दिखायंग । 
हम भीम युधिष्ठिर हनूमान का केसे नाम डुवायेंग ॥ 
जब तोप धड़ाधड़ तड़केगी । 
दुशमन की छाती घड़केगी ॥ 
हम जायेंगे हम जायेंगे, 'विभु' भारी जंग मचायंग । 
रण जीतेंगे, जग जीतेंगे, भारत का मान बढ़ायेंगे ॥ 


बीवी" >-+>+-_>-. 
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सादित्य-रंत्न पं० भी कष्णद्सली पालीवाल एम० ए०; सम्पादक “सेलिक) 

तीस करोड़ भेड़ों के दस नाप मुल्क को नितना वीर-सन्देश/- घुनाथ माय 
इतना ही. अचच्ा है । इस दृहि से ट्विन्से पाठकों को वीर-सन्देश' देने का शुभ 
संकरप करने के लिये भीदुत महेस्दध को में हृदय से बचाई देता ई। बीर-सन्देश' 
के झच तंक जितने अज् मेरे देखने में आये सब सुपाष्ण ओर एक से एक बढ़कर 
है। आशा है वीर-सन्‍्देश' इसी तरह उत्तरोत्त तत्रति करता रहेगा । थरदि वह 
मरणासब बुद़दे भारत में तनिक भी वीरता का संचार कर सके तो इसका उद्देश्य 
पूर्णतया सफल सम्भिये । 

नवरत्न श्री पं० गिरिधर जी शमा, काव्यालडूार । 

वीर-सन्देश' टिकाल्य, बहुत अच्छा किया। मैं इसको देखता है ओर प्रसत्न 
होता हैं, आपके उत्साह की सराहना करता हैँ श्रोर आशा करता हूं कि इसको 
बत्तरोत्तर अभिर्द्धे होवे । 


फतिरतल श्री प॑० जगज्ञाथ जी मिश्र कमल! 

यह पत्र वीर-रस' प्रधान दे । इसके छेख भी अधिकतर इसी सम्बन्ध के है । 
हमारे देश में आजकत ऐसे पत्रों का निकवया साभाग्य की बात है। इस विकास 
का दंग मनोहर एवं चिसादंबक हैं । सत्पादम क्रम भी अच्छा हं। बीश्या का 
शंख्र फूकने के लिये ग्राजकल कई पत्र साहित्य छेत्र में इतरें हे करिल्मु उसमें मुख 
यह पत्र कहीं उत्तम शान घड़ी । में सम्पादक और प्रकाशक दोनों ही को तहेदिल 
मे दाद देता है भर आशा करता हैं वे दस पत्र को दिनों दिन ओर अजिक ह श्न््त 
बनाने की चेढा करते रहेंगे । 


श्री प० बनारसीदास जी चतुर्वेदी । ै 
और-कन्देश' अपने सम्पादक की विःस्वरार्थ लेता, श्रथक परिभम शोर अमुकर- 
' श्ीय कगन का परिचायक है । यथरि सत्वादक महोदय अविक छंख्या में बल 
. कोढ़ि के छेश धराप्त नहीं कर सके ( ओर आरम्म में ऐसी आशा भी नसहों की कं 
सकती ) तथारि जो शेश्व उन्होंने भकाशित किये हैं दे सुपाय ओर बपटरेश-प्रद्‌ हें 3 





. आह ॥ 
श्रीमती विद्याधरी-जौहरी, विशारदा | 
'दोर-सम्देश! वास्तव में एक: वीरश्व-पुण प्रासिक पत्र है। इफमें सन्देश नहीं 
कि इसका ऐश २ लेख, कविता तथा चित्र माव-ददय में वीरत्व का संचार करने 
वाजे हैं। हमें आशा हैं कि वीर-सम्देश”' वीर-रस के प्रचार में अपने ंग का एक 
निराशा पत्र होगा और अपने दहेश्य की पूर्सि में सदा तत्पेर रहेंगा । 
श्री अवधेश उपाध्याय । 
'.. औए-फ़्देश' बौर-रख प्रधान सित्र, साहि?यिक पत्र है । परश्तु इसमें खोज 
तथा आजोचनाश्यक छेख भी रहते हैं । हिन्दी में एक ऐसे पत्र की भ्रत्यन्त आव- 
इगकता थी । मैस पूर्स विश्वास दे कि 'वीर-सम्देशों इस कमी की पूर्ति करेगा । 
ऋषपाई सुल्दर है और इसका स+्पादन योग्यता के साथ होता है । 
श्री प॑० मुरलीधर बाजपेयी बी० ए० । 
कोेर-सहूशा का प्रथमाह्ष निस्त उत्तम रीति से निकला है उससे यह 
विदित होता है कि यह भक्तिय में उसरोत्तर छृद्धि तथा इसति प्राप्त करेगा। 
वास्तव में एक ऐसे पत्र की आवश्यकता धी। हिन्दी-संप्तार को इृघ्त दंस के 
पत्रों का सम्मान करना चाहिये। आशा है कि महेन्द्र जैसे कार्यदर्ण, साहती, 
इत्साइ-सायत्र, सुयोग्य सधा सददथ सम्पादक के समपादक व में यह पत्र हिन्दी 
संसार की सेता करने में पृ्णतया सफल होगा । ) 


श्री पी० सी भाइुर, एम ए५ बी: एल | 
#कविकीरतन। "वीर-दिलास” आदि विक्य बड़े ही उपशोंगी हैं। ओीमान्‌ 
लिआरी जी का “आदर्स युद़नजीग्ता” का खेख बड़ा ही रोचक दे । पुईय श्रोर 
पाबाय भारों का श्र समावेश सराहनीय हुआ है । आशा है कि सेखक 
महाशय के ऐसे ही लेस आमाभी आड्ढी में भी प्रकाशित होते रहेंगे । 
भ्रौयुतत विधाभूषण जी (विभु? । 
वीर-तंमिश' मिला । अमेक धस्यवाद ! में ऐसे पत्र की विरकाल से प्रतीक्षा 
कर रहाँ था । आपने सादित्थ की एक बड़ी कमी को पूरा क्रियः इसे युग में देसे 
वीए"रकत प्लाधित सुन्दर साहित्यिक पत्रों की बहुत आवश्यकता है। आशा है यह 


( *$ ) * 
कत्र आातीयं-भात जाएत कर है का कुर्शश् करेगा | इश्वर करे इसका घर १ 
प्रचार हो ताकि मारववइतर में बीर शिवाजी झोर भूषण फिर उत्पन्न हों। 
श्री कशे कृषि जी | 
आवका वीः-फ्रेश' अकड़ा निकल रहा है । 
श्री प॑ं> भगवती प्रसाद जी वाजपेथी । 
पी+-पतरेश' वास्तव में खन्‍छा निकला । इसयें साहित्यिक सामग्री के साथ २ 
रहीय भावों की जाप है । और इसलिये यह पत्र अपने नाम को लार्थक करने में 
डयरय सकल होशा । हे की बात है कि इस विमय में सफल. हो भी रहा हे । 
यम भ्रह से द्वितीय अछ अन्छा निकला । हम हृदय से इपकी उम्रति चाहते हैं । 
इस उश्तोग के लिये बधाई । 
श्री० पं० अनूप शर्मों बी० ए०, एल० टी० ) 
बीर-सत्देश' एक मनोहर मासिक पत्र है । इस छमय साथारशतया भारतवर्ष 
को ओोर विशेषतया हिन्दू जाति को वीरत्व संचित करने की आवश्एकता ॥है और 
में आशा करता हैं कि वीर-परदेश' को प्रत्येक हिन्दी भाषा भाषी के कानों सके 
पहुँचायेगा । ४ 
श्रीयुत हूजारीलाल जी जैन बी ए०, ए्ल-एल० बी० | 
आपका भेजा हुआ वीर-परदेश' का प्रयमा्ू पढ़ा । लेख ओश कविताओं की 
रचना देख कर जड़ी प्रसेचनता हुई । 
श्री विश्वम्मरनाथ जी खत्नी । 
आप का कृया पत्र मिला, वीर-सत्देश| भी मिला । धन्यवाद ! पढ़ कर चित 
प्रसत्ष हुआ, पत्र आगे से विकला है इस मे झोर भी प्रसजता हुई । में भी आगरे 
का ही रहने वाजा हैं । 
कविवर श्री कम्हैयालाल जी जैन । 
वास्तव में मुझे आपका लेख तथा कवितादि का चुनाव बड़ा पसन्द भाया और 
बहुत सुरुचिपूर्ण मालूप हुआ । मैं आप के पत्र को प्यार कश्ता हूं । इरवर इसे 
चिसबू करे । रा 


| हज | 
श्री रमाशंकर की शुह्र हत्या 
'बौर-सन्देश' के दरन हुए ( जिस कहेश्य को ले कर काप कार्यकरर में आए 
है इसकी इस समय आइइयेकला थी । प्रथमांक देख कर मुझे प्रसखता हुई । पत्र 
का एंग दंग अच्छा है। आशा है दश्छे द्वारा संत्साहित्य का प्रचार होगा। मैं 
सेब पत्र की सेता के लिये हत्पर हैं। लेखादि मेंमेंशा । 
आरिध्य-श्ुपण सेठ शालचन्द जी सेठी | 
लेख! का शुनाव भोर छपाई, सफाई अच्छी है। साथ ही पत्र की नौति सी उसमे है । 
श्रयुत बा? कामताप्रसाद जी जैन, संपादक “वीर”। | 
पीर-एन्देश' के दर्रेत करके हव॑ हुआ । मैसी बाह्माकृति सुन्दर है बेसे ही 
आस्यवर में भी रसमई जनाने का क्यत्म किया गया है । 
... शी लक्ष्मीसह्ञाय जी माधुर | 
शाप सस्देश का प्रथमांक ही उसकी भावी ठत्नति का योतक है । 
गोस्वामी श्री प॑० श्रजनाथ जी शतम्रों; सारस्वत । 
भारतीश अनता की रणों में शुद्ध आय रक्त को पुनः हत्तेमित ओर परचाकित 
करने के लिये उनके अतीत गोरव का स्मश्गा दिलाने का आपने यह बहुत शुस्दर 
झौर सुगम मर्श निकाला है। आपने यह पत्र निकाल कर एक बहुत अंहे कमाव 
की पूर्ति की डे 
श्री किशोरीदासजी वाजपेयी, शास्त्री । 
मीर्सन्देश' छगने विषय का देश में एक ही सब ले पहिला पत्र है। साहित्ए- 
सत्र में ऐसे एक पत्र की अत्यन्त आवश्यकता थी | आशा है, इस से साहित्य-संत्तार 
में भारी क्ॉति के साथ युयास्तर उत्पन्न होगा । पत्र की अस्तरंग ओर बहिरक्भ सज ) 
प्रकार की उस्ति हम हृत्य से चाहते हैं । 
श्री चतुर्वदी उमरावसिंह जी पांडेय । 
ऐसे शाहित्यिक-पत्र की अतीत आवश्यकता थी, टलकी पूर्ति महेस्द जौ ने करके 
हिन्दी साहित्ए का अनुपम उपकार किया । 
श्री पं० आजिकुमार जी शादी, सम्पादक “जैन गजदट” | 
शाप जो साहित्य सेश कर पढे हैं, धसके जियै पन्‍्यदाद है। .. , 
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बीर वाजी-प्रभु 
(ऐतिहासिक दृश्य ) 
[ लेखक--भीवुत पं० बुड्धिनाथ हे शर्म्मा ] 
5 सपना 
धर्म पालन से स्वर्ग की प्राप्ति होती है किन्तु जननी जन्म-भूमि 
स्वगे से भी बढ़कर है, इसीलिए धर्मोपदेश में देश-भक्ति को उच्च स्थान 
प्राम है। देश भक्ति से वंचित मनुप्य जयचन्द की तरह विश्वासधाती बन 
जाता है । 
धन्य है वह मनुष्य जो निज देश रक्षा के निमित्त अपने प्राणों 
की आहुति देता है । ऐसे वीर का जितना गुण-गान किया जाय थाड़ा 
है | यहां हम एक ऐसे ही बीर की कथा सुनाते हैं जिसने अपने जीवन 
को देश के लिए अपण कर दिया था ! 
दक्षिण में बीजापुर राज्य यावनी-सना से पूर्ण था, बहुत से 
दुगरा, मद्ाराष्ट्री-बीर उनके आधीन थे जिन में रं(हिड़ा दुगे के अधि- 
पति अपने पराक्रम, वल, शौय्य॑ ओर कतव्य-पशायगाता में अद्वितीय 
थे। इन्हीं गुणों स मुग्ध हो सुलतान ने उनको देश-पांड को पदवी से 
विभूषित करके ५२ गांवो की जागीर प्रदान की थी। इन्हीं के सुपृत्र 
बाजी-प्रभु देश-पांडे अपने पिता के तुल्य वीर ओर पराक्रती थ । काल 
चक्र से जब आपके पिता का स्वगवास्र हा गया--तो बीजापुर से आप 
ही उस गद के अधिपति बनाये गये । 
महाराष्ट्र का उत्थान काल था, वीरबर महाराज शिवाजी ने देश- 
रक्षा हित तलवार प्रहण की थी ओर अनेक दुर्ग हम्तगत करने में तत्पर 
थे । एक दिन मद्दाराज ने रोहिड़ा दुगे पर भी आक्रम'शु॒ किया । बाजी- 
प्रभु ने दुगे रक्ाथे शिवाजी को वह पराक्रम दिखाया कि महाराज विजय 
प्राप्त नं कर सके । शिवाजी वीर थे, अंत: वीर का आदर करना उनका 
स्वाभाविक गुण था। उन्होंने सोचा कि ऐसा वीर मेरा मित्र हो जाय 
तो मुझे बड़ी सहायता मिले । 
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रात का समय पाकर महाराज दुर्ग पर चढ़ गये; और एकान्त 
स्थान में बाजी प्रभु से मिल्र | शिवाजी ने कहा--बीर तुम्हें धन्य है ! 
तुम्हारी शक्ति का भी धन्य है! दिन्‍्तु इस शक्ति का दुरुपयोग क्यों करते हो ? 
तुम्दारी जन्म-भूमि के प्रति इन विवर्मियों ने क्या २ अत्याचार नहीं किए ९ 
इनके दिए हुए त्रास से लाखों कुटुम्व आत्तनाद कर रहे हैं, बहिनों और 
माताओं का धर्म नष्ट किया जा रहा है, गो वंश पर आतताइयों की 
तलवार नु/्य कर री है, देव प्रतिमाएँ और मन्दिर भ्रष्ट किए जा रहे 
हैं । तुम यह सत्र देखते हुए भी चुप द्वो, सुब की नींद ले रहे हो । सोचो 
कि जिन पर आज इन विधर्मियों द्वारा समस्त अत्याचार हो रहे हैं. वह 
हमीं तुम हैं, हमारे तुम्दारे पुरुवाओं का ही उन में रक्त है। क्या अपने 
भाइयों के प्रति तुम्हारा कुद्र कर्तव्य नहीं ? यदि हैं, तो इस दाध्य-श्रृंखला 
को तोड़ कर सच्चे वीर की उपाधि प्रहण करो ओर अपनी जन्म-भूमि 
को स्वत्तन्त्र कर दो | 

में जानता हूं कि तुम अपने स्वामों के प्रति स्वामि-भक्ति का परि- 
भय दे रहे ह।। किन्तु साथो, जो स्वामी अपने आश्रित जनों के दुःख देने 
ही में श्रगने को कतकृत्य जानता हो, स्वार्थ वश परमाथ का तिलांजली 
दे चुका हो, कया स्वामी होन योग्य है ? कभी नहीं ! यदि अपनी माता 
आर बहिनां पर किये हुए अग्याचारों से तुम्हारा हृदय द्रवी भूत होता है 
ता आओं मेरा साथ दो आ|र इन दुए दुराचारियों को देश से बाहर कर 
स्वतंत्रता का उपभोग करो । 

बाजी-प्रभु विद्वान और सदा वारी ते थे ही शिवाजी के उपदेश 
से उन की आंखें खुल गई। बोले:-- | 

महाराज क्षमा कीजिये आज से ऐसा नहीं करूँगा। माता मानी 
की साली दे कर में प्रण करता हूं कि आज से मेरी यह तलवार बिधर्मी 
शत्रुओं का दमन करने में सदेव अग्रसर रहेगी और मेरा क्षण-भंगुर 
शरीर मेरो मातृ-भूमि के उद्धार हेतु द्वी पतन होगा । 
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महाराज ने देश-पांडे को छाती से ल्रगा लिया और बोले:--बीर, 
मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, तुम अपनी शपथ का पूरा ध्यान रकबोगे | 
वा्जा-प्रभु ने दुग की चावीं शिवाजी को दें दी ओर विधर्मी दस्युओं का 
दासत्व छोड़कर एक सच्चे देश सेवक की भांति महाराज का साथ 
प्रहण किया | शिवाजी मद्ारात ने आपको सेनापति के पद पर नियत 
करके झापका यथोथधित सत्कार किया । 

जय रोहिड् दुर्ग के पतन का समाचार बीजापुर पहुंचा तो सुल- 
तान ने क्षुतत्र होकर अकजलखां सेनायति को शिवाजी के दबाने के लिये 
भेजा | परन्तु वह शीघ्र ही मारा गया। इस समाचार से बोजापुर में 
सनसनी फैल गई और अफज्ञल खां के पुत्र फाज़िल मुहम्मद ने श्पने 
पितृहन्ता से बदला लेने के लिये अगाथ सैन्य लेकर पन्हालगढ़ के दुगे 
में शिवाजी को जा घेरा। यह घेरा चार मास तक रहा किन्तु जब शिवाजी 
ने देखा कि इसी प्रकार घेर रहने से भूखों मरना पढ़ेगा तो बहां से निक- 
लने का उपाय सोचने लगे | 

एक रात्रि को ४००० वीर मरहठे लेकर शिवाजी महाराज मुसल- 
मानी सेना को चीरते फाइते रांगणा दुग की ओर अ्रप्रसर हुए। जब 
फाज़िल मोहम्मद की यह ज्ञात हुआ ता उसने मद्दाराज का पीछा किया। 
महाराष्ट्रीय सेता रात्रि की यात्रा से क्ान्त हा एक पहाड़ी घाटी में 
विश्राम लेना चाहती थी ! जब उसने सुना कि बीजा]र की सेना पीद्ा 
करती हुई बहुत पास आगई हैं तो उसी जगद ठद्दर कर बुद्ध करना 
निश्चय किया । क्योंकि रांगणा दुगे अभी दूर था ओर यह घाटी युद्ध के 
लिए बहुत उपयुक्त थी । 

शिवाजी ने अपने सेनिकरों को पुकार कर कद्दा-वीरों आ्राज समय 
है कि हम इम देश द्रोहियों को अःनी भुजाओं के बल को दिखा दें और 
बता दें कि क्रोवित सिंहों का सामना करना खेल नहीं है । 

समस्त सेना एक लिंग की जय बोल कर शत्रु पक्ष पर छूट 
और घमासान मचा दिया । निडर महाराष्ट्रीय वीरों ने तुर्कों की अधिक 
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सैन्य का कुछ ध्यान न किया और इस योग्यता और उत्साह से घाया 
किया कि तुक सेना के सनिक घबराने लगे । 

समस्त घाटी रक्त रंजित द्वो गई किन्तु तु्कों की विपुल सेना 
शशि में महाराष्ट्रीय अल्प संख्यक बीर विलीन होने लगे और विजब 
की आशा निराशा में वदव गई । तब बाजी-प्रमु ने महाराज शिवाजी से 
सम्रता पूर्वक कहाः--महाराज देश को आपकी आवश्यकता है यदि दैवात 
आपका शरौर पात हुआ तो देश पर फिर काले बादल छा जायँंगे। आर्य 
ज्ञाति का जो प्रातःकाल दृष्टि गोचर होने लगा है, वह बिना ही मध्यान्ह 
कै सायंकाल में परिणन हो जायगा इसलिये आप इन चुने हये बीरों के 
साथ रांगग्गा दग की ओर पधारिये और अपने मकुशल पहुँचने के समा- 
चार मुमे देने के लिये « तोप छड़बाइये । मैं शपथ प्रवक आपको विश्रास 
दिलाता हैं कि आपके पहुँचने तक इसी घाटी में अपने इन २०८८० बीरों 
से यावनी सैना की गति का अवगेध करूंगा | यदि परमात्मा की कण 
हुई तो शत्रुओं पर विज्ञय प्राप कर माठ-भूमि की सेवा निमित्त सकुशल 
आकर आपकी चरण गज को सिर पर धारण करूँगा अन्यथा रण 
भूमि में जाति सेवा हित प्राणाहति देकर स्वगे की राह रूंगा! अब देर 
का समय नहीं है, जल्दी कीजिये ! 

वीर-शिगेमग्पि शिवाजी इस सम्मति के विरुद्ध थे/करिन्तु अपने 
रगा-बंकुरे बीर के परामशे और जाति सेवक बीरों के आग्रह की उपेक्षा 
न कर सके और कुछ बीरों को लेकर रांगणा दुगे की ओर चल दिये । 
दधर वीर बाजी-प्रभु माठ भूमि का ऋण चुकाने को उपम्धित हो गये, 
और अपने २८०० सेनिकों में से ६० सैनिकों को लेकर घाटी के मुद्दाने 
पर जा डट | शेष सेनिकों को य्रथा स्थान छिपा दिया । घमसान यद्ध 
छिंड गया और रक्त की सरिता बहने लगी । बाजी प्रभु के कई घाव लगे 
पर वीर उनसे क्या विचलित हो सकता.- था? द्विगुण उत्साह से शत्रुओं 
को गिराते हुआ अपनी सेना का उत्साह बढ़ाने लगे। अपने नायक के 
उत्साह से उत्साहित हो मरहठे वीरों ने बह पराक्रम दिखाया कि निज 
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सैना की विशेष हानि होती देग फाजिल मोहम्मद किंकत्तेज्य विमूढ़ हो 
गया । बाजी-प्रभु का समस्त शरैर घावों से जजरित हो रहा था, किन्तु 
उज्कल मुख्व उसी प्रकार प्रकाशमय था । उसे ध्यान था तो यही कि मेरे 
. सैनिक हतोत्साह न हों, चिन्ता थी तो यही कि शिवाजी महाराज के 
गंगणा दुग में पहुँचने का समाचार नहीं मिला । वाजौ-प्रभु तुम धन्य 
हो ! और धन्य है उन सरूचे सेवकों को जो मृत्यु को आलिंगन करते हमे - 
प्राणों की आहति देने पर अड़े हये थे! यकायक पांच वार अग्ग्डड धाँय 
का शब्द कर्ण-गोचर हुआ, वाजी-प्रभु की समग्र चिंता दर हु॑ई। उसने 
अपनी सेना को वीरोचित उपदेश देकर सुख्व पूर्वक सदेव के लिए आंखें 
बन्द करलीं। अपने वीर नेता की अन्तिम आज्ञा सुनकर महाराष्ट्रीय 
सेना ने हर २ महादेव की जयकार करते हुये भीम विक्रम से धावा कर 
दिया । थोड़ी देर में शत्रु सैन्य के पैर उखड़ गये और वह परास्त होकर 
लौट गई। विजय हक्ष्मी महाराज शिवाजी के हाथ रही, पर बीर' 
वाजीप्रभु की मृत्यु घटना से महाराज को बड़ा दुःख हुआ ; 





देश-बन्धुओं को 
[ लेखक--नवरत्न श्री पं० गिग्धिर जी शर्मा, काय्यालज्ार ] 
आज्षेप! किये मिटे विरोध' ये असम्भँष है, 
रूपक का यामें यामें का विशेष' लाओगे | 
असंगति' छोड़ो छोड़ो विपम' विषपाद' हेतु, 
दृष्टान्त खोटो दिये अनन्वय” कहाओगे॥ 
तजिके विकल्प अल्प” सूक्ष्म" तो समाधि” गहा, 
अन्योन्य ह अआ्रान्तिमान लेश ना सुहाआओग । 
के के काका उल्लेग”', नीति कहूँ काव्यालइार*) 
ललित” बोले अनुगुण! उल्लास पाञओंगे॥ 


जे 


हवा 


नोट १--२२ तक की संख्या जिन पर लिखी हैं वे सब अलंकारों के नाम 
(-अल्वय नहीं पाने वाले - बे मेल - भले नहों - अदेखे, आभिजात्य हीन । 
*.....काव्यालंकार्रों में-कवि की उपाधि । 
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पंडित टोइरमल जी 


[ लेखक--भ्री त हजारीतेल जी :म बील ए० । एल एल० बी० वकील] 





बीर-सन्देश' के गताड़ों में एक् दो जैन कवियों के बारे में कृत 
दिग्दर्शन कराया गया है। हम भी यहां पर १८यीं शताब्दी के समुक्यल 
शहा लेखक पं८ टोडरमल जी का क॒छ परिचय कराते हैं । 
पं5 टोडग्मल जी का जन्म लगभग विक्रम संवत १७०३ ई० में 
हुआ था ! आप जयपुर के रहने वाने खगडेलवाल दिगम्बर जैन थे, 
जिसका परिचय आपने लठिध क्षपण सार' में इस प्रकार किया है:-- 
“जाम धव्यो तिन हरपित होई । 'टोडरमल' कहें सब कोय ॥”? 
रन + न 
“देश ढुढा हडमांहि सहान | नगर सवाई “जयपुर! थान ॥” 
सुनते हैं जयपुर राज्य के दीवान अमग्चंद्र जी ने जझापको अपने 
पास रखकर विद्याध्ययन कराया था। बचपन से ही आप बड़े चतुर, 
परिश्रप्ती, विद्या) मी, सरल स्वभातवी और शांत प्रकृति के सनुष्य थे । 
४१७५-१६ वध की ही अशब्म्ता से आपने प्ंथों का लिखना प्रारम्भ 
कर दिया था | आपकी ग्चना से जैन समाज में तत्त्वज्ञान का बन्द हुआ 
प्रवाह फ़िर से बढ़ने लगा । जहां कम फिज्नासफी की चचा करना केवल 
संस्कृत प्राकृत के विद्वानों के हिस्ल में था, वहां आपकी कृपा से साधारण 
हिंदी जानने वाले लोग भी कम तत्तचों के विद्वान बनने लगे। केवल ३२ 
बर्ष की अवस्था में आप इतना काम कर गए कि सुनकर आश्रय होता है” 
आपके रचित प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रंथ श्री गोमट्टलार जी की 
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वचनिका', जेलोक््यलार वचनिका', आत्मानुशासन वचनिका”, “पुरुषार्थ 
सिद्धयुपाय की टीका, 'मोक्षमाग प्रकाश! और “घस ममे पूरा चिट्टी' है । 
संसार में यदि अध्यवसाय, परिश्रम और एकाम्रचित्तता का हृष्टान्त 
# ना हो तो पं० टोडरमल जी से लीजिये। आपके बारे में यह कथा 
प्रसिद्ध है कि गोमट्रसार जी की वचनिका आप श्री जिनमंदिर जी में 
ही लिखा करते थे । सिफ भोजन के लिए घ/ आते और फिर मंदिर जी 
को चले जाते । एक प्रकार से उन्हेंने घर से उदासीन ब्त्ति धारण 
करली थीं। आपकी मा ने दाल में नमक डालना छोड़ दिया । पंडितजी प्रति 
दिन भोजन कर जाग पर उन्हें यह न मालूम हो कि आज दाल में नमक 
डाला गया है या नहीं । ग्रन्थ समाप्त हाने के दिन जब वे भोजन करने 
आये तो माता जी से पूडने लगे--मा ! आज तेंने दाल में नमक नहीं 
डाला है क्या ? मा ने उत्तर दिया, लछ्ा ! माझूम होता है आज तेरा कोइ 
# काम खतम हो गया है । पं० जा ने विध्मित हं। कर पूछा--मा ' तेंने यह्‌ 
केस जाना ? मा ने कहा--बटा ! आज में करीब डेढ़ महान से दाल में 
नमक नहों डाल रही हूं, तेन आज तक नहीं टाका, तू अपने किसी काम 
में इतना दत्तनवित्त था कि तुझे अपने भाजन पान का भी होशद॒वारा न 
था । आज तरे टाकन से में समक गई कि तू आज निश्चिन्त हैँ । इस 
से में जान गई कि तरा काई कठिन काम समाप्त हो गया है । पंडितजी ने 
कहा--माता जी ! आपका अनुमान बिल्कुल सत्य है। कितना अद्भुत परि- 
श्रम है! लगन हवा ता ऐसी हा ! दिन्दी भापा प्रेमी आज आपकी रचनाओं 
को पढ़ कर आत्म शुद्धि करन का प्रयत्न करेंगे और इसके लिए सदा 
>आपके ऋगणोी रहेंगे । 
.अत्र हमयदहाँ पंडित जी द्वारा रचित मुख्य मुख्य ग्रन्थों का संक्षिप्त 
परिचय देते हैं:-- 
(५९) भ्री गोौभद्सार जी की धंवनिका-इसम्रं क्ष।णतार और 
लब्धिसार भी शामिल हैं। इसकी खोक संख्या लगभग ४५ हजार के 


(डे ) 
वीर-सन्देश पर... 
सहयोगियों की सम्मतियां 


है 5 विश्वमित्रं, कताकतता | 
.. इस अपने नये सहयोगी की उद्देश्य सफलता आहते हैं। 
कत्कंपे, आगरा । 
प्रत्येक हिम्दी हिलेधी की प्राहक बनकर सहायसा करनी चाहिसे । 
श्री वैंक्टेश्वर-समाचार, बम्घई |. 
कैश भर कविताएं अच्छी हैं। हम सहयोगी की छरुलता चाहते हैं | 
विषेक, भेयाग। 
कविताएं और लेख मित्र मित्र लिफियों पर हैं। सम्पादकीय टिप्पिरियां गस्भौर 
है। पत्र होनहार जान पड़ता है । ' 
अमर, बरेली । 
हमार लत्तुख प्रवम दर्ष का ग्यय अंक है। आउभ्भ मैं वीर-लेंड शिवाणी का 
एकर गा चित्र है। हेखों और कविताओं का सुनाव अच्छा है! हम सहयोगी फा ' 
हदय से स्वागत करने हैं । 
दिगम्बर जैस, सूरत । 
कार्सिक से प्रकर होने वाले इस तवीस शेख के पालिक पत्र में प्नेंदः भूतपूर्व 
. वीर-रत्नीं की जीवनी प्रकर होतो है जो जेन अजैम सभी को पढ़ने योग्य हैं। यह 
नहर बासिक-यत्र अवश्य मंगाना चाहिए । 
जैन मित्र, सूरत | 
इसका प्रहिजा ही अंक प्राप्त हुआ, ४० सक्रों का यह पत्र छुम्दश टाइप वे 
कागज व दंग तथा उपयोगी लेखों से झअलंकृत है। आशा होती है कि इसके द्वारा . 
...गय शा पथ जेन-हिन्दी-सादित्य का मारत में बकाश होगा ।... | 
| वंतभान, कानपुर | 
खेल सुफाथ और सन्तोष्दायक हैं । स्वामी नारयणागन्द जी की प्रथम कविता 
बहुत अच्छी है। अद्यचारी मंढ' को हल्दीकाटी का युद्ध रचना वीरतापूर्ण है । 





ह (१६ ' 
“ छपाई, सहाई भी अच्छी है। हिन्दी भापा"माियों को पत्र के उतसाही संपादक के. 
ऐरेरंय की पूर्ति में सदायक हना चासिये। 
हिन्दूनपंच, फलकता 

एकइम  झप-दूल्देट” धाहित्यिक मातिक-पत है । इसके सम्पादश आगरेण्क 
प्रतिह हिस्दी-प्रेमी थी ुत पहेद्र हैं। इसमें केरल वीर-रस के लेख ओर कविताएं 
ऋपती हैं। अ्रय तक ३ श्रंक निकत चुके हैं, मो एक-ले-एक पढ़ें/चड़े हैं। हम इस 
पत्र का सादर स्वागत करते और इसकी मह-कामना करते हैं। .. 

' सहारथी, द्ेहली [ 

पत्र होगहार प्रतोत होता है। इस में वीर-रस को ग्रवागता दी गई है। 
आरम्म में एक सादा सिंत्र भी है। शागरा ऐसे लाहित्य-ध्िय नगर में एक उच्च 
कोटि के पत्र की परम आवश्यकत! है । यदि यह प्र घरस्वती भर लच्मी के 
ऋगड़ों से मुक्त रहा तो लत्भव है कि भविष्य में उस अभाव की पूर्ति कर से । 

राजपूत, आगरा | 

कॉिहाएं सलेजक तथा मनोश्ंजक हैं। लेक भी बिताकर्षक एवं गंभीर हैं । 
सन्पादन योग्यता तथा परिश्रमपृ्वंक किया गया है। पत्र ने थोड़े से काल में ही 
चर्श प्‌ सरलता प्रात की है। अतः होनहार प्रतीत होता हे! हम इसके संचालकों 
के शुभ प्रथत्त को देख कर इसकी द्वर्दिक श्लति चाहते हैं श्रोर दसके दीर्घा[ होने 
की शुभ काम्मा करते हैं। 

देश, पटना । 

पत्र का सम्पादन एक अछड़े दरें पर किया गया है। यथा माम तथा सुझ 
.. को चरिताथ्थ करने की बहुत कुछ कोशिश की गई है। करिताएं भी वीर रप्त से 
परिष्ाित हैं । जेखों का संग्रह सी अच्छी रीति से किया गया है । यहि सत्पादक 
महोदय अपने लाहस और परिश्रम को इसी प्रकार कायम रखेंगे तो वीर-सन्देश' 
की तश्नति होनी तिश्चय है।.. 
समालोचक, सागर । 

पली-एरेश' के दी अक्ू हमारे खामने हैं । छपाई, सफाई इसमे । महाशनी 
लब्जीबाई का चित्र हृदय सें वीर-अल पेंदा किये जरेर नहीं रृइता । इस मासिक उत्र- 


द ( ११ ) 
में कई लेखकों के लेख बहुत ही ऊ'चे हैं । खापकर महारानी लक्ष्मीबाई का ओम 
चरित्र और शादसी का शंरवत दिल को फड़का देता है । हिंम्दी-प्रेषियों को अदश्ये 
“वीर-सन्देश' को बुजानो आहिए । 
.... मनोरमा, प्रयाग । 
हक पत्र को दुतरा अड्ू दमारे सामने हे। दसमें लेख, कविला सब मिला कर 
६ हैं। इसमें खोज श्रोर आलोचना-सम्बन्धी लेख भी हें। कविताएँ भी बड़ो 
घुन्दूर हैं। वास्तव में यह पत्र बीर-रस प्रधान, सच्चित्र, साहित्यिक मासिक पत्र है । 
हम चाहते हैं कि जौग इसका आदर करें । श्रीयुत महेन्द्र ली योग्य और कगन वाले 
आदमी हैं । हम चाहले हैं---ऐसे पत्र उच्तति करें | छुपाई, सफाई अच्छी है। प्रारंभ 
में महारानी क्षषमीबाई का स्ित्र भी है ! ै 
तरुश-राजस्थान, अजमेर । 
यह पत्र हाल ही में निकलने लगा है ! पत्र के सम्पादक श्री महेल्द जो जरणाही 
नत्र[ुबक हैं औ्रोर माठ-भाषा ओर देश-अ्रेत उनमें काक्ती तादाद में घोजूद हें । 
एम्पादन कार्य के भी वे पुराने अनुमदी हैं । सन्देश द्वारा ते साहित्य के सभी भी 
पर प्रक्राश डालना चाहते हैं। आशा हैं सहयीगो हिन्दी-संसार की समुचित सेवा 
करने में समथ सिद्ध होगा । पद विशेषतः आहित्यिक होगा, इसलिए साहित्य 
प्रेपियां, खाखकश शादि पशाज्ा के पिद्यार्यियं। को इसे अपनाना आहिए । 
सेनिक, आगरा । 
श्री ,त महेग्द्र जी उत्साही ओर देश-प्रेमी नवयुवक हैं । हिन्दी के पति शोपका 
उत्कट अनुराग भी सराइनीय है। हमारा अनुवान हे कि आपके पम्पादन में बीर- 
'सत्देश” एक उच्च कोंटि का पत्र जन कर आयरे के एक भारी अ्रमात की पूर्ति में 
तहायक हो सकेगा । यह अक्कू यद्यपि बहुत शी्षता में प्रकाशित क्रिया गया है किन्सु 
फिर मी सम्वोदन योग्यता के साथ हुआ है और संम्पादकीय वक्तत्य में पत्र में 
हिम्दी-साहित्य के जिन विधिय अक्कों परु अकाश दालने की योजना तपस्थित की 
गई दे, उस से पता लगता है कि पत्र छो्टित्य के लिए श्रत्यत्त रपयोगी लि हो॥। । 
हम सेहयोगी की उम्तति के इंदय से दुल्छुक हैं। दि्दी-्रेपियों को इसे विशेष बंप 
' से अपना कर संचाजंकों को उत्साहित करना जादिए । 


( £१ ) पक 
धुद्ध साहिय ! . हा डक विचार !! मोलिंक रचता ही. 
- ओर साहित्य के प्रकाश का उद्योग 


वीर-ग्रन्थ-माला 


... देश में बीर साहित्य की बहुत कसी है । सभी सादित्य संबियों ने. 
, इस युटि की और ध्यान अकरित किया है पर अभी इस विषय में कहीं 

कु हो-महीं, रहा है। बीर-सन्देश' के प्रगट होने से साहित्य में एक कांति 
उत्पन्न हो गई है और सभी हिंस्दी दिलैदियों ने इसका स्वागत किया है । 
अब हमारा विचार हो रहा है कि साहिस्य में वीर रस की परिपुष्टि के 
लिए कुश्च वीरता पूरा पुस्तकें भी प्रकाशित करें। यह पुस्तकें बालकों, 
युवकों और खियों के लिए अत्यन्त दितकर और उपयोगी प्रमाणित 
. होंगी । पुस्तकें सुन्दर छापने और आकपेक बनाने की भरपूर चेंष्ठा की 
जायेगी । सभी पुस्तकें बहुत ही भावपूर! और मनोरजक भी होंगी । 
पुस्तकों का मूल्य लागत के अमुसार अत्यल्प रक्खा जावेगा । 


होली तक रियायंत 

हमारे इस उद्योग में जो संज्ञत सहायक बनना स्वीकार करें वें 

हमें श्रमी से ख्ुलना देने की कृपा करें। ऐसे सज्वन ज्रीर-पन्थ्गला के 
: स्थायी ग्राइक बन जायें। उन्हें इस माला की सभी पुस्तक पॉमे मूल्य सें 
मिलेंगी ।. प्राइक होने के लिए १) एक रुपया प्रबंश $ल्‍क देना होगा! पर 
जो सञन होली तक अपता नाम आहकों में लिखवा देंगे उनसे प्रवेश शुल्क 
ने लिया जाबेसा | आशा है कि बोर सन्देश' के माइक अतुप्तहफ हमारे. 

. आस्ाह को बढ़ाने और सहायता देने के लिए हमारा हाथ बटापेंगे | 

निवेबक:ः 

... व्यकस्थापक, | 
बीर-सन्देश, आगरा । 
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हे हो है । बहुरि यहां काल दोत तें बुढ आदिक के तुर्छ होने करि संस्कृतारि ज्ञान रहित 


*« घने मीय हैं। तितिके इस ग्रंथ के अधि का ज्ञान होने के अर्थ भाषा टीका करिये 
० 


:  थअन्त में आप लिखते है :-- 


पूहां परजंत जीवकारइ की हैं मरजा 
या के अथ जाने निज काज सत्र सुधर ! 
निजमति अनुसारि अर्थ गहि टोडर हू 
भाषा बनाई यातें अथ गहों सगरे॥' 
कर्मकाशड--इसमें कर्मों को प्रकृतियों का विम्तृत वर्णन है । 
जैन धर्म की कम फिलासफी बड़ी गहन और मनत करने योग्य है । 
इसका आदि मंगलाचरण इस प्रकार है :-- 
परम भर सव॒ खंडि के, कर्मकाण्ड समुदाय | 
सहज अखंडित ज्ञानमय, जयबंते जिनगय ॥ 
विघन हरन मंगल करन, नर्मो सिद्ध सुखकार ! 
नेमचंदर जिन जगतपति, साधु बचन गुनधार ।।' 
लब्धिसार और क्षपणसार+ये दान अन्ध श्री गामद्रसार जी कही 
परिशिष्ट भाग हैं । इनमें पांच लठ्वियों अर कम प्रक्रतियों के क्षय करने के 
सम्बन्ध में अच्छा जणन किया है। लब्बिसार संस्कृत की टीका के 
आधार पर लिखा गया हैं पर क्पणसार की संस्क्रत टीका उपलब्ध नहीं 
थी इसलिए- माघव चंद्र त्रेविध देव का बनाया हुआ जो स्वतंत्र प्रन्थ 
क्ञपणमार है. उसी के आवार पर क्षपणसार की हिन्दी टीका लिगी गई है ।” 
इसका मंगलाचरग! इस प्रकार है:-- 
तेमिचंद आल्हादकर, माधवचंद प्रधान | 
नेमों जास उज्जास नें, जान निज गुगा थान॥ 
लब्धिसार को पायकें; करि के क्षपशसार । 
हा है प्रवचनसार सा, समयसार 'अविकार ।!' 
इनकी भाषा केसी थी इसका भी नमूना लीजिये। इसी मंगलीं- 
चरण के उपरान्त आप लिखते है -- 
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“हैसे मंगलाचरणु करि लब्चिसार के सूत्रनिका भाषा रुच व्याख्यान करिए 
हैं ताका प्रयोगत कहा सो कठिए हैं: 
श्री गोमहसार शाख (पे जीव-कारड, कर्य-काएड, अ्रविक्राग्तिकरि जीव 
अर के का घ्वरूय प्रगट किया ताकों यथार्थ जानि मोक्षमार्ग विन प्रवर्तना । जातें 
आत्मदित मोक्ष है विस ही के अर्थ जिवेकी जीवन का उपाय है...... ... ऐसा प्रयो- 
जत पिंचार उद्यम किया तब हम मंत्रादि रचना सहित लबव्धिसार नाप्र शास्त्र का 
मूल शाथानिकर! एक पुल्तक देखा तह तिन औपशपिक सम्यस्शदिकरिकरा विशेष 
वर्शुन_ जाति तिनि गाथातिका भाषारूप व्याख्यान करने का विचार भया ।' 
इस प्रकार यह भहा ग्रन्थ विक्रम सं० १८१८ में सम्पूर्ण हुआ जैसा 
कि प्रन्थ प्रशम्ति वन! में लिखा है:-- 
धया विधि गा भट्ूसार लव्धितार ग्रन्थनि की भिन्न ३ भाषा टीका 
कीनी अर्थ गाय के ।' 
न रन न 
'संबत्सर अगटादश युक्त। अष्टादश शत लोकिक युक्त ॥ 
माघ शुक् पंचम दिन होत । भयो ग्रंथ पूरन उद्यात ॥ 


इस महान प्रन्थ में पशिडत जी ने भिन्न, दशमलव, जेराशिक, 
रेबरागशित और बीज गणित के प्रश्नों को हल करने के प्रचलित कायदों 
से भी सरल कायरे बतलाए हैं, इससे मालूम होता है कि उनको गणित 
का बहुत अभ्यास था । 


(२) मोक्ष-मार्ग-प्रकाशक --यह्‌ ग्रन्थ अधूरा है। आप इसको 
पूणे करने ही न पाए थे कि श्रवानक आपका स्वर्गवास हो गया। “यह 
ब्िज़॒कुल स्वतंत्र है । गद्य हिन्दी में जैनों का यही एक अंथ है जो तातक्त्विक 
हो कर भी स्वतंत्र लिखा गया है । इसे पढ़ने से मालूम होता है कि यदि 
टोडरमल जी इंद्वावस्था तक जीते तो जैन-साहित्य को अनेक अपूर्व रत्नों 
से अलंकृत कर जाते”--इसमें संसार, नक आदि का दुःख वर्णन और 
मोक्ष प्राप्रिके उपायों का दशन अत्यन्त सरल भाषा में दृष्टान्तों द्वारा कराया है । 
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(५) पुरुपा्रमिद्धियपाय--यह प्राकृत का प्न्थ है इसमें आ- 
थार पगैरह का अच्छा वन है! पगिहतज़ी ने अनेक हृष्टान्तों द्वारा 
एक एक झोक को बहुत अच्छा समझाया है यह अधूरा रह गया था 
किन्तु सं? १८२७ में प॑> दौलतरामजी ने इसकी पृति करदी है । 

(६) धर्ममर्म पूरा चिट्री--यह उपदेश पूर्ण चिट्टी आपने मुल्तान 
के प॑चों को भेजी थी। इसे छ्लाटीसी पुम्तिका सममिए । 

ऊपर जो हृष्टान्त दिए गए हैं उनसे पाठकों का माल्म होगया दोगा 
कि पंडितजी की भाषा जयपुरी थी,भाषायें ज़ोर था! और हृदय-स्पर्शी थी। इसी 
भाषा को और इन्हीं भावों को यदि आप खड़ी बोली में लिखना चाहें तो 
आप देखेंगे कि वैसा असर नहीं बेठ सकता | सम्भव है इसका कारण 
यह हो कि प॑० टोडरमलजी की आन्‍्मा का प्रतिविम्ब उनके एक एक अत्तर 
में निहित है | यही नहीं कि आप गद्य में ही पारंगत हों । पाठकों ने पद्यों 
की भी रचना देग्य ली | इनसे पता लगता है कि आप पय भी साधारण- 
तया अच्छा बना सकने थे | घस पणिडत जी के पद्म का एक नमूना और 
लिख फर इस लेख को समाप्र करन हैं। 
« में हों जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेगौ, 
लग्यो है अनादि ते कलड्ः कमे मल कौ। 
ताही कौ निमित्त पाय रागादिक भाव भए, 
भयो है शरीर कौ मिलाप जैसे खल कौ । 
रागादिक भावनि को पाय के निमित्त फुनि* 
होत कम बन्ध ऐसो है बनाव कल कौ । 
ऐसे ही भ्रमत भयो मासुप शरीर जाग, 
बने तौ बने यहां उपाय निज थल कौ ।" 


नोट:--श्री जनकुमार सभा आगगरगा के प्रयान मन्त्री श्री बाउलालजी पाटनी 
ने पटिदतनी की सत्र पुस्तक देकर हमें इस लेख के लिखने में तवडी सहायता दी हे. 
अतण्व हम आपके शआ्राभागी है । --लेखक । 
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नवल रूप में-- े 
हुआ पुनः अवतीण 


कलेवर जीण छोड़ विस्तीण गगन में नूतन तारा एक. 
चमकता उम्बलतर हू। पुरा सुधा-वर्पा की थारे देक, 
दूर करता निशि को कालिमा, 
दिखाता छुटा-ललित लालिमा, 
मार्ग था बद॒पि कए्टकाकीए--किन्तु वह 
हुआ पुनः अबती णे । 


मनोहर वश-- 
मन्द मदु हास 


हास में पतित काल के ग्राम जनों को दिबलाता आलोक, 
भैँंवर में पड़ी घ्रमती नौकाओं को दिये सहारा, गेक, 
निराशा में आशा सच्चार, 
पाप में करता पुएय-प्रचार: 
किया उसने निज नठय घिकरास--मनाहर वेश 
मन्द मृदु-हास । 
ज्याति देखी--- 
फिर जागा देश 
अलौकिक वश-अशप लिये सजीवनि निधि वसुधा को सींच 
भरे देता म्वलाक को लोक लोक से शक्ति अपरिमित खींच-- 
बहाता मधुर सुधा-रस-धार 
चुआता हुआ स्वर्ग का प्यार 
आगया पुनः वीर-सन्देश'--ज्याोति देगी 
फिर जागा देश । 


>्थ्य 
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पटुआ्राखाली सत्याग्रह संग्राम 

पाँच महीने से बंगाल प्रान्तान्तागंत वारीसाल जिले के एक 
छोटे से स्थान पटुआ्ग्वाली में हिन्दुओं का सरकार से सत्याग्रह संग्राम 
चल रहा है। इस संग्राम में प्रति दिन चार हिन्दू युवक सेनिक बन कर 
ग्रीरता के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते हैं और हँसते हँसते सरकार के जेल- 
खानों को आजाद करते हैं| इस प्रकार अब तक ०७०० से अधिक वीर 
इस संग्राम में सम्मिलित हो चुके हैं । 

पटुआखाली छोटा स्थान है और वहां मुसलमानों की संख्या 
हिन्दुओं से करीब क़रीब दस गुनी अधिक है, फिर भी जिस बीरता से 
हिन्दुओं ने यह संप्राम छेड़ कर अब तक उसका संचालन किया है 
उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं । 

संग्राम का कारण साधारण होते हुए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। 
वह है बाज का प्रश्न। सार्वजनिक रास्तों से बाज़े बजाकर निकलना 
जनता का साधारण अधिकार है | पहले कभी यह प्रश्न छिड्ठा ही नथा । 
तब भी नहीं जब भारत के अधिकारी अलाउहीन और औरंगजेब 
जैसे धमान्ध यवन बादशाह थे ।'अंग्रेजों की डेढ़ सौ वर्ष की अ्मलदोरी 
में भी यह सवाल अभी तीन चार वर्ष से ही छिड़ा है । 








सरकार स्वयं कहती है:-/इस बात का कोई रूबून नहीं मिलता 
के मस्जिदों के सामने बाज बन्द कर दने की प्रथा आसतौर पर मान्य 
सममी जाती हो /” (क्र भी वद चाहती है कि हिन्दू मस्जिद के सामने 
ही नहीं उससे कुचञ्च दूर तक बाजा न बजावें-उस मस्जिद के सामने भी ४ 
बाजा न बजात्र जिसमें निमाज़ नहीं पढ़ी जातो | यह पक्तपात नहीं त। 
ओर क्या है ? मुसल्मान सरे आम हिन्दुओं के मकानों के पास गौकुरी 
करें सगकार चुप देखती रहे पर हिन्दू बाजा बजाते हुए निकलें तो पकड़ 
लिए जायें । पक्षपात का इससे अच्छा प्रमाण और क्या होगा ? गौकुशी 
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पर सरकार एक शब्द भी विरोध का न कहें ओर झगड़े की जड़ शान्ति 
प्रिय हिन्दुओं को बतावे तो बताइए हम केस न कहें कि सरकार मुसलमानों 
से डरती है ओर हिन्दुओं को दबाना चाहती है। 
इसका प्रतीकार क्या हो सकता था ? क्या वह जो बड़े बड़े नेताओं 
कक लीलामूमि प्रयाग में हुआ ? रामलीला बन्द करके घर में बेठ रहे ! 
नहीं | यह ता कायरता थी। हम जब तक अपने अधिकारों के लिए मरना 
न सी्खेंगे, हमें अधिकार न मिलेंगे। पढुआखाली के हिन्दुओं ने 
क्या किया ? वही जो एक आत्मभिमानी, अधिकार प्रिय वीर कर सकता 
था | सत्याप्रह शुरू हा गया। हिन्दू चार चार की दोली बनाकर प्रति 
' दिन बाजा बजाते हुए निषेध स्थान से निकलने लगे और प्रति दिन गिर- 
फ़ार होने लगे । एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, डेढ़ सो दिन से ऊपर होने 
आए सरकार अपने पश्ु बल पर और वीर सेनिक अपने आत्म बल पर 
४ विश्वास रख कर संग्राम चला रहे हें । 
यह युद्ध) यह संप्राम पटुआ बाली तक ही सीमित नहीं है । इसका 
प्रभाव भारत के काने कोने पर पड़ेगा । यही कारण है कि बीर प्रसू हिन्दू 
जाति के युवक भारत के सभी स्थानों से पटुआश्वाली जाने को प्रस्तुत हैं । 
अनेक सेनिक बनकर पढुआवाली पहुंच चुके हैं, अनेकां जान को तैयार 
हैं और आवश्यकता रही ता दज्ाएं नहीं लाबों बीर और तेयार हा जायेंगे । 
सरकार समभक ले ओर मुसलमान भी कान खोल कर सुनलें कि 
हिन्दू अब सो नहीं रहे हैं । संगठन ने उन्हें जाग्रत कर दिया है और 
समय की थपड़ उनमें उत्साह पेदा कर रही है । अब इस सिंह को छेड़ने 
प्र किसी का भला न होगा | इसलिए हम कहते हैं कि सरकार न्याय 
पथ्च पर आबे और मुसलमान अपना होश संभालें इसी में उनकी भलाई 
.. है ! रहे हिन्दू सो वे यह विश्वास रकमें कि संसार के इतिहास में एक भी 
5 ऐसा संग्राम नहीं हुआ जिसमें सत्याप्रहियां को विजय न मिली हो । 


अ्लत नर २ और: 


श्र वीर-सन्देश [ भाग ? 





१-जीर भावों की संसाप्टि-- 

वीर-सन्देश' के तीन अड्ु निकल चुकने पर हमें यह अनुभव हा। 
रहा है कि वाम्तव में देशा में एक ऐसे पत्र की आवश्यकता थी, और बढ़ी 
भारी आवश्यकता थी | इस बीच में कोई शताधिक साम्मान्य सम्जनों 
की, सुप्रसिद्ध साहित्य सेवियों की, सम्पतियां हमें प्राप्त हुई हैं और सभी 
ने 'वीर-सन्देश' का म्वागत मुक्त काठ से किया है | सभी ने एक महती 
आवश्यकता की पृति हाना बताया है | किन्तु हमारा विवार यह है कि 
हिन्दी संमार जिस परिमाए में वीर-सन्देश का इच्छुक है उप परिमाण 
में वीर-सन्दे शा उसकी पूति नहीं कर सकता। उसकी आंशिक पूर्ति 
करने के लिए 'सन्देश' का जन्म्र हुआ हैं ओर यवाशक्ति उसी को पूर्ति 
करने में संलप्म॑ रहा । हु 

इस अवसर पर हम हिन्दी के ख्यातिपतान लेखकों से यह निवे- 
इन करना चाहते हैं क्लि हमारे उद्देश्य की सफलता उन्हीं क्री सहायता 
और सडयाग पर निर्भर है | बरातर प्रयत्न करने पर भी अभी तक हम 
ऐसे लेब संप्रह नहीं कर सके हैं जैसे हम चाहते हैं । हमें वीर भावों से 


त् 


५ न ह* “७ के « ४ 
पूर्ण कहानियों और बेसे ही अन्य लेबों की आवश्यकता है | लेख यथा 


संभव छोटे हाने चाहिये। बढ़े लखों को छापना अभी 'सन्देश' के छोटे 
आकार में सम्भव नहीं | कविताओं को श्रपेक्ता गद्य लेखों में बीर-भाव 
पैदा करना अधिक कठिन है। यह रस-सिद्ध प्रसिद्ध लेग्बकों के ही भाग 
में आता है अत ग्ब हम उनसे प्राथेना करते हैं कि वे कृपा कर “सन्देश' 


च्क्ष 
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के उपयुक्त और समय की गति के अनुकूल लेख लिखने का कष्ट उठावें 
जिससे वतेमान आवश्यकता की पूति के साथ साथ साहित्य के एक 
आवश्यक अज्ञ की भी पुष्टि हो ! 


२-भावी समर ओर भारत--- 

ध्वार्थ संसार में पाप, दुराचार और अत्याचार का जनक होता 
है । जब तक अंग्रेजों का उनके स्वार्थ साधन करने में चीनी लोग मदद 
देत रहे तब तक अंग्रेज चुप रह ओर धीरे धीर चीन में अपना पंजा 
फैलात गए । पर जब्र चीन की आंखें खु्लीं और उन्होंने अपन ऊपर होने 
वाल अन्‍्याचारों को ओर दृष्टिपात किया तभों अंग्रेजों की भोहां पर बल 
पड़न लगे और चीनियों की स्वातन्त्रय-प्रियता उन्हें खलने लगी। यही 
कारण है कि आज चीन और अग्रेजांमें युद्ध की तेयारियां शुरू हो गई हैं। 

यह युद्ध वास्‍्तव में पाप युद्ध है । किसी व्यक्ति या राष्ट्र का 
अधिकार नहीं कि दूसर के घर या राज्य में बिना उसके मालिक की 
सम्मति और स्वीकारता के रहे । अंबेजों के बढ़ते हुए अत्याचारों ओर 
अनाचारों से दुखी हाकर चीन वाले चाहते हैं कि अंग्रेज अपने घर का 
राप्ता ले या नई शर्त करके चीनी नियम का पालन करते हुए चीन में 
रहें | अनज इसो बात से बिगड़ कर युद्ध करन पर उताहू हो गट हैं 
ओर अमेरिका, जमंन, फ्रांस और जावान आदि का अपनी ओर 
भिलाने का चेटा कर रह हैं । पर अभी तक काइ भी राट्र अंभ्रेजोंको 
मदद देन का तेयार नहीं । हां चीन के साथ सहानुभूति सभी दिखा रहे 
है। रूस तो पूरा मददगार हैँ ही, जमनों का भी कुद्र एसा ही रूख हैं । 


् हक हक कर ८ >> हा के 8, के |, 
अमेरिका फिर से संधि करन का तेयार है| उधर अंग्रेजों के निज प्रदेश 


आस्ट्र लिया तक ने मदद देने स इंकार कर दिया है। इतना सब्र कुद् 
द्वोते हुए भी मवान्ध अंग्रेज चीन से युद्ध छेड़न का उतावले झे रहे हैं । 
फौज और जंगी जद्बाज चीन का रवाना हा गे हैं ओर हो रहें हैं। 

सब से बड़ी दुःख की बात हैं कि इस पाय में भारत को शामिल 
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है कि भारतीय सनाएं चीन न भेजी जावे । हम जानते हैं कि सरकार 

जनता की वात का सुनती नहीं तब भी भारत के नेताओं और जनता 

को सरकार की इस कृति का खुलें रूप से ज़ोर के साथ विरोध करना चाहिए। 

३-महात्मा जी का हिन्दी प्रेम --- 

गुजराती भाषी होते हुए भी, अंश्रजी के प्रकाण्ड पंडित और 
यशस्वी लेबक होते हुए भी महात्मा गांधी को जितना प्रेम राष्ट्रभाषा 
हिन्दी से है उतना ओर किसी से नहीं। महात्मा जी जेल उदार-मना 
संसार मान्य देश नेता के लिए यह है भी स्वाभाविक । हिन्दी नवजीवन! 
में हाल ही म॑ आपने भरिया में दिए गए अंग्रजो अभिनन्दन-पत्र के 
सम्बन्ध में लिखते हुए कुद्ध ऐसी बातें लिबखीं हैं जा अंग्रेजी प्रेमी नेताओं 
छोर अन्य महानुभावों की आंखें खोल देंगी | हम उन वाक्‍्यों का उद्धृत 
करने का लाभ संवरण नहीं कर सकते:-- 

“अगर वह मेरी खातिर अंगरेजी में लिखा गया था तो यह बिल- 
कुल बजहूरी था। मान पत्र बंगला में लिखा जा सकता था ओर मेर 
लिये उसका हिन्दी अनुवाद या अंगरेजी भी तेयार करा लिया जा 
सकता था। मगर उन श्रोताओं पर अंगरेजी का प्रहार करना उनका 
अपमान करना था | में उम्मेद करता हूं कि वे दिन आ रहे हैं जब कभी 
किसी सभा की कारंवाई किसी एसी भाषा में होवे जिसे अ्रधिकांश लोग 
नहीं जानते हों ता वे सभा से उठ कर चल देंग।” +«+ + 

“अभिनन्दन-पत्र अपने अपने प्रान्त की भाषाओं में हान चाहिए 
ओर मेरे सममने के लिए उनके हिन्दी अनुवाद हाने चाहिए । मैंल 
द्राबिड देश के लिए हमेशा छूट दी है ओर जब कभी उन्होंन चाहा हैं, 
अपना भाषण अंगरेजी में ही किया है । मगर में यह सोचता हूं कि अब 
घह समय ञआ गया है जब उन्हें बड़ी सावंजनिक सभाओं के लिए अंग- 
रजी का आसरा छाड़ देना चाहिए | सच पूछो तो ६िन्‍्दी सीझूना इन- 
कार करके हमारे अंगरेजी दां नेता ही जन समूहों में हमारी शीघ्र प्रगति 
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के राघते में रोड़े अटका रहे हैं । हिन्दी तो द्राविड़ देशों में भी ३ महीने के 
भीतर भीतर अगर ३ घन्टे रोज समय दिया जाय तो सीख ली जा 
सकती है ।” + रन + 

हिन्दी को न सीखन का कोई भी बहाना सिवाय आलस्य या 
अनिन्‍्छा के हो नहीं सकता ।” 

४-अआगरा विश्वाविद्यालय--- 

हिन्दी प्रधान युक्त प्रान्त में चार विश्व-बिद्यालय पहले से हैं-- 
प्रयाग, काशी, लखनऊ और अलीगढ़ । अब जुलाई १९२७ से आगरा 
विश्व विद्यालय और खुल जावेगा । प्रयाग विश्व-विद्यालय में अब एम 
ए० की परीक्षा हिन्दी में भी होने लगी है, काशी का भी द्वार खुला हुआ 
है, लखनऊ ने प्रारंभ ही से इतना कर दिया है। रहा अलीगढ़ सो वह 
शअ्रधिकतर मुसलमानों के लिए है । इस प्रकार इन चारों विश्व-विद्यालयों 
में अभी तक हिन्दी के लिए कोई विशेष काम नहीं हो रहा है। जब 
संयुक्त प्रान्त की यह हालत है, जो हिन्दी का गढ़ कहा जा सकता है. 
तब और प्रान्तों से क्या आशा की जा सकती है | यही सब सोच कर 
हम कहने हैं कि आगरा विश्व-विद्यालय में हिन्दी के लिए कुड्च विशेषता 
होनी चाहिए और होनी चाहिए इसके लिए अभी से कोशिस । 

हिन्दी साहित्य के सूर सूरदास आगरे में हुए हैं पर उनके जीवन 
का कुछ भी ह्वाल किसी को नहीं मालूम | न उनके पदों का ही पूरा २ 
पता लगता है । कितना जरूरी काम है! कोन करे ? विश्व-विद्यालय 
के अतिरिक्त खोज कराने वाली कोई और उपयुक्त संस्था हो सकती है ? 

सभी विश्व-विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। होना 
चाहिए हिन्दी । अगर उसके लिए अच्छी पुप्तकों का अभाव है तो उस 
की पूनि कौन करेगा ? जब तब अच्छी पुस्तकों को आश्रय मिलने का 
कोई स्थान न होगा तब तक कौन उन्हें लिखने और प्रकाशित करने का 
साहस कर सकता है ? यह सब प्रश्न हैं ज्ञिन पर गंभीरता से विचार 
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फरके इस बात का उद्योग प्रस्यक् युक्तपन्त वासी को करना चाहिए 
कि झआआागरा विश्व-विद्यालय में हिन्दी को उचित स्थान मिले और ऐसे 
लोग उसकी सीनेट और सिन्ड्ीकेट में पहुंचे जं बास्‍्तव में हिन्दी के अमी हों । 


५5-सरकार का शुभ संकह्प-- 


युक्त-प्राम्तीय सरकार न हिन्दी ओर उद्‌' साहित्य फी उन्नति करने 
के लिये एक परिषद की स्थापना की है जिसमें सरकार द्वारा मनोनीति 
- तीस सदस्य, 'एक्‍्स-ओफिसियो' छः सदम्य और परिपद द्वारा मनोनीति 
छः सदस्य होंगे। इसके सभापति सर तेज बहादुर सप्र और प्र० मन्त्री 
डाक्टर तताराचन्द बनाए गए हैं। प्रथम तीन चर्षों के लिए जो तीस 
लद॒स्य सरकार ने मनोनीति किए हैं उनमें श्री अयोध्यासिंहजी उपाध्याय, 
श्री श्यामसुन्दरदास जी बी० ए०, परिष्ठत रामनारायणजी मिश्र, पंडित 
श्यामबिहारी जी मिश्र, प॑> श्रीधर पाठक, श्री रत्नाकरजी, पं० बद्रीनाथ 
जी भट्र, श्री धारेन्द्र वम्मों, प॑० शिवाधरजी पांडेय, डाक्टर बैनीप्रसादजी 
ओर श्री प्रेमचन्द जैसे हिन्दी के प्रख्यात लेखक और साहित्य सेबी भी हैं । 
अतएव हम निस्संकोच कह सकते हैं कि इसके द्वारा हिन्दी का अवश्य 
ही हित साधन होगा । इसके व्यय के लिए सरकार ने पश्चीस हजार 
रुपया भी देना निश्चित कर लिया है। आशा है आगे भी प्रति व वह इतना 
ही रुपया देगी । परिषद वे में दो बार बेठा करेगी | सरकार परिपद की 
एक काय समिति भी चुनेगी जिसमें परिषद के सात सदस्य होंगे । यही 
समिति परिषद का समस्त काये संचालन करेगी ) परिपद के उह श्यों 
की व्याख्या सरकार ने निम्न भांति की है:-- 

“(९ ) विषय विशेष पर अच्छी पुस्तक लिखने वाल को (प्रति- 
इन्द्रितां के हिसाब से) पुरस्कार देना | 

(२) वेतनिक अनुवा*कों से हिन्दी और उ् में पुस्तकों का 
अनुवाद कराना और उन्हें परिषद की ओर से प्रकाशित करना | 

(३ );बिश्वविद्यालयों तथा-साहित्य संम्धाओं को आधिक सहा- 
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यता देकर या अन्य प्रकार से मौलिक वा अजुवाद हिन्दी और उद 
प्रन्थ लिचाने का इत्तेजन देना । ु 

(४) अच्छे अच्छे लेखकों को परिषद्‌ का सदस्य बनानां । 
६-भरतपुर सम्मेलन--- 

भरतपुर सम्मेलन के सभापति और तिथियों का निर्णय अभी तक 
नहीं हुआ । सभापतित्व के लिए बड़ौदा नरेश से प्राथना की गई थी, पेर 
उन्होंने शायद अस्वीकार कर दिया | फिर शायद उन से प्रार्थना की गई 
है क्या उत्तर रद्द? पता नहीं। स्वाग्त समिति सभापति का निर्णय हो जाते 
पर निधि निश्चित कग्ना चाहती है । २६ परघरी से ४ मार्च तक की जी 
तिथियां प्रकाशित की गई थीं वे अभी अनिश्चित ही हैं, ऐशी दशा में यह्‌ 
आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में अब निर्णय बहुत ही शीघ्र हो जाना 
चाहिए | हिन्दी संसार इसके जानने के लिए छत्सुक ही नहीं व्यंप्र 
हो रहा है | 

गतांक में हमने कुछ सूचनाएं दी थीं, इस बार पुनः हम उन पैर 
अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। भरतपुर में जाकर जी 
कुद्न हमने देखा और सुना है उसके आधार पर हम इस निर्णय पर 
पहुंचे हैं कि सम्मेलन-सप्राद वाम्तव में बड़ी शान शौकत, धरम धाम श्रौर 
चहनज पहल से व्यतीत होगा । तैय्यारियां ही एसी हो रही हैं। पर वास्तविक 
सफनता मिलने में हमें अभी कुछ सन्देह है, कारण भरतपर में कर्य 
कर्ताओं की कमी है । पं5 वालक्र०५ जी दुब खूब काम कर रहे हैं पर संय॑ 
भी उन्हें राज्य काय करना पड़ता है। श्रीमान अधिकारी जी को रांत॑ 
दिन इसी की चिन्ता है. पर उनके सिर भी बहुत काम हैं। अच्छा है 
यदि सम्मेलन के प्रमी कुछ हिन्दी हितेपी सज्जन भरतपुर पहुँच कर आऑप॑ 
को सहायता दें। यह अवश्य प्रसन्नता की बात है कि भरतपुर महारर्जे 
स्वयं सम्मेलन के काम में बड़ी दिलवभ्पी दिखा रहे हैं। यदि ढंग सें 
काम हुआ ओर दोनों ओर का पूरा ख्याल रक्खा गया तो हमारा ईनु- 
मान है कि भरतपुर सम्मेलन ऐसा होगा जैसा न हुआ न हो । 
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७-सम्पादक सम्मेलन--- 

शत वर्ष वृन्दावन में हिन्दी सब्पादकों का एक सम्मेलन हुआ था। 
सभापति थे “आज" के यशस्वी सम्पादक श्री पराड़कर जी । पराडुकर 
जी का ठ्याखि्यान बहुत विवेचना पूर्ण, मामिक और सम्पादक सम्मेलन 
के सभापति के अनुरूप था ! आपने उसमें अनेकों बातें सम्पादकों के 
मतलब की बताई थीं। उसी समय इस सम्मेलन को स्थायी रूप देने को 
एक समिति बनी थी लिसके संयोजक थे श्री प॑+ नरदेव जी शासत्री। 
शास्त्री जी ने बहुत परिश्रम से सम्मेलन का कार्य किया और उन्हें उसमें 
कुछ सफलता भी मिली | अब आपने असप्वस्थ रहने के कारण यहू पद 
स्याग कर पं० बनारसीदास जी चतुर्वेदी को संयोजक बनाया है । चतुर्वेदी 
जी बास्‍्तव में इस पद के सर्वथा उपयुक्त हैं। सम्पादक का सब से 
महत्व पूर्ण काम है फायल रखना | चतुर्वेदी जी के यहां जिस सुन्दर ढंग 
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का 


से फायलें रकबी जाती हैं, वह हिन्दी सम्पादकों के लिए आदशे हो सकता 


है। आप प्रचार करने वाले भी गजब के हैं । हम तो समभते हैं कि आप 
इस फ़न में यकतां हैं । सम्पादन कला के भी आप ज्ञाता हैं। आशा है 
आप के संचालन में सम्पादक सम्मेलन अवश्य सफलता प्राप्त करेगा। 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन के साथ भरतपुर में सम्पादक सम्मेलन 
भी होगा | हम आशा करते हैं कि हिन्दी पत्र सम्पादक इसे सफल बनाने 
की चेष्टा करंग | इस सम्मननन के सभापतित्व के लिए छ्ली पं० अम्बिका- 
प्रसाद जी बाजपेयी का नाम लिया जा रहा है | हम इसका पूर्ण रूप से 
समथन करते हैं । वास्‍्ष्व में इस पद्‌ के लिए इस समय आप ही सब से 
अधिक उपयुक्त व्यकि हैं| यदि आप सभापति हुए तो हम सममते हैं 
कि सम्मेलन को अच्छी सफलता प्तिल जावेगी | आशा है कि आप 
स्वीकार भी कर लेंगे। यदि आप किसी कारण सभापति न बनना चाहें 
तो फिर श्रीमान लक्ष्मीनारायण जी ग्दे सभापति बनाए जायेँ। गर्देजी 
भी इस पद के सवथा योग्य हैं । 
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८-उपहार ओर पुरस्कार-- 

“वीर-सन्देश' के लिए उत्तम और उपयोगी लेख लिखने के लिए 
आमंत्रण देते समय हम यह सूचना और देना चाहते हैं कि वर्ष भर में प्रका- 
शिन सर्वोत्तम कविता पर २०) का पुरस्कार देना हमारे एक मित्र ने स्वीकार 
जिया है| दो उत्तम लेखों पर एक एक रजत पदक देना स्थानीय नागरी- 
प्रचारिणी सभा ने स्वीकार किया है। यहां हम कहानियों के लि? ५०) 
पुरस्कार रूप में देने को घोषणा और करते हैं। कहानियाँ वीर भावों से 
आंत प्रोत होनी चाहिए, 'सन्देश' के ७-७ प्र्ठ से अधिक न होनी चाहिये 
ओर हमें फरवरी १९२७ के अंत तक मिल जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त 
हम यह भी सूचित कर देना चाहते हैं कि उत्तम लेखों पर यदि लेखक 
स्वीकार करें तो हम पारिश्रमिक भी देत हें । 


जिज्ञासा ओर समाधान 


पूब जिज्ञासाओं के उत्तर 
राजा लक्ष्मणसिंह कृत मेघदूत 
राजा साहब के मेघदूत के द्वितीय संस्क रण की एक प्रति मर स्मरण मं 
आगरा नागरी प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में थी। इस पुस्तकालय को 
पुस्तक कचहरीबाट के हिन्दी पुस्तकालय में भेज दी गई थीं और अब 
श्री हकीम ज्ञानसिंहजी के घर पर हैं | उनके यहां तलाश करने से मिल 
सकेगी | -अन्वेषक 
बावा कान्हर4ासजी 
बाबा कान्दारदासजी मन्सादेवी गोकुलपुरा आगरा में अपने मंदिर 


में रहा करते थे । उनके वंशज अब भी यहां रहते हैं | वाबाजी ने अनेक राग 
रागिनियों में बहुत से पद श्री राम ओर श्री कृष्ण के जीवन के सम्बन्ध में 
लिखे थे जो बड़े द्वी भाव पूर्ण और मनोहर हैं । गान विद्या में आप बहुत 
प्रवीण थे | इनके वंशज सदा आगरे के मुख्य २ मंदिरों में कीतेन करते 
थ ओर इन्हींफे पद हर उत्सव पर गाते थे आपके पुत्र गोविन्द्दास जी तो 


छा आ आरा का छा का. कक :60: ७.# ७ # ७.७ ७.४ .# 2 हट 


) ( 
; यदि : 
; आप हिन्दी, अंग्रेजी, उदे आदि किसी भाषा की ; 
» स्कूली या कालेज की ६ 
/ अथवा ; 
) ५ 
द ; कोई भी श्रन्य पुस्तक मंगाना चाहें... $ 
न्‍) न्‍ " 
4 गयाप्रसाद एण्ड सनन्‍्स ; 
जे बुक्सेलस, पब्लिशर्स ओर स्टेशनसे ( 
; दबाफाखाना रोड--आगरा ४ 
; भे ८ 
; सब से पढिले लिखिए | ४ 
/ युकत प्रान्त में ( 
+४क्‍ द 
पुस्तकों की यही सब से बड़ी फ़मे है। . [६ 
९ एक बार आडेर देकर देखिये। ; 
टरएिं हच आक अआफ ७ छा # ९ :ह:#७ #७.# ७ # ०७ # ७ हक 2४ 
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इन गोलियों के सेवन से बीसों प्रकार के श्रमेह, स्वष्नदोप, 
| चीये का पतलापन, थातुत्षीणता, शरीर की कमजोरी, पेशात्र में 
जलन, पेशाब में ब्ीय का पतन होना, आजस्य, सिर में हर समय 
दद का रहता, आंलों के नीचे अस्थेरा सा छाना, नसों की कम- 
जोरो, बचपन में किए हुए कुकर्मा से उत्पन्न हुई नपुंसकता, भूख 
का मे लगना, खाना हजन न होना, दस्त साफ न होता आदि 
रोग दग्होते हैं | तबियत मम्त होती है और वीर्य सम्बन्धी सर्व 
प्रकार के रोगों को दृर कर शरीर की फर्ती को बड़ाती है, थी को 
पुष्ट करती है, नए रक्त का प्रचार करती है, ताकत को बढ़ाती है | 
इसमें किसी तरह की हानिकारक वस्तु का मेल #ते है।सिफ 
काप्ठ औषधियों से तैट्यार की राइ है। जो लोग बोसों तरह की 
दवाई स्थाकर निराश हो गए हों, उनको एक बार इगे लेकर परीक्ता 
कर लेनी चाहिए | मूल्य २० दिन की खुराक ४० गोलियों का १॥) 
पोस्टेज अलग | 
हर एक दवा बेचले वालों के यहां मिलती है । 
कु जा पिप न 
पता--मोती फा्मंसी, चोॉक-आगरा 


लि 220: ॥ 4) 
मुद्रक ये प्रकाशक, कपूरचन्द जैन, सद्दावीर प्रेस, किनारी बाजार-आगरा | 
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बीर-सन्देश पर नई नई सम्मतियां 
श्रीमान पं० रामनरायण जी मिश्र बी० ए्‌० 
“बीर-सन्देश मुर्माये हुये भारतियों में जान डालने वाला है ।” 
मद्दामहोपाध्याथ पं० गिरिधर जी शर्मा चतुर्वेदी 
“बीर-सन्देश अपने नाम के अनुकूल अच्छी उन्नति कर रद्दा है ।” 
श्रीयुत दयाशंकर जी दुबे एग० ए०, एल-एल० बी० 
“और-सन्देश के गत तीन अह मिलें। आपका प्रयन्न सराहनीय 
है। में हृदय से इस पत्र की उत्तरोत्तर वृद्धि चाहता हूं ।” 
| कविवर पं० रामनरेश जी त्रिपाठी 
| “बीर-सन्देश का सम्पादन बड़ी योग्यता से हो रहा है, लेखों का 
शुनाव, छपाई) सफाई सब उत्तम है। हिन्दी में ऐसे पत्र की आवश्यकता 
थी । उसकी पूर्ति का यश आपको मिला । बधाई है।” 
श्रीयुत पं० मायाशंकरजी याज्षिक बी ए० 
“वीर-सन्देशकी देश को निस्सन्देह बड़ी आवश्यकता थी। सबही 
लेख अच्छे और सराहनीय हैं। इससे हिन्दी साहित्य की एक बहुत बड़ी 
कमी दूर होगी। भगवान से प्रार्थना है कि आपका उद्देश्य सफल हो, 
पत्र चिरायु होकर देश की सच्ची सेवा करे (7 


हि जे ना 
वार-सन्दुशा 7 
4६€छटज€ कटने ४ ६ ध्क्रट्जुर 
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अमरिकादि विदेशों में हिन्द धम्म की पताका फहराने वाल 
धम्मेवीर 
बी बह 
रामा विवकाननद 
“शक्तिमान पुरुष जिधर चाहते हैं उधर ही समाज को चला देते हैं” 
अतएव 
प्रत्यक भारतीय को शक्तिशाली बनने की चेष्रा करनी चाहिए । 


महावीर पेस, आगरा । 





( सर्वोपयोगी साहिलिक मासिक-पत्र ) 


जाग्रत जग-मग हो उठे, जिस से फिर यह देश । 
सुना रही उन्नति-उषा, वही “बीर-सन्देश॥ 
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उद्लोघन | 
[ लेखक--पाहित्य-एत पं० दरवारीलाल जी न्पायतीर्थ |] 
---7_जन्‍्वफर 40६ कैडकलक>नन---- 


वढ़ो बैठे क्यों कायर बने वीर की हो आख़िर सन्‍्तान ! 
मूबेता से भूले निज रूप खो दिया सारा निज अभिमान | 
तुम्हारे प्रबल कभी न डरे मौत से सदा लड़ाई जान | 
रहे मरने को जो तेयार बही जी कर लेता मैदान ॥ 
करो मत विष्नों की परवाह प्रलोभन को ठुकरादों वीर । 
समुन्नत कर दो देश समाज निकालो वही तेज शमशीर ॥ 


हृदय को कर लो वज समान सहो चोटों पर चोट आज | 


मौत से भी लड़ने के लिये रखो लड़ने के पूरे साज॥ 
शत्रुओं से हो यद्यपि घिरे छुट गया है सारा सामान | 
किन्तु क्या पिंजड़े में रह शेर भूल जाता है अपनी शान ? 


रक्त है वही, हृदय भी वहीबना कर उठो ! सजगहों वीर. 
विश्व है रणतक्तेत्र के तुल्य और तुम हो भारत रण्पधीर ॥ 


१६२ बीर-सन्देश . [ भाग १ 


युद-बीर 
( लेखक--भीयुत किशोरीदास नी वाजपेयी शाञ्री ) 
>_-+3 २५४»: -- 

उत्साह-स्थायी भाव होने के कारण बीर-रस की महनीयता ओर 
सब रसों से बहुत बढ़कर है, यह सहृदय-हृदयों से चिर-अनुमोदित और 
समर्थित सिद्धान्त है; जो प्रत्येक मनुष्य की समझ म॑ सहज ही आ सकता 
है। बीर के कितने ही भेद साहित्य-शासत्र ने बतलाये हैं; जैसे, युद्ध-बीर, 
दया-बी र, दान-वीर, बल-वीर, सत्य-वीर, क्षमा-वीर ओर पारिडत्य-वीर 
आदि | वीर के ये भेद उपलक्षण मात्र हैं। इनसे बहुत अधिक इसके 
ओर भेद हो सकते हैं और उन भेदों के सेकड़ों उपभेद होकर अपरिसं- 
ख्पेयता को प३॑व॒ जाते हैं | परन्तु फिर भी इसके मुख्य-मुख्य भेद तो 
साहित्य-शासत्र को करने ही होंगे। ऐसा किये बिना इस शाखत्र की पूर्णता 
नदीं कड़ी जा सकती। दुःख से कहना पड़ता है. कि साहित्य के आचार्यों 
ओर कब्रियों ने इस मुख्य रस की ओर ध्यान नहीं दिया और शृज्ञार-- 
उच्छू बन ऋगार--की ओर ही अधिक मुक्के, जिसे अनोचित्य-पूर्ण होने 
से हम रसाभास कह सकते हैं । अस्तु, इन अवाचीन साहित्य के आचार्यों 
श्र कवियों के श्द्वार की ओर प्रवृत्ति का कारण उनकी अपनी 
चित्त-वृत्ति उतनी न थी, जितनी कि उनके आश्रय-दाता राजा-महाराजाओं 
की। अवराचीन काल के राजा प्रायः कायर और 'विपय-लोलुप थे; 
इसीलिये उनके आश्रित कवियों को साहित्य और काव्य के ग्रन्थों में 
अनावश्यक तथा विपैले शज्ञाराभास के पचड़े को ठूसना पड़ा । 
परन्तु अब समय कहता है कि साहित्य के इस जहर के कीड़े को हटा 
कर उसझो जगह वोर-रस का विस्तार किया जाय और इस नये साहित्य- 
शांश्र के अनुसार दही कवि-जन अपने वीर-रस-परिप्छुत काव्य रचे। 
इंस प्रकार का साहित्य-शासत्र नया नहीं, पुराना ही है । उसका केवल 
जोर्णोद्धार भर करना है। इसे “नया” तो हम इस विषमय साहित्य- 


श्रद्ध ५ ] युद्ध-बीर १६३ 
शास्त्र की अपेत्ता कहते हैं, जिसमें “शुन्य वासगृहम” की ही अधिकतर 
भरमार है ! वर्तमान राजा-महाराजाओं को भी इधर ध्यान देना चाहिए। 
अब हम “युद्ध-वीर” के कुंड मुख्य भेद करके दिखाते हैं। आशा 
है, साहित्य के मम॑ज्ञ इस पर अपनी सम्मति प्रकट करेंगे। 
शज्ञार के “संभोग” और “विप्रलम्भ” की ही तरद युद्ध-बीर 
के भी मुख्य दो ही भेद पहले हो सकते हैं, जिन्हें हम “समक्ष-प्रतिभः” 
और “असमत्त प्रत्रिभट” नामों से कहेंगे। इनमें से अन्तिम फिर “सज्ञात- 
युद्व/” ओर “असलात युद्ध” भेद से दो तरह का है। इनझे संक्षेय में 
लक्षण और उदाहरण आगे देखिए-- 
४- समक्ष-प्रतिभट 
जब बोर के सामने उसका प्रतिद्वन्द्दी-उसके उत्साह का आलम्बन 
विभाव-डटा हो, तत्र यह “समक्ष-प्रतिभट” समझना चाहिए । उदाहरण 
' के लिये “मालती-माधव” के ह्वी पद्म यहां देते हैं। माधव अधोरघण्ट 
से कहते हैं:-- 
“जो खेलहु में कहुँ सहेली करे सरस उपहास। 
नव शिरस-सम सुकुमार यद्दि के दयउ पूरि हुलास | 
अरसाइ तउ ये लटपटानीं मुख्व गयो पियराय। 
रे नीच ! तेहि ते चहत मारन खज्डझ अपनो धाय || 
बस, याहि सों यम-दंड के सम तौल मो भुज-दंड । 
अब हीं परे तुव मुंड पे सब भांति सों परचंड ॥” 
यहां भट और प्रतिभट आमने सामने हैं| युद्ध की तेय्यारी ही है। 
4उस्तुतः इसके भी “असंजात-युद्ध” और “प्रवृत्त-युद्ध” अथवा “उद्यत-युद्ध” 
और “अवृत्त युद्ध” नाम के दो भेद हो सकते हैं | खेर, इस पद्म में तीन 
रसों को अभिव्यक्ति है, श्ज्ञार, दया-वीर और युद्ध-बीर । परन्तु, इनमें 
से अन्तिम ही यहां प्रधान है अतः वही रस है; उसी को रस ध्वनि कहा 
जा सकता है । प्रधातता से व्यवहार होता है । पहले दोनों युद्ध-बीर का 
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उत्कर् करते हुए गोण हो गये हैं और इसीलिये वे अलंकाय्ये न रह कर 
अलंकार हो गये हैं, इस युद्ध-बीर के | इसे ही “रसवत्‌” अलंकार कहने 
हैं । यद्वां शटज्वार दया-बीर का उत्कर्ष करने से उसका अंग है और वह 
स्वयं युद्ध-वीर का। पद्म में नायक माधव के उत्साह का आलम्बन-विभाव 
अयोरघ ?रः सामने मौजूद है। 

सम्भोग-शड्वार में जैसे नायक और नायिका की रति के श्रालम्बन 
विभाव परसर एक दूसरे हो जाते हैं, वैसे ही युद्धऔ-बीर के इस “समत्त 
प्रतिभट” भेद में मी भट और प्रतिभट के उत्साह के आलम्बन-विभाव 
आपस में एक दूसरे हो जाते हैं-भट के उत्साह का प्रतिभट और 
प्रतिभट के उत्साहू का भट हो जाता है। देखिए, माधव और 'अघोर-घरट 
एक दूसरे को फटकारते हुए कहते हैं:-- 
“काटत कठोर, आऋस्थि-पिंजर की प्रन्थिनु जो-- 
करे मिंमनी लौ शब्द कड़के कड्ाक सों। 
नस-जाल छेदनु में आंतन के भेदनु में-- 
गत-श्रम होत जो भड़कि भड़ाक सा ॥ 
निरातंक विचरे जो मांस-पुंज चौरन में-- 
जैसे पंक जोरन -में सड़कि सड़ाक् सों। 
यह सोई खड़ड चंड तेरे अंग अंगनि कों-- 
खंड खंड करे आजु फड़कि फड़ाऊ सों॥” 
यहां माधव और अघोरघणट आपस में एक दूसरे के उत्साह 
के आलम्बन विभाव हैं । वीर-रस प्रधान है, बीभत्स भी कलक मारता है, 
पर वह प्रधान नहीं, अतः उसे रस-ध्वनि नहीं कह सकते । वह युद्ध-बीर 


का उत्कषे करता हुआ उसी का अज्ज बन जाता है, अतः वह इसका वही 
“रसबन” अलंकार है। 


२--असमक्ष-प्रतिभट (असंजात-युद्ध) 
भा और प्रतिमर जब आमने-सामने न हों, युद्ध की तय्यारी या 
उसकी पूवाव्था हो तो वीर का यह प्रकार द्ोता है। उदाहरण के लिये 


श्रद्ट * | युद्ध-बीर ! श्ष 


साथव अपने मित्र मकरन्द की प्रेयसी मदयन्तिका से कहता है:-- 
माधव:--(अपनी भुजा उठाकर ) 
/दान-सीकर की धार आनन चुचाय रही, 
प्रगट मदोतकट जोम को अमर है | 
ऐसे यूथप के सिर कोपि थाप मारे जब, 
खररात जासु मख अस्थि कुम्म पर है। 
अनुचित तोड़ जाकों विक्रम दिखायवे की, 
चाट सी लगी रहै नेकु नाहिं डर है| 
साहस में साथी नर-हाथी मद ढायवे को, 
सिंह कैसो होत एक बैसो वीर कर है ।॥।” 
इस पद्य में माधव के उत्साह का आलम्बन-विभाव राज-सेन्य 
सामने नहीं है । आगे चल कर रण-भूमि में सामना होता है । ऐसी दशा 
में इसे “अस जात-युद्ध असमक्ष प्रतिभट” कह सकते हैं। पद्म में रूपक 
ओर उपमा रस की परिपुष्टि कर रहे हैं । 
३-असमन्त-पअतिभः (सजात-युद्ध) 
जब युद्ध हो चुका हो और प्रतिभट नष्ट-भ्रष्ट या तितर-ब्रितर हो 
चुफेहों, ऐसी दशा में विजयी वीर का उस युद्ध का स्मरण करके तद्विषयक 
उत्साह जब व्यक्त हो तो वीर रस का यह भेद होता है । 
माधव और मकरन्द राज-सेन्य से युद्ध करके विजय पा चुके हैं। 
दोनों बातें करते हुए मालती की ओर आ रहे हैं। युद्ध की बातें चल 
रही हैं, परस्पर एक दूसरे की बातें बतलाते हैं । 
मकरन्द:--(माधेव से) मित्र-- 
“मारि भुज-द्रड चूर कियो गांस-गांस सब, 
भिभसे अरिनु-अस्थि पिंजर घनत ज्ञात । 
एक यों अनेक वीर भुवि पे बिछ्वाये चहुँ, 
तिन शत्र छींडि छींडि बलसों हनत जात ! 
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फरकत कटे रुण्ड मुण्डनि ते पस्यों रण, 
उद्धि उतंग मानों और उफनत जात | 
चित्र की लिखी सी दो ऊ ओर भट-भीर ठादी, 
तिन बीच बाढ़ी आगे गेलसी बनत जात ॥” 
इसमें माधव का उत्साह व्यक्त होता है, इसीलिये यह युद्ध-वीर 
के वक्त भेद का उदाहरण है। अनुप्रास, रूपक और स्वभावोक्ति अलंकारों 
से रस का उत्कप हो रहा है । 
यद्यपि पय में मुख्य अभिव्यक्ति “भाव” की है जो मित्र-विषयकर 
रति है | इस मित्र विषयक रति “भाव” का यह वीर-रस उत्कर्ष करता 
हुआ उसका अंग हो रहा है। इसी कारण से यह मुख्य ध्वनि अलंकाय्ये 
न रह का इस “भाव' का ही उस्कर्ष करने से इसी का अलंकार हो गया 
है--वदी “रसवत्‌” अल्लंकार । इसका शुद्ध उदाहरण ओर समम लेना 
चाहिए । 
/उत्तर-रामचरित” में श्रीरामजी पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या 
आ रहे हैं। मार्ग में श्री जानकीजी को वे वे रण-स्थान सबृत्तान्त 
बतलाते जाते हैं और वहां पूर्व घटनाओं का स्मरण करके उन 
का उस्साह व्यक्त होता है. जिसके आलम्बन विभाव सामने नहीं हैं । 
इस विषय पर फिर कभी विस्तार से विचार किया जायगा | # 
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£ दस लेख के सब पत्र श्री भवभृति-प्रणीत श्रोर कविर्त्त श्रो स यनाशयण 
अनुदित “मालती-प्रावव” नामक प्रकरण से लिये गये हैं। इस प्रकरण को कोई कोई 
“आाध्क'' कह-लिख देते दे जो साहित्य-शात्र की परिभाषा के श्रनुसार ठीक नहीं | 
--जेखक । 
नोट:--छाहित्य के दीद्वानों को इस जिषय पर विचार करके श्रपनी 
सम्मति प्रकट करनी चाहिए। उक्त लेख की सब बातों से संभवत: सब लोग सहमत 
न हों । ऐसे सजनों का अपने (चार दीर-सन्देश' में प्रकट करने के लिए सादर 
स्वागत है । " “>सम्पादक। 


अड्ू ५ ] स्वतन्त्रता का पुजारी बटस १ ६७ 


स्वतन्त्रता का पुजारी ब्रूटम 
[ लेखक--श्रीधुत दुर्गादास जी ] 


२ 

कोई अड़ाई हजार व पहिले रोम नगर की गलियों में एक 
पागल घूमा करता था । उस समय रोम में प्रजातन्त्र शासन नहीं था | 
टारकिन नामक एक बड़ा निदंयी और अभिमानी राजा राज्य करता था, 
जिसके अपध्याचारों से प्रजा बहुत दुल्ली थी । वह पागल जिसका नाम 
ब्रूट्स था सबेदा इसी चिन्ता में रहता था कि उस पापी के हाथों देश का 
कैसे उद्धार होगा । 

ब्रूट्स बहुत अमीर घराने का आदमी था परन्तु उसकी बातें सुन 
कर लोग हंस दिया करते थे । इसलिर बह पागल के नाम से ही नगर 
भर में प्रसिद्ध हो गया था परन्तु यह कौन जानता था कि यही पागल 
एक दिन रोम को घ्वतन्त्र करेगा। 


० 


एक दिन बूटस अपने भवन में चिन्ता निम्म्न बेठा था कि इतने 
में उसने बाहर कुड्ध कोलाहल छुना | बहू कर नीच उतरा। उसने देखा कि 
इधर उधर सब ओर से लोग 'मारकेट'क की ओर दोंडे चले जा रदे हैं। 
वह भी तुरन्त मारझेट में पहुँच गया और भौडू को चीरता हुआ आगे 
बढ़ा । वहां जाकर उसने देखा कि एक परम रूपवती स्त्री अपने हाथ में 
कटार लिये खड़डी है | उसके बाल खुले हुए थे और उसका मुख क्रोध से 
तप्रतमा रहा था| सहसा उस ख्री ने गरज कर कहा, “रोम निवासियों ! 
तुम पर नित्य सहस्नों अत्याचार होते हैं किन्तु तुम सब सुख की नींद 
सो रहे हो | में तुमसे पृदना चाहती हूं कि आख़िर इस अत्याचार की 
कोई सीमा भी है ? में तुमको आज यह बताना चाहती हूं कि किस 


के मारकेट--जह स्थान भहां रोम निव्रात्ती प्वाएंँ किया करते थे । 
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प्रकार तुम्दारी बहू-बेटियों का सतीत्व नष्ट किया जाता है। कल आधी- 
रात को राजकुमार ने जो कल तुम्ह/रा शासक होगा, चोरों की भांति 
मेरे घर में घुसकर मेरा सतीत्व नष्ट किया है। में उसी समय आत्म-हृत्या 
करने जा रही थी परन्तु मुझे ध्यान हुआ कि न जाने कितनी कुलाडनाओं 
का इसी प्रकार सबेनाश होता होगा । यही बतलाने के लिए मैं अब तक 
जोती रद्दी । अब में मरने जा रही हूँ | परन्तु क्या आप में से कोई एक 
भी आगे बढ़ कर मुमे सान्‍्त्वना दे सकता दै कि मेरे मरने पर मेरे रक्त 
का प्रतिशोध लिया जायगा ९?” 

रमणी उत्तर के लिए रुकी | परन्तु कोई भो आगे बढ़ता हुआ 
दिखाई न दिया । रमणी ने कटार ऊपर उठाई ओर क्रोध से लाल होकर 
कहा “नराधमों ! यह रोम का दुभाग्य दै कि उसमें तुम जैसे नीच लोग 
निवास करते हो | जान पड़ता है कि रोम का कष्ट निवारण नहीं होगा 
ओर अब रोम पर अत्याचार द्ोता ही रहेगा । यह कहते कहते उस देवी 
ने अपनी छाती में कटार भोंक ली | करार लगते ही रुधिर का पनाला 
बह उठा और रमणी की लोथ वहीं प्रथ्वी पर गिर गई। ग्मणी की 
लोथ देख कर जनता की आंखों से टप-टप ऋंसू गिरने लगे । सच है, 
दुबल मनुष्य जत्र कुड् नहीं कर सकता तो वह रोने की शरण लेता है । 

सहसा भी ड़ में कुड सरसराहूट सी हुई । लोगों ने ब्रूटस को उस 
लोथ के पास आते हुए देखा । ब्रूटस ने कटार को रमर्ण:/की छाती से 
निकाल कर हाथ में ले लिया । एकाएक उसका सिर ऊंचा हुआ और 
उसने ऊंचे स्वर से कहा, “रोम निवासियों ! अब और नहीं सहा जाता। 
यह देवी चाहे जिसकी भी कन्या हो किन्तु माता 'रोम' के नाते हम सब 
की बहिन है--तो क्या हमारी बहिनों पर ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे ? 
नहीं ! कदापि नहीं !! इन अत्याचारों का श्रब यहीं श्रन्त होना चाहिये । 
अत्याचारी से अधिक पाप का भागी अत्याचार का सहने वाला है। 
इसलिए अत्याचारी से उसके अत्याचारों का बदला चुकाने के लिए 
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कमर कस लो । मैं सब लोगों के सामने इस कगार को हाथ में लिए 
शपथ करता हूँ कि में इस अबला के रक्त का प्रतिशोध लूंगा | बोलो, 
कोन इस प्रतिज्ञा की पूर्ति में मेरी लहायता करेगा । जनता के आंसू थम 
गये । सहस्नां तलवार म्यान से निकल पड़ीं सदस्नों शब्दों में प्रतिध्वनित 
हुआ “मैं तुम्हारा साथ दूंगा ।” 

ब्रूटस ने हँस कर कह कि यदि तुम मर साथ देना चाहते हो 
तो मेरी इच्छा है कि अत्याचारी के राज्य का यहीं अन्त हा । जनता ने 
ब्रूटस का संकेत जान लिया । चारां ओर से आंबाज आइ “यहीं अन्त 
होगा! । जूटस ने देखा कि सब लाग राज महल। की आर दौड़े चल जा 
रह हैं। ब्रूट्स का मनारथ पूर्ण हा गया । राम में क्रान्ति हो गई । राज्य 
सत्ता को नष्ट कर राम निवासियों न प्रजा-तन्त्र शासन स्थापित किया 
ओर उसका सभापति चुना गया--ब्रृटस! । 

३ 

टारक्किन कहीं दूर देश में लड़ रहा था। उसे सम्बाद मिला कि 
इसकी अनुपसश्थिति में राम में क्रान्ति हा गई हू । रोम निवासियों ने 
प्रजातन्त्र शासन स्थावित कर लिया हैँ। टारांकेन ने उसी समय अपनी 
सेना का लोटन को आशक्षा दी । 

चारों ओर से राम नगर टारक्तिन की सना से थिर गया। रोम 
निवासी अपनी रक्षा के लिए ब्र॒ट्स को अध्यक्षता में जी तोड़ कर 
लड़न लगे | लाख सिर पटकने पर भी टारक्ित की सेना नगर के कोट 
का न तोड़ सक्री। कार्य में विकलंता देख टारक्कित ने अपने गुप्तचर 
नगर में भेज जो नगर के भीतर जाकर बड़े बड़े सरदारों को अपने पत्त 
में मिलाने लगे । 

इधर ब्रूटस भी बहुत चोकन्ना रहता था । उसने रोम भर में अपने 
गुप्त चर छोड़ रकवे थे जो उसे पल पल की खबरें देते रहते थे | एक दिन 
आधीरात को उसके गुप्तचरों ने बताया कि नगर में एक भारी षडयन्त्र रचा 
गया है और यंदि पद्यन्त्रकारी काबू में न किये गये तो लगर की रक्षा! 
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रात्र ही रात में एक एक करके सत्र पड़यन्त्रकारियों को पकड़ लिया। 
उन सब को कड़ी दिरासत में रत सिपराहियों से कहा कि रात भर वे 
बन्दियों को कड़ी निगरानी में रक़्वं ओर सुबह होते ही विचार के लिए 
उन्हें न्यायालय में उपम्थित करें । 

सुबह हाते ही नगर भर में धृम्म मचगई कि रात को महा भयड्जुर 
षड़यन्त्र पकड़ा गया है और राष्ट्रपति ब्रट्स उन देशधातकों का विचार 
करने जारहे हैँ | विस्मय, भय और क्राध ने बारी वारी से नगर वासियों 
पर अपना रह्ढ जमाया । स्त्री, पुरुष, वच्च, बूढ़े सत्र न्यायालय की ओर 
देश घातकों को देखने के लिए दोड़ पड़े परन्तु वहाँ पहुँचकर उन्हें बड़ा 
अचम्भा हुआ कि हथकड़ियों में जकड़ हुए पडयन्त्रकारियों में ब्रटस के 
दो लड़के भी हैं । इतमे में ब्रट्स ने विचारपति का आसन ग्रहण किया। 
बन्दी उसके सन्मुख लाये गये आर विवार आरम्भ हुआ | 

थोड़ी देर बाद ब्रू:स फेसला सुनाने को उठा । जनता भी फेसला 
सुनन के लिये त्रिलकुल चुप हाग: । ब्रृउस ने कहा “बिचार के अनुसार ये 
सब देशद्रोही ओर दापी है । आर दश द्राह्‌ की सजा है--प्राणु दगढ । 
अत: में आज्ञा बता हूँ कि इन सब का फ़ांसी पर लटका दिया जाय ।” 

एक सरदार ने आगे वढ़कर कहा “परन्तु इनमें आपके दो. ... ..” 
ब्रंट्स ने बीच ही में उसकी बात काट कर कहा, “हां, रह भी फोसी दी 
जाय!” उसी सरदार ने हिम्मत कर फिर कहा, “परन्तु वह तो. ... .. |) 
ब्रंटस ने फिर बीच ही में कड़क कर कहा, “परन्तु वह देश द्रोही हैं ओर 
उनकी उचित सज़ा मौत ही है ।” देखते ही देखते सब क़ेदी फांसी पर 
लटका दिये गये । 

छठ 

एक बर्ष बाद टारक्किन ने फिर रोम को घेर लिया | वह भली 
भांति जनता था कि रोम का दुर्ग दुर्भेय है और युद्ध कर के उस पर 
अधिकार जमाना कठिन है । इस बार बह अपने साथ बहुत बढ़ी सेना 
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लाया था और दो तीन बर्ष के लिए उसने रसद भी जुटाली थी । उसने 
रोम को तब तक घेर रखने का संकल्प किया जब तक कि भूख और 
प्यास के सारे नगर निवासी आत्म समर्पण न करदें । उसने रोम जाने 
वाले सत्र मा बन्द कर दिये। और एक प्रकार से रोम को बाह्य संसार से 
प्रथक कर दिया | 

रोम निवासी चढ़े चिस्तित हुए । भात्री दशा का चित्र उनकी 
आंत्रों के आगे नाचने लगा लोगों में आत्म समपंण तक करने के लिए 
कानाकूसी हान लगी । 

ब्रूट्स को जब नगर-वासियों के भय का पता लगा तो वह बहुत 
विन्तित हुआ परन्तु उसने हिम्मत न हारी। उसने दृढ़ संकल्प कर 
लिया कि जिस स्वतन्त्रता को प्राप्त करने के लिए उसे अपने दो पुत्रों तक 
को बलिदान काना पड़ा उसे वह शरीर में प्राण रहते हाथ से नहीं 
जाने देगा। 

दूसरे दिवसत्ररे ही टारकिन ने देखा कि त्रट्स ने रातही रात में अपनी 

सब सेता बाहर आ जमाई । उसको यदह आशा न थी कि उसकी इतनी 
बड़ी सेना से रोमन खुद्धम-खुझा युद्ध करन का साहस करेंगे। उसने झट 
अपनी सेना के तंयार होने की आज्ञा दी | परन्तु अभी उसकी सेना 
तैयार हान भी न पाई थी कि ब्रट्स ने उस पर आक्रमण कर दिया । 
शिर क्या था, दोनों ओर से घमासान युद्ध होने लगा। दोपहर तक युद्ध 
हाता रहा क्रिन्तु सुद्री भर रोमन भला कब्र तक इतनों बड़ी सेना का 
सापना करते । कुड् मारे गये और बाक़ी बचे हुओं का होसला टृट 
' गया । अपनी सेता की यह दरा देख बृटस ने कर कर प्रजा-तन्त्र रोम 
का भझाग्डा अबने हाथ में ले लिय्रा और अपने घोड़े को एड लगाई । 
दूसरे ही क्षाए वह शत्रु सेता के मब्य में था । ब्रूट्स का खयाल था कि 
शत्रु सता तभी तक मैंद्रान में खड़ी है जब तक टारकित जीवित है। इन 
जिः बह दारक्ित को मारने के लिए आगे ही बढ़ता चल गया। 
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रोमन सेना ने अपने प्यार सरदार को जब शज्रु-सेना में घुसते 
देखा तो उस लज्ञा आ३ | वह उसकी प्राण-रक्षा के लिए शबत्रु-पक्त पर 
भूखे वाघ की नाई टूट पड़ी | उधर नगर-निवासी कोट पर खड़े हो युद्ध 
का हाल देख रहे थे । उन समा न भी ब्रूटस का अकेले ही शब्रु-सेना में 
घुसते देखा था। उनडी रणों में रक्त उबलने लगा । उन्होंने नगर के सब 
फाटक खोल दिय ओर जा कुद्ध जिसक हाथ आया वही उठाकर वे 
टारकिन की सभा पर टूट पड़े | इस प्रकार टारकिन की सेना पर चारों 
ओर से मार पड़ने लगी । 

सहसा एक ओर से ब्रट्स ने गरज कर कहा, “प्रजातन्त्र रोम 
की जय” । लड़ते हुए योद्धा सहम गये । वह क्‍या देखते हैं कि त्र॒टस एक 
हाथ में टारकिन का कटा हुआ सिर भाले से ऊपर डटाये है और 
दूसरे हाथ से शत्रुओं का संहार कर रहा है । 

रोमन सेना उल्ास से चिल्ला उठी, “प्रजातन्त्र गेम की जय! 
ओर फिर शबत्रु-सना पर टूट पड़ी। ब्रू-स का विचार ठीक निकला। अपन 
सरदार का कटा हुआ सिर देखकर टारक्रिन की सन्‍्य भाग रूड़ी हुई । 

रोम बालों की जय हुई । रोम-निवासी शब्रु-सना का संहार कर 
बड़ी खुशी मनाते हुए नगर को लौटे । परन्तु उनको यह ज्ञात न था कि 
उनका प्यारा सरदार ब्रृूटस जिसने उन्हें विजय दिलाई थी सदा के लिए 
उनसे छीन लिया जायगा । 

््‌ 

त्र॒ट्स का शरीर घावों से चलनी हो गया था । बह युद्ध -भूमि में 
ही गिर पड़ा । उसके घाड़ ने उसके पास ही तड़प तड़प कर अपने प्रारा 
त्यागे । सब सरदार और रोमकी शोक-निम्म्न सना उसके पास खड़ी थी। 
ब्रटस ने बड़ी कठिनता से धीरे धीरे कहा, “देशवासियों ! मेरा अन्तिम 
समय निकट है| मुझे अपने मरने का तनिक भी सोच नहीं है क्योंकि 
में अपना कत्तव्य पालन करते हुए प्राण त्याग रहा हूं, किन्तु मेरी एक 
अभिजाषा है। यदि वह पूरे हो जाय तो में अपने को भाग्यशाली 
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समभूंगा ।” सब सरदारा ने एक स्वर से कहा, “आप अपनी अभिलापा 
बताइये हम उसे अवश्य पूणण करेंगे ।” यह सुनते ही ब्रूटस का चेहरा 
दमक उठा | उसने कहा, “तो सब लोग मेरे शरीर को छूकर शपथ करो कि 
तुम लोग सबेदा प्रजातन्त्र रोम के हितों की रक्षा करोगे।” सब सरदारों 
ने उसका शरीर छूकर प्रतिज्ञा की | 

ब्रटस को यह जानकर कि उसका परिश्रम विफल नहीं हुआ, 
बहुत सन्‍्तोप हुआ। उसने फिर कहा, “देशवासियों ! जिसस्वतन्त्रता के 
पौधे को मैंने अपने पुत्रों के तथा अपने खून को बहाकर लगाया है, तुम 
सदा उसकी वृद्धि के लिए प्रयत्न करते रहों । मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना 
है कि बह तुम्हारे इस काये में सहायता करे ।” इतना कहकर उस महान्‌ 
आत्मा ने इस अप्तार संसार से पयान किया | 

कृतज्ञ रोम-निवासी अपने प्यारे सरदार को कभी नहीं भले। 
उन्होंने उसकी यादगार में एक विशाल मूर्ति बनाकर “मारकेट' में रकबी । 
सेकड़ों वर्ग बाद यदि कोई यात्री किसी राम-निवासी से पूछता कि यह 
मृत्ति क्रिस की है ते वह बड़े गव से कहता, “यह मृत्ति उस महान 


पुरुष की हैं जिसने स्वतन्त्रता के लिए अपसे पुत्रों ओर अपने प्राणों को 
आहुति दी | इसका नाम हूँ स्व॒चन्त्रता का पुजारी-बःस ।? 


पाष्ताप 
[ लेडक--श्रीयुत ऋण कवि मी | 
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वर वीर विनाद क्रिया न गया: 

फइकी न भुजा खल खणडन में । 
हथियार घरा पर डाल दिये 

उम्रगीं न उमड़् सड़ तन में ॥ 
तज पोरूष योग प्रयोग दिया; 

दुख भोग रहे पड़ बन्धन में। 
न कुशासन की जड़ काटी गई 

कवि कण रही सन की मन में || 
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श्री गुरु तग्रवहादुर जी 
[ लेखक--गो स्वामी श्रीयुत अजनाथ जी शर्मा ] 
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श्रेयान स्ववर्मों विगुण: पर वर्मातवनुप्ठितान । 
स्वधर्में विधनं ख्षेयः पर धर्मों भयावह: | 

भारत वसुन्धरा का नाम रत्न-गर्भा और वीर-प्रसता सार्थक ही 
है। जब हम इसके इतिहस के पन्‍ने पलट कर देखते हैं ते एस अनेक 
उदाहरण मिलते है जिनसे हमें भारत-भू के वीर-प्रसता होने में तनिक 
भी सन्देह नहीं रहता। राजपृताने का इतिहास तो सार का सारा 
वीरों की कृतियों से भरा पड़ा है, पञ्ञाब के इतिहास में भी इसकी 
भलक दिखाई देती है | अन्तर केवल इतना ही है कि राजपूताने के बीरों 
ने तो भारत-भूमि और अपनी मयांदा एवं मान-प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए 
अपना सर्वेम्ब अपेण करफे अपनी जीरता का परिचय दिया है। परन्तु 
पञ्ञाव के वीरों ने घम पर अयना तन, मन, धन वार अपनी वीरता का 
परिवय दिया है | पजाव के वीरों न अपने पीछे सहस्नों की जात॑ नहीं 
खोइ', प्रत्युत धमम के पीछे अपनी जान देन ही में अपना गौरव समझा । 

आज हम चारों ओर “म्वात्मासिसान” शब्द तो सुनते हैं पर 
वह कहने मात्र का स्वास्माभिमान है, कोई उदाहरण देखने में नहीं आता। 
सरूचे स्वान्माभिसानी केवल कहते ही नहीं, बरन समय पड़ने पर उसे 
करके भी दिशा देते हैं--स्वा-्माभिमान की बेदी पर अपना सर्वस्व अर्थ * 
कर देत हैं, उसी को स्वात्मासिसान कहते हैं और वही कत्तठ्य-परायर:ता 
है । धर्म पर मर मिटने वालों का उदाहरण राजस्थान के इतिहास में 
बिरला ही मिव्गा; परन्तु पलञ्माव के इतिहास में इतकी कमी नहीं । 
आज जिस बीर के वियय में हम लियया चाह हें वह पत्जाव-सृमि 
का ही एक वीरथा जो घम के लिए आत्मापप करके अजर च और अमर-च 
को प्राप्त हो गया और संसार के लोगों को सिखा गया छि धर्म की बेदी पर 
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अउनी बलि दे देना पर अपने धर्म का तिलाअलि मत देना । उसी के 
उपदेशानुसार बरत मान समय में भी उसी पश्ञाब-मूमि के वीरों--धमेबीर 
लेखराम ओर री स्वामी श्रद्धानन्द जी ने--धर्म के लिए अपनप्राण न्यौछावर 
करके स्वात्मासिमान, घ्रम-प्रेम और घर्मवीरता का परिचय दिया हैं । 

जिनके विवय में हम आज लिखना चाहत हैं वह श्री गुरु नानक 
देव जी के पीछे नवीं पीढ़ी में श्री गुरु तेससिंह अथांत्‌ गुरू तेराबहादुर 
हुए हैं । जिस सत्य यह गद्दी पर विराजमान हुए थे उस समय इनकी 
अवस्था ५२ वर्य की थी | सन्‌ १७१२ ३० में श्री गुरु तेग़वहादुर ने 
काश्मीर, भिन्‍्त्र आदि समी ज्र्ती श्ान्‍्तों में घूम २ कर स्वधमे का प्रचार 
किग्रा और झनेक शिः्य बनाये । आयावत के अन्य विविध प्रान्तों में 
भी स्वधर्मोतदेशक भेजकर स्ववम का प्रचार करने मे अनेक उपायों का 
अवलम्ब इसलिए करने लगे थ कि गुरूखम अथात सिक्‍्ख- धर्म का 
प्रचार हा । 

उस्च समय दिल्ली की पुगल-गढ्ी पर ओरंगज्ञव राज्य करता था | 
बह समय धर्म प्रेमी जनों के लिए बड़ा ही कठिन था, क्योंकि उसमे 
हिखू घर्म-आये-धर्म का भतल्न पर से विनाश करने और इसलाम घर्मे 
का असार करने के लिए कोइ बात उठा नहीं रक्वी थी । ओरझ्नजब की 
क्ररता के सम्बन्ध में यहां विशेष कुड लिखना युक्ति सन्ञत प्रतीत नहीं 
हाता क्योंकि इतिहासज्ञ उससे भलो भांति परिचित हैं । जिस औरंगजेब 
ने अपन पिता शाहजहां का वृद्धावस्था में बन्दीयृह्‌ में रखकर अनेऊ प्रकार 
की यातनाएं दीं, जिसन अपने भाइयां-दारा, शुजा और मुराद-का मरवा 
दिया, जिसने अपने भतीजों-सुलेमान और सिपर-को ही नहीं किन्तु 
अपने पुत्र मुहम्मद सुलतान को भी कट्ठ देने में कुद्ध उठा नहीं रक्खा, यदि 
इसने ओरों को कष्ट दिया तो इसमें आश्वय्य ही क्या ? उसी औरंगजेब 
ने उस समय काश्मीरियों को स्वाधीन करने और उनमें इसलाम घमे 
का प्रचार करने का बीड़ा उठाया और उनको एसज्निमित्त अनेक प्रकार 
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की यातनाएँ देने लगा । उसकी यातनाओं से घवरा कर काश्मीरियों ने 
श्रीगुरु तेग बहादुर के पास रवरक्षार्थ विनय पत्र भेजा | 

एक दिन श्रीगुरु तेश बहादुर और उनके शिष्य मुसलमानों के 
अत्याचार और आये धर्म के भविष्य पर विचार कर रे थे, कि एक 
शिष्य ने उपस्थित हाकर कातर स्वर में कहाः-- 

“सगवन ! आरय-घधम की रक्ता किस प्रकार होगी? देखिए तो 
काश्मीरियों का क्‍या हाल हो रहा है ? क्या आप इनकी रक्षा नहीं कर 
सफते ?” श्रीगुरु तेग बहादुर जी ने विनम्र स्वर में परन्तु आवश भें 
भ्रकुटी चढ़ा कर कहा--ृत्र ! आय्य जिस दिन म्बप्रतिष्ठा भूल जाय॑गे, 
जब धर्मान्ध हो जांयगे, और जब धर्म के नाम पर स्वान्माभिमान के 
साथ बलि-बेदी पर जीवना4गण करना तुच्छु समझ लेंगे, तभी आय-जाति 
की रक्षा हो सकेगी। इस समय तो धर्म कसोंटी पर कम्ता जा रहा है, 
धम-प्रेमियों को परख की जा रही है ! यथाशक्ति धर्म की सवा करना 
ही अपना परम धम है ओर उसी में अपना जीवन सार्थक्य है । सन्धन 
करने से शक्ति स्वयं प्राप्त होगी | मरना है ता क्यों नहीं मरदानगाी में । 
जब हम जानते हैं कि देह नाशत्रान है. । एक बार मरना ही होगा तो 
फिर क्‍यों कायर की भांति बिद्योनों में मरना ? शक्ति है और समय भी 
है तो फिर एक वीर की भांति रण में जूककर क्‍यों न प्राण दिये जायेँ ? 
थ्राय लोग जा आयत्व में ही सब कुड् समभने लगेंगे तो विधर्मी धम्म 
को तनिक भी न बिगाड़ सकेंगे ।” इन शब्दों के सुनते ही चारों तरफ़ से 
ज्ञय-ध्वनि होने लगी । 

गुरु-पुत्र बालक गोबिन्द्सिह जी बोल “आये लोग आशेत्व में 
ही स्स्व समझते थे, समभते हैं और सममेंगे।” फिर जय- 
घोष होने लगा । 

श्री गुरु तेश बहादुर जी ने ओरंगज़ेब को गरीब आरयो पर दया 

ऋरने क र्लिफ, रुक पत्र लिग्ता | अत्याचारी मुगल शाहशाह का क्रोध 


अ्डू ५ ] श्री गुरु तग़रबह्ादुर ञ्ञो १७७ 


इससे और भी अधिक बढ़ा । उसने श्री गुरु तेरा बहादुर को अपने पास 
बुलाने के लिए एक पत्र लिखा | बीर श्री गुरु तेरबहादुर जी ने निर्भेय 
होकर बादशाह के लिखे अनुसार उसके पास जाना स्वीकार कर लिया। 
क्रेवल एक शिष्य को साथ लेकर उन्होंने पूज्य मातृ-भूमि को प्रणाम करके 
दिल्ली की आर प्रस्थान किया । 

ओरंगजेब के कपटाचार के सम्बन्ध में बार वार कुद लिखना 
अप्रासंगिक होगा । उसी न्याय का अवलम्बन करके उसने श्री गुरु तेग- 
बहादर जी से कहा -“तिगसिंह ! तुम्हारी ख्याति सुनकर जा कुछ जान- 
कारी मैंने प्राप की थी उससे कहीं बढ़कर आपके दरोन से मुझे जानकारी 
प्राप्त हुई है । परन्तु शाक के साथ कहना पड़ता है. कि आपके काफ़िर 
धर्म में होने के सबब आपका खुदाई नूर मुझपर नहीं पड़ता । मुझे उम्मीद 
है कि आप पाक मज़हब क़बूल करके हमें अपने नूर से रोशन करेंगे |" 
इतना कहकर बादशाह चुप हो गया ) 

श्री गुरु तेगवहादुर ने नम्न स्वर में उत्तर दिया:-“नामबर !' एक 
बार अपने मन में सांच कि धर्म का क्या अर्थ है और धर्म के श्रस्तित्व 
की क्या आवश्यकता है। उत्तर कण हागा ” यही न कि आत्मोन्नति के 
निम्ित्त ही धर्म की आवश्यकता है। ते। बादशाह, क्या पराया धर्म स्वीकार 
कर लेने मात्र से आत्मान्नति होगी ? क्‍या मुसलमान हवा जाने से मेरी 
आत्मा का कस्यागा हो जायगा? क्या घर्म बदल लेने से में सदा जीवित 
रह सकूंगा ? क्या पराया धमम अंगीकार करने से मेरी इच्छित सिद्धिहोगी ? 
यदि कीर्ति के लिए कहो तो शाहंशाह मुझे कीरति की अपेक्षा नहीं है। 
अमीरी छोड़ कर ही यह फ़क्कीरी धारण की जाती है। फक्कीरी ही 
+ गालमगीरी है और आलमगीरी को ही फक्ीरी कहते हैं। 

“जहाँगीरी फक़ीरी हैं, 
फ़क्कीरी अमीरी है ।'' 

८ बादशाह ' अज्ञानता के कारण चाहें तुम अपने को अप्लपगोएर 

मानते हो परन्तु आलमगीरी तो इस फक़ीरी ही में हे ।” 
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बादशाह बीच में दी बाल उठा, तुम्हारा मज़हव क्या किसी रौतान 
का बताया हुआ है ? इस दुनिया मे क्या इन्सान फ्रक्कीरी करने के लिए 
पेदा होता हैँ ? नहीं, नहीं ।” श्री गुरु तेग़सिहजी ने कहा, “फ़क्रीरी का 
अर्थ सन्‍्ता 4, नरमिमानता, धरम में हृढ़ता, सम-हर्ट्ि यही है । बादशाह ! 
सुख की लालसा से समम्त संसार को जीत लो, परन्तु तुम्हारा मन 
तुम्दार सुख का नाश करके तुम्दें दुखी करेंगा। संसार को संसार में 
लिप्त रहने दा केवल अपने मन का जीत ला ओर फिर देखो कि सच्चा 
सुख आलमगारी में है या मन-निराध रूपी फकीर्ी में ।” 

“लग ! बहुन मत बालो: में सुनना नहीं चाहता ? मेंन उपदेश करने 
के लिए तुम्ें नहीं बुलाया हैं। तुम्हार लिए तीन गस्ते हैं । उनमें से एक 
मंजूर करो | पाक मज्ञहव की क्वूजियत यह तुम्हारे लिए सब्र से उम्दा 
रास्ता है | अगर यह मंजूर नहीं है. तो अपनी ताक़त दिखलाने के लिए 
काइ मोइज्िज्ञा (चमत्कार) दिखलाओ नहीं ता तुम्हार लिए जलाना है। 
कही किस रा्ते का मंजूर करत हो ?” 

“शाहँंशाह ! पहले भ्रश्न का उत्तर दे चुका ह! भले ही मु 
समस्त भूमण्डल का साम्राज्य प्राप्र हो जाय, परन्तु पर-घरम तो में कभी 
भी स्वीकार नहीं करूंगा। योगी लोग चमत्कार दिखलाने वाले होते हैं 
ओर में भी दिखला सकता हूं परन्तु अश्रद्धालु और दयाहीन मनुस्य उन 
चमत्कारों के देखने के योग्य नहीं होते । और में चमत्कार दिखलाडँ 
तो केवल इस तुन्छ जीवन के लिए। नहीं. नहीं ' रे शाहंशाह ! स्वात्मा- 
भिमानी धर्मावलम्बी इस अल्प जीवन को तृणवत सम मे हैं। बस, मुमें 
तेरा तीखरा रास्ता मंजूर है । कारागृह में भी में उसी परमात्मा की भक्ति 
करूंगा, अपने इष्टदेव का स्मरण करूंगा ओर अभेद सागर में आनन्द 
से बिचरूंगा ।” 

धमे-बीर गुरु लेग़ बहादुर को तुरन्त बेड्ियां पहना दी गई । हे 
आये-पर्म प्रेमियों ! तुम्हारे महान योग का धन्य है ' जिस गुरु की आज्ञा 
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पालन करने के लिए अनेक शिव्य-वर्ग सदा उपस्थित रहते थे वही शेर-नर 
आज तुन्छ यवन-सैनिकों की आज्ञानुसार बेड़ियों की कनभनाहट के 
साथ कारागह की ओर जा रहा है ! पालकियों में बैठने बाला दिड्ली नगर 
की सड़कों पर नंगे पेरों पैदल जा रहा है ! 

कारायह मे भी उसने अपना खमय परमात्मा की भक्ति करने में 
ही ब्रिताया | भक्ति-बेरसाग्य के लिए इन महा पुरुष ने गुर ग्रन्थ साहब' 
में बहुत से पद्म लिखे हैं | यह समय उनको अभेदानन्द साधने के लिए 
सानुकूल हुआ परन्तु पजाब में विश्वाट मचजाने के भय से ओरहजेब 
ने इस वीर पुरुष का अन्त ही कर देना उचित समझता | 

प्रात:काल का समय था। काराग्रह के पास के उद्यान के वृत्तों पर 
नव-फलित फर्जो का ग्लास्वादन करने के लिए आये हुए पक्तीगण मधुर 
गान कर रहे थे। श्री गुरु तेरासिंहजी भी अपने देनिक कृत्य से निवृत्त 
होकर प्रेमानन्द में तत्लीन हो रहे थे। इतने ही में नंगी तलवार लिये दो 
जब्लाद श्री गुर तेगवहादुरजी की कोट्री में प्रविष्ट हुए ! महात्मा के 
तेजोमय म्वरूप को देखकर उनका छय सी द्रवीभुत हो गया ओर 
उन्होंन आठ स्वर से कहा:--'बन्द्रीवान, वन्द्गी करते ।! 

निमेत हष्टि से श्री गुरु तेग़सिंह जी से उनकी आर देखा और मन्‍्द 
हास्य में कहा. “सबका इसी मांग का अवलम्बन करना है किसी को 
आज तो किसी को कल ।/ इतना कह कर धर्म-निमित्त प्राण विसजन करने 
बालावीर आय की अमर आशा के विचार में नछ्लीन हाकर प्राथना करन 
लगा । प्राथना समाप्र करके माठू-भूमि को प्रगाम करके कहा,"आर्यों की 
पवित्र भूमि ! तरे अन्न जल से मेरा पालन-पोषण हुआ है, इससे नू मेरी 
साता है और तेरे अन्य पुत्र मेरे बन्धु हैं। में अपने बन्धुओं का श्रेय 
करने के निमिन्त कुड् भी न कर सका-इसका मुझे खेद है । यदि यह 
मृत्यु जो मेरे बन्‍्धुओं को कुछ भी सुखकारक हो तो हे देवि ' मैं क्ृत-का्य 
है| जाऊंग । मृत्यु क्या है:-- 


धौर-सन्देश 


जीव ही सत्य जीव ही प्रियतम, 
मृत्यु से नहिं अन्त हुवा । 
खाख से आया खाख हो जाना 
आत्म। का नहिं अर्थ हुवा ।। 


इस हृदय ट्रावक दृश्य का उल्लेख करने की शक्ति हमारी लेखिनी 
में नहीं है सुज्ञ विचारवान इस समय अपनी विचार शक्ति से काम 
लें नहीं तो म्वामी श्रद्धानन्द जी के मृत्यु-टश्य से उसका आभामात्र ले 


ले। बस इतना ही ' 


श्री गुरु तेशवहादुर जी की सृत्यु से सबंत्र शोक व्याप्त दो गया | 
आबाल ग्रृद्ध बनिता सब काई उनका यशाोगान करने लगे। सब कोई 


कहन लगे क्रि-सिर दिया पर सार न दिया । 


ह [ भाग 


गमि के प्रति 


[ लेखक--शखरी> कव्रिग्त श्रीमगन्नाथ मिश्र "कमल , 


डक 


ू न 


आकर में, संग्राम-संगिनी, 
रिपु.शाग्ति-प्यासी तलवार | 
निश्चय कर ले आज बहाना 
होगा, तुमे रक्त की थार ॥ 
समर-वाद्य बज उठे, लगे 
करने अनेक सेनिक प्रस्थान। 
शीघ्र छिड़ेगा युद्ध, बीर होंगे 
कितने पत्न में बलिदान । 


समय होगया,असि! तु कुपर है 
निभेर मेरा विजयोल्लास । 
मैरव वेश बना ले, कांप 
जिसे देख प्र<बी-श्राकाश |! 


श्रह् ५ ] त्रीर बलिदान है 


नम 
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हँसना लौदूंगा अवश्य यदि 
बनी रहेगी तू अनुकूल 
रण-चंडी आ,स्पयं बोल जय, 
बरसावेगी तुक पर फूल ॥ 
दृश्य देखने को २ हैं सुरगण 
खोल व्योमतल-द्वार । 
इधर दिखाने का रण-कौशल 
भुजा फड़कती बारस्वार ॥| 
प्राण हथेली पर रमन चलता 
हैँ निर्भय करने संग्राम | 
चल, सहुलास साथ मेरे, है 
बीरों के खंगार ललाम ॥ 
बिजय दिलाना मुमे ठान ले, 
रह में मन में उन्साह । 
फिर जग में है कोन राक जो 
सके विजय की मेरी राह ॥ 
वीर बलिदान हे 
| लखक--ती + साडिस्योग्राध्याय प॑> गशोशीगल जी छारस्ततत । ] 
तोप दर्ग ड़ाघड़ कक तीर लगें 
होत मरगड-मुगडन कौ युद्ध घमसान हैं। 
लाथिन पे पेर धरि शत्रु के समृहन पे 
सती के सपृततन की वाजति कृपान है ॥ 
धरती सी फट डट धोरन को धीर कैसे; 
पं न रगशधीरन को सानस मलान है। 
भागत घमगद़ी-दल, करायर-कप्रतन कौ 
दत ग्ग-चगर्डी पर बीर बलिदान है।॥ 


कतज+ 
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ब्रेश्य जाति ओर बीरता 


[ लेखक--शीयुत गोविन्ददास जी गुप्त बी० ए० ] 


#फे 


मन का हम पर बड़ा असर पड़ता है। मन की स्वस्थता पर ही 
हमारा शारीरिक तथा नेतिक बल निर्भर हैं। इसीलिए किसी ने कहा है-- 
पमन के हारे हार है, मन के जीते जीत'। ओसान ओर कुछ नहीं, मन की 
हृढ़ता है | एकसी ताक़त रखने वाल दो पहलवानों में अधिक साहसी 
ही को विजयश्री प्राप्त होगी-यह एक अनुभव-सिद्ध बात है । 

हममें से अधिकांश छुइ-मुई के पाँच सदश हाते हैँ । दूसरे के 
इशार पर हम नाचने हैं। दूसरों की राय पर ही हम अपने जीवन का 
दारामदार समझते हैं । हमारी इस कमजोरी का प्रायः लोग बढ़ा बेजा 
फ़ायदा उठाते हैं । पाठकों का सरल पंचतन्त्र की वह कहानी याद होगी 
जिनमें कई ठगों ने पहयन्त्र रच कर ज्राह्मण के मन पर ऐसा असर डाला 
कि गाय के बद्धड़ का वह सचमुच अपवित्र पशु--कुत्ता--सममकन लगा 
अर अन्त में उस ( ठगों के लिए ) छाइ कर चला गया । एक पुरुष 
हृए-पुट्र था । कुड्ध लोगों ने यह साजिश की कि इस कम्रज़ार बनाया 
जाय | बस एक एक करके समय समय पर वे उस से मिले | 

एक--भाई तुम्दें क्या होगया है? पहले तो अच्छे खासे थे ! 
क्या किसी बीमारी से उठ हो ? 

दूसरा-नहें ' यह क्या, तुम्हारी तो शकल ही. बदल गयी ! भाई, 
तुम्हें कुद्ध हो गया है ! 

तीसरा+-क््यों जो ! क्या मेरी आर मुझे धोका दे रहीहें या 
शायद तुम में ही कुद् तब्दीली हो गई है ? भाई, मेरा कहना मानो तो 
जल्द हकीम का नव्ज दिखलाओ । 

उसने इन लागों का पहिल तो पूरा विरोध किया। आइने के सामने 

जाकर गौर से अपना रंग-रूप देगा । पर बार बार भिन्न भिन्न व्यक्तियों 
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से वही बात सुनने के कारण उसके दिल में यह बात जम गयी कि जरूर 
मुझे कुत्ध हा गया है । 

इसी तरह एक नहीं सेकड़ों ऐसी सच्ची घटनायें गिनायी जा सकती 
है जिनमें मन की कब्चाइ के कारण लोगां की मृत्यु तक हो गयी है, यद्यपि 
वास्तव में ख़तर की कोइ बात न थी । 

अनजाने रूप में हम दूसरों के ऊपर अपने विचारों द्वारा अपना 
बुरा या भला असर डालते हैं । इन संकेतात्मक विचारों (5088८३(४०॥७) 
ने व्यक्ति स लेकर कइ जातियों तक का कायर, निकम्मा और लाचार 
बना दिया है । इस का उदाहरण साधार'एत: हिन्दू जाति ओर विशपत: 
वैश्य जाति हैं । हम बढ़े बड़े प्रभावशाला इिन्‍्दू वक्ताओं के मुंह से सुनते 
हैं-“पहिन्दू डरपाक हैं, वुज़दिल हैं ।” हमने ह॒तोत्साह करने वाल तो बहुत 
और प्रोत्साहित करन वाले कम देख | और इस सम्बन्ध में सब से बड़ा 
अत्याचार यदि किर्सा के साथ किया गया है तो वह वेश्य जाति के साथ। 
न जाने कितनी किम्बदन्तियाँ, लोकाक्तियाँ ओर दाह आदि इनके सम्बन्ध 
में गढ़े गये। उदाहरण के लिये बरिक पुत्र जान कहा. गढ़ लव की घात' । 
वनिया पतली दाल के खाने वाले (अथात कमज़ोर) हाने हैं ।' धनिया ग़म 
खाता हैं ।' 'जान बची और लाखो पाये' यह उन्कियां उसी के हिम्से में पड़ी 
है | “जब ब.नया धमकी देगा तो गढ़े पत्थर को उस्बाडेगा। और सुनिये:-- 

'अनिया “अ' निया गिड्ठ गिड़ी सानेंयाँ अरू ढोल । 
ज्यों ज्यों इनका दोंचिये त्यों तयां वाले बाल ।॥।? 

यह सव क्या हैं. ? वही संकेतात्मक विचार जिसने एक जाति भर 
को निकम्मा सा कर दिया ओर अब यही विचार धारा समाष्टि रूप से 
हिन्दूजाति के विरुद्ध बहायी जा रही है। यदि अंगद की तरह हमने अपना 
पंर न जमाये रक़खा तो हमें भय है कि हम तूल की तरह उड़ जायेँंगे। 

वैश्यों की वीरता के कई उदाहरण इतिहास से दिये जा सकते 
हैं| पर दूर जाने की कया आवश्यकता है ? अंगरेज़ जानि संसार में 
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( 3 एरांगा ए एथवंटा5 ) वेश्य जाति कहलाती है। पर, कौन अंग- 
रेज्ञों को कायर कहने का दुम्साहस कर सक्ता हैं. ? महात्मा गांधी वैश्य 
कुलोद्वव हैं | पर क्या उनका कट्टर से कट्टर शत्रु भी उन्हें डरपोंक कहने 
का साहस कर सकता हैं. ? कद्रापि नहीं । 


अब देखना यह है--भीरुता और निर्भयता, कायरता और शूर 
वीरता वाम्तव में किन बातों पर निर्भर है ? हम सब कुद्ध सममले हैं-- 
हमारा यह दावा नहीं | हम अपनी बुद्धि अनुसार ही इस विषय पर अपने 
ब्रिचार प्रकट करेंगे । अन्धकार मय अपरिचित स्थान में हमें डर लगता 
है। किन्तु अपने अस्पेरे घर में न्ीं लगता | इसमे सिद्ध हुआ कि अज्ञान 
ही हमारे भय का कारण है। जहां भी आप अज्ञान पायँग बहां भय 
अवश्य होगा। अद्जरेज़ों की शिक्षा दीक्षा में ओर भारतीय वैश्यों की 
शिक्षादीत्षा में आकारा-पाताल का अन्गर है । भारत में पेंर रखते समय 
अज्गरेज भी बेतरह डरते थे। इतिहास इमका प्रमाण हैं | शाहजहां को 
विश्वक्तम्भ (ए03 ० पता एटा5$८) तक कहा गया पर वे अद्गरेज़ हमारी 
तरह कूप मणडूक नहीं रहे । उन्होंने अपन ज्ञान के ज्षितिज को बढ़ाया । 
मानव प्रकृति के तत्वों को पहिचाना ओर फलल:ः संसार के अधिकांश 
भाग पर के अपना आधिपन्य जमाये हुए हैं। क्योंकि 'बिद्या यम्य बल॑ 
तत्य' (६70 ०।८(६८ ६ [१०७८१) पर हमार बेंश्य भाइयों की शिक्षा कहां 
तक है. ? बा० शिवनारायण जी के शब्दों में यहां के बेश्यों की शिक्षा 
मुड़िया तक ही परिभित हैः-- 

“बह लिपि कि जिप्तमें सेठ को सठ ही लिखंग सब कहीं. 

सीखी उन्होंने ओर उनकी हो चुकी शिक्षा वहीं ।” 

अज्ञान के कारण हम देही और देह में आत्मा और शरीर में काइ 
ध्न्तंर नहीं समझते । शरोर को ही सब कुड सममते हैं। आत्मा अपर 
है देह नश्वर है--यह भूल जाते हैं । ममता और मोह के कारण कायरता 
फी शरण लेते हैं | 
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यदि हम अपना स्वरूप पहिचान लें तो हमें पता चले कि हम 
अम्ृत-पुत्र हैं, भगवान्‌ के अंश हैं, उसकी विभूति हैं। अपने को किसी से 
क्रम समभना अपने मनुष्यत्व पर बद्धा लगाना और बिधाता को लांछित 
करना है| जिस तरद्द दूसरे मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं। जो वह कर 
सकते हैं, हम भी कर सकते हैं । वीरता किसी की बपौती नहीं । 

कभी कभी लोग गुण्डों के दुस्साहल को वीरता समभत्ते हैं । 
सम्भव है देश की इस नाजुक अवस्था के समय कुछ लोग गाल बजाने 
में, गालियां दनेतथा गुण्डपन में ही शुरवीरता सममते हा । यह देश का 
दुभाग्य है । हिन्दू और मुसलमानां का भगवान्‌ कर दृष्टिकोण विस्तृत द्वो, 
उनकी आखें खुलें ओर वह देखे कि उन्हें अपन निहस्थे पड़ोसियों से नहीं 
किन्तु संसार की बढ़ी हुई जातियों से जीवन-होड़ में भिड़ना है । 

ज्ञमा' अहिंसा! गम्मीरता' बिये! आदि गुण बड़े अच्छे हैं। 
पर इनके अहान अपनी कमजोरी छिपाना कायरता है । एक मनुष्य जो 
मेगा अपमान करता हैं में उस चींटी की तरह वहीं मसल (कुचल) देने की 
सवपुच साम<य रखता हुआ भी यदि क्षमा कर दूं तब ता क्षमा मु में 
गुण है, अन्यथा वह गुण मुझ में नहीं। इसी तरह वह व्यक्ति जिसने अपने 
का सत्र तरह से सुरक्षित कर जिया हैँ कभी हिंसा करने की आवश्यकता 
अनुभव न करेगा ओर न दूसरे ही उस पर आधात करने का साहस करेंगे । 

अतः सच्च वीर में साहस, म्वावलम्बन, निरभेयता, क्षमा, अद्ठिसा 
रम्भारता, थेय आदि गुण हान चाहिये ।गुण का दूखरा नाम है 
आदुत | आदत एक दिन में नहीं पड जाती । एक जोशीली कविता पढ़ने 
या सुनन से कोइ वार नहीं हा जाता। हां, बात की चाट इससे कभी २ 
अवश्य लग जाती हैं जो मनुष्य के जीवन में एक क्रान्ति उपस्थित कर 
उस की साई हुई शक्तियों को जाप्रत कर देती है । 

ईश्वर करे न केवल वेश्य जाति के, न केवल हिन्दू जाति के, बल्कि समस्त 

भारत के हृदय पर पराधीनता के तीखे अनुभव की ठेस लगे ओर उसके 
जीवन में क्रान्ति उपस्थित हो! कर उसकी सोई हुई सारी शक्तियां जाग उठें | 
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रवाभिमानी वीर 
' लेखक--भीदुत प० बुद्धिनाथ जी शर्मा ] 
( रंग में संग के आधार पर ) 
चि७तौड़ाथिपति मद्ाराणा खेतल सीसादिया और बूंदी नृपति 
वीर वरसिंह जी हाड्ा की सेना परस्पर भयंकर मार काट में मत्त हैं, 
मेदान में खून छो नदद। बह रही हूँ, चहुँ आर हाहाकार मचा हुआ हैं: इसी 
समय रागा खतल युद्ध हेतु अग्रसर हुये । 
वरसिंह ने राग्या का प्रेम दृष्टि से देखने हुये युद्ध से अलग रहने 
का बहुत हं। प्रथन किया # किन्तु उमड़े हुये समुद्र की भांति उनकी गति 
का रोकना असम्पव हा गया। महाराणा ने सिंह गज न कर कहा--'बूंदी 
नृपति, युद्ध हेतु लबकारा हुआ शर पीछे नहीं भाष्ता, सच्च ज्षत्री की 
स्यान से निकली 2३ तलवार बिना शत्रु रकचाट स्थान म॑ नद्दी जा सक्ती। 
यह कहते हुये सीसादिया वीर बूंदी सेन्य पर टूट पड़ा और रण चंडीफिर 
चैतन्य हो गई । अन्त में समस्त मेवाड़ वीर वहां बीर गति को प्राप्त हये । 
जब इस शोकमय घटना की खबर जि्ताड़ पहुंची ता समम्त नगर 
में घोर रोदन ध्वनि मच गई किन्तु देंबच्छा किसी से टाने नहीं टलती 
उस पर किसी का वश नहीं! अन्त का संताप करना ही पड़ता है। एक दा 
दिन बाद शाक्र कम हुआ ओर चितोड़ का राज-मुकुर महाराग्या लागा 
के शुभ मस्तक पर रकबा गया | 
राज तिलक हाते ही राणा लाखा ने प्रगश क्रिया कि बूंदी का दुग 
तोड़े बिना यदि में अन्न जल ग्रहण करूं ता परमान्मा मुझे बीर-गति प्राप्त 
न हो और रौरव नरक को भयझ्भूर यातनायं इस भोतिक शरीर को सर्देव 
जलाती रहें।इस कठिन प्रतिज्ञा का सुनते ही वीर-गण सिहर उ८।। किस 
प्रकार अन्न जल अहण किये बिना शरीर रक्षित रहेगा, किस प्रकार बूंदी 
दुगे तोड़ा जायगा, कोई भी इस विपय में कुछ स्थिर न कर सका । कि 
ह स्यशसिह के घोर भाई लाभसिद् की कन्या का पाणिगहण राणा खेतल से ट्ट्राथा । 
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कत्तव्य विम॒ढ़ होकर सब के हदय भम्न हो गये और वे चिन्ता में डूब गये। 


घहुत देर सोच विचार के पश्चात राज मंत्री ने साप्रह निवेदन किया--- 
#श्री मान का प्रगा वीरोचित प्रण है।यह काय्य सथ्ये-कुल के योग्य ही है। 
स्वाभिमानी वीर शत्रु-मान-मदन किये विना जीवित नहीं रह सक्ता | 
हमारा सब का धर्म हे कि इस प्रतिज्ञा प्रति हेतु अति शीत्र प्रस्थान करें। 
हम को बंदी दुर्ग तो इना है और अवश्य तोडेंगे. किन्तु अन्न जल का छो इना 
केसे हो सकेगा ? ब्रिता स्थान पान कोई जीडित नहीं गह सक्ता | फिर प्रण 
कैसे प्रा होगा ? दोनों ओर ही संकट है--एक ओर कडिन प्रतिज्ञा ओर 
दूसरी ओर बत्रिना अन्न शरीर रज्ञा। राजन विज्ञ मनुष्यों ने कहा है कि शुभ 
साधना हेतु शरीर रक्षा सरवोपरि है । यदि आप अन्न जल त्याग देंगे तो 
कौन ऐसा क्रतप्न है कि आपका अनुकरणा न करेगा। अतः मेरी तुच्छ 
सम्मति है कि प्रथम चंदी का क्रत्रिम दुर्ग यहां बनवाया जाय और उसको 
तोड़कर महाराज नियम पालन कर अन्न जल ग्रहण कर। तन्पश्चात भीम 
विक्रम से बूंदी के असली दग को मिट्री में मिलाया जाथ । सब ने इसका 
अनुमोदन किया कुछ देग चुप रह कर अस्त में गग्गा को उक्त प्रस्ताव स्वीकार 
करना पड़ा और बहुत शीघ्र वृंदी आकृति का गढ़ वनवाया गया । 

थोड़ी देश में यह सम्बाद चिलौंड़ में चारों ओर फेल गया उसी 
समय गाणा का नोफर बूंदी निवासी वीग्वर कुम्म हाड़ा जो आस्ट करने 
जड़ल में गया था निज साथिया सहित उबर आ निकला | उसके कानों 
में भी यह बात पढ़ी । बूंदी की अवहेलना को वीर सहन न कर सका मुख 
गम्भीर हो गया । मारे हुए म्रग को वहीं रख कर दुर्ग की मिट्टी से निज 
मस्तक पर तिलक चढ़ाया आर कहने लगा-- 

“ऐ सेरी जन्मदात्री माता; तरा मं बहुत ही ऋणी हूं। मेरे रहते हुए 
किस की साम“य्य है कि तेरी ओर हृप्टि कर सके | मैं चादे जहां चला 
जाऊं तेरा ही हूं, फिर तेरा ध्यान क्यों न रकवूं, तू स्बगे से भी बढ़कर है 
और मेरी पृजनीय है, में डरपोक नहीं हूँ, मुझे मौत से क्या डर |”! 
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वीर कुम्भ ! इन्हीं विचारों को लिए निज मातृ-भूमि की रक्षा में 
टृढ़ था उसी समय राणा लाखा शस्त्र लिये निज प्रतिज्ञा पालने को कुछ 
सैनिकों के साथ वहाँ आ पहुँचे । कुम्भ ने खड़े हो कर अपने धनुष को 
सम्दाला और राणा को सम्बोधन कर कहा--“राणा सावधान ! यहां 
से आना। बरन--मैं शम्त्र छोड़ने पर बाध्य हूँगा। मैं आपका नौकर हूँ, इसी / 
से आगाह करता हूँ, आप लौट जाइये। चित्तौड़ के गाना को इस बुरी 
लरह सत्य का संहार करना शोभा नहीं देता । मैंने आपका केवल शरीर 
दिया है, मान नहीं, राजपृत मान पर सब कुछ न्यौछावर कर सक्ता है । 
सीसौदिया वीर का थम है कि बूंदी जाकर प्रण का पालन करें, अन्यथा 
बिना अन्न जल भ्रहण किये देह विसजन करदें ! अच्छा होना यदि आप 
क्रत्रिम दुगे बनाकर यहां आने का दुःख न उठाते अपितु, मन ही मन बुंदी 
का दुगे तोड़ कर अन्न जल प्रहण कर लेते | यह मेरी जन्म-भूमि है अपने 
रहते मैं इसको तिरस्कृत नहीं होने दूंगा ।” इस बात का सुन राणा सन्नाटे 
में आ गए और सहसा आगे न बढ़ सके। 

राजपूत जाति तू धन्य है ! और धन्य है तरे वह सप्रत जा बान के 
पीछे जान को तुच्छ सममते हैं ! रृढ़ प्रतिज्ञ कुम्म की बात को सुन राणा 
ने कहा--“बीर तुम्हार विचार सवंधा मान्य हें, किन्तु जब तुम्र स्वयं व॒ दी 
के सुपुत्र यहां मोजूद हो तो मेरा प्रण पालना सत्य का संहार नहीं हासक्ता।' 

यह सुन कुम्भ ने ती#ए वाण से उत्तर दिया, जिसे रागा ने अवनी 
ढाल पर रोका, बस वहीं विकट संग्राम छिड़ गया। किन्तु अकेला वीर 
कब्र तक सामना कर सक्ता था । अन्त में वीर कुम्म कई रिपओं को भार 
कर निज मान रक्षा के हेतु धराशायी हो गया । 

उक्त घटना संवत्‌ १३९३ विक्रम की है, जिसको बीते छः: सौ 
वर्ष के लगभग हो गये किन्तु वह्‌ चित्र को भांति आज भी नवीन है और 
सदेब हो इस स्वाभिमानी बीर कुम्भ की स्मृति रक्षा करेगी । 


कक बनन-मनीनना-न 77 है टआ ते 
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भीष्म कृत श्रीकृष्ण स्तुति 


[ लेखक--श्रीयृद प० ठाकुरप्साद जो शर्म्मा एम० ए० ] 
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(श्रीमद्भागवत १, ९, ३३-३८ का अनुवाद) 


स्याम छबि निरखि लजात हैं तमाल घन 

त्रिमुबन सोभा ऐन नैन अरुनारे हैं, 
लाल अलकावली की सोभा लसे आनन पे 

पारथ के सारथी जो पीत पट बारे हैं । 
सोहत सघन ख््रम बिन्दु सों मुखारबिंद 

समर की रज सों मलिन कच कारे हैं 
मेरे तीखे बान भेदे जिन के सरीर त्रान 

तिन पद मेरे तन मन प्रान वारे हैं ॥ १ ॥ 


सुनि सस्बा बेन बार लाई न कमलनैन 
है सेननि के बीच रथ सपदि चलायो है, 
सनिक दिग्वाइब में काल दीठि डारि, आयु 

रिपुन की हरी, भार भूमि को घ.।यो है। 
गुमजन सामुह निहारि मन पारथ को 

भयो हैं बिमुख्य, दाप वद्धि में समायो है, 
कुमति हरी हूँ कहि ज्ञान जिन भगवान 

तिनके चरन कंज ध्यान में लगायो है ॥ २ ॥ 


अपनों निगम तज़ि जन पन राखिब को 

रथ त्यागि मेरे बध लागि प्रभु घाये हैं 
डालत घरनि भारी कोप के गजेन्द्र पर 

धावत मृगेन्द्र की सी सोभा सरसाये हैं । 
मो से आतताई ने न दया नेकु लाई मन 

ताही समे तीखे बान चपरि चलाये हैं, 
पूरित रधिर सों भया है अंग अभिराम 

सोई छबि छाये घनस्याम मन भाये हैं।। ३ ॥। 


न्जिनजीझकखओ “ताकत 
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आदश्श-बलिदान 
[ लेखक---भीयुत गमचनद्र शर्मा विशारद' ] 
४4 अल -- 
“गगन दमामा वाजिया, पड़त निसाने घाव । 
खेत पुकारे सूरमा, अब लड़ने का दाव ॥” 
१ 

एक अकेली नवयुवती का अति घबड़ाई हुइ आते देख कर रगभधीर 
ने पृछा:-+तुम कौन हो और क्यों एसी व्याकुल भगी जा रही हो ? 

युवती+में एक भाग्य-हीना विधवा ज्व्राणीदँ | मुसलमान गुणों 
के डर से एसी विहल अजगी जा रही हैं। किसी हिन्दू न मेरी रक्षा के लिए 
साहस नहीं दिखाया ! दा ! नियेज्ञ हिन्दू समाज !! 

रणघीर--में तुम्हारी रक्षा करूंगा । तुम घबड़ाओं मत । शान्त 
होओ ! जा में पूछता हूं, बताओ | 

युवती-मैं ठहर नहीं सकती. क्योंकि आक्रमण-कारी पास ही 
शआ्रा रहे होंगे । में ठहरूंगी तावे आ पहुँचेंग और में संकट में पढ़ जाऊंगी। 

रगवीर--तो उनके आ पहुँचन से क्या भय है ! डरो मत ! मेरे 
रहते क्रिस की ताक़त है कि चूं नके करे ! 

युवती--देो ' वही तीनों आ रहे हैं । 

रगाघधीर--आने दो, क्या भय है ! ् 

युवती-जे तीन हैं और आप अकेले हैं ! मुझे केसे बचा सकते 
हैं ? बड़ा संकट है ' 

रगधीर--हा ! निती अअला ही हो । क्षतागी होकर भी इतना 
डरती हो । यदि तुम अयने स्वरूप को पहिवानों तो अक्लेली होने पर भी 
ये अगुंली तक नहीं दिखा सकते। में भी ज्ञत्री है । मेरे शरीर में भी 
उन्हीं वीर क्षत्रियों का रक्त है, जा सेकड़ों हजारों का भी निनका गिनते 
थे ।ये तीन क्या तीस भी मेरा कुड नहीं कर सकते ' लुम तिर्भय रहो । 
किस का दम है जा मेर गहत मेरी मां-बहनों को छेड़े ? 


अड्डू ५ आदश-बलिदान १९१ 


रणधोर की उत्साह-पूण बातें सुन कर युवती को कुछ थैये हुआ | 
रणघीर उमंग स भरा आगन्तुक गुणडा की ओर देख रहा था। युवती 
कुछ त्रिचार कर रणाघीर से कहने लगी, यदि मेरे पास भी कोइ हथियार 
ह।ता, तो में भी यथा-शक्ति आप को सहायता पहुंचाती' । 

रणधीर--तुम डरो मत। मर सामने भला इन तीनों की क्‍या 
चल सकती है. ! में ता इन्हें एक ही हाथ में साफ़ कर दूंगा । परन्तु यदि 
तुम्हारी लालसा है ता मुके इसको प्रसन्नता है | लो ! मेरे पास तलवार 
भी है, और डण्डा भी । किसे चाहती हा ? जो जी चाहे ले लो । 

युवती--मु्के तलवार ही दे दीजिये | यद्‌ इन पापियों का मरे 
हाथों दरशड मिले तो अधिक समुचित हागा । 

तीनों गुगड आ घमके और युवती के साथ रगधीर को खड़ा 
देख कर आपस में कुछ विचार करन लगे। एक न युवता की ओर 
सम्पाधन करके कहा:-- तुम क्या रूटी जा रही हा १ में तुमका ढ़ंढ़ते 
दृंढ़ते परशान हो गया। परिषार में जहां दस-पांच लोग रहतेहें वहां 

बाल-चाल हा ही जाती हूं । चला, वापिस चला ।” 

युवती--र नीच ! अप इस तर* पराखंद करके सफल होने की 
आशा करता है। में तुमस जरा भी नहीं इरती | मरे पाल आने का 
दुःसाहस न रझग, नहीं तो तुरन्त ही उस का पुरम्कार दे डाछूंगी । 

वह मुसलमान नव-युब॒क पुनः कुद्ध बोला ही चाहता था कि रण- 
थीर ने बीच में बाधा देकर क्राध प्रृवंक कड़क कर कहाः--“जों कहना 
हो, मुझ से कहे ! मे तेरी नीचता अ्छ दर! तरह समभता हैं । ख्बरदार ! 
यदि फिर उससे बोला तो सिर ताड़ दूंगा । 

अन्य दो मुसलमान--वाह साहब ! यह कहां का इन्साक हैं ? 
उसकी औरत है । घर में कगड़ा होने के कारण रूठ कर भागी जा रही 
हैं | बहू उसे लौराने आया है । वह न बोलेगा तो और कौन बोलेगा ! 
तुम उस में दखल देंने वाले कौन हो ? क्‍या दुनियां में तुम्हीं एक ताक़त- 
वर आदमी रह गय हा ? 
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रणधीर--जान पड़ता है कि तुम्दारे सिर पर काल नाच रहा है । 
हम मना कर रहे हैं और तुम लोग सुनते तक नहीं ! यदि कुशल चाहते 
हो तो अब भी लोट जाआ । 

तीनॉ--वबाह ! लौटेंग क्‍्यां ? काल तो तरे सिर पर सवार हैं । 

रणघीर-क्या समभते हा ? अभी हिन्दू जाति वीरों से शून्य 
नहीं हुई । तुम्हारा कपट-जाल यहां नहीं चलने का '! 

तीनों--हिन्दू कब से बहादुर बने हैं ! इन्हें मार स्वान, मार जान 
ओर भागने से कब फ्रसंत मिली है ? बड़ी शेखी बघार रहे दो । लो अब 
हम कहते हें कि यह औरत हिन्दू ही है । हम लोग इस भगा ले जायंगे। 
अगर दम है तो रोका । 

ऐसा कह कर वे गाली देते हुए उस युवती की ओर चल पड़े । 
रणवथीर भी ललकारत हुए सामन आकर भिड़ गया। दो मुसलमान तो 
उससे युद्ध करन लगे, और एक युवती की आर बढ़ा । उसने जेसे ही 
उसकी ओर हाथ बढ़ाया वेस ही उस पर ऐसी तलबार पड़ी कि वह कट 
कर अलग जा गिरा। हाथ कर जान पर वह अंडबंड बकने लगा। 
परन्तु उस वीर बाला ने स्थापड़ी पर तलवार का एक हाथ एसा जमाया 
कि वह प्रृथ्वा पर गिर कर बलि-प्रदान के अप-कट बकरे के सहृश लाटन 
लगा। उधर दो गुण्ड जा र.एघीर पर प्रद्वार कर रहे थ उनमेंस एक के सिर 
पर रणबीर ने ऐसा डण्डा जमाया, कि उसका सिर पके बिल्ब फूल की भांति 
फट से फूट गया । गुद्दी बाहर निकल पड़ी और बहू घराशायी बन गया । 
तोसर की कमर पर वीर रमणी की तोखी तलवार अचानक पड़ी और 
वह सुपारी के वृ त की भांति हिलने लगा। दूसरी बार में रुएड से मुश्ड 
दूर जा पड़ा । यह देख रणधीर बालः-- धन्य बहन ! धन्य हो ! अभी 
हमारी जाति में वीर ललनाओं की कमी नहीं।” वायु की ;१रणा से दिशायें 
भी उन्हीं शब्द। को प्रतिध्वनित कर धन्यवाद देने लगीं। 


थ्‌ 
तीसरें पहर का समय है । खुलो छत पर डेस्क सजा हुआ है । 
उससे लगे हुए रणबोर और पदूमा कुर्ती पर जैठ समाचार-पत्र पढ़ रहें 
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हैं। जब कोई विशेत घटना आती हैं, तो एक दूसरे को दिखाने लगते हैं। 
उन दोनों के मुख पर कभी आनन्द, कभी कोतूहल, कभी उद्बेग, कभी 
जिषाद और कभी शान्ति की स्पष्ट अलक दिखा: पड़ रही है । अचानक 
एक तुमुल-ध्वनि ने दोनों का ध्यात अपनी ओर खींच लिया। देखते हैं 
कि धूल उड़ रही हैं और बढुत से आदमियों की भीड़ इधर ही आ रही 
है। कुड्र सोच कर दोनों कमरे में चले गये और वीरों के वेष में सजे 
सजाये पुनः उसी कुर्सो पर अकड्ट कर आ वेंठे । उन दोनों के शरीर से 
बीरता टपक रही थी | वे इस दल की ओर एन देख रहे थे, जैसे सिंह 
म्रग कुंड को ओर देखना दो। देवते ही देखते मुसलमानों का बह 
बिशाल दल रग्गधीर के सक्रान के पास आ पहुँचा । “अल्ाहा अकबर 
यही है! मारा काकिरको' त्यूटजा' काफिर को मारने से वहिश्त मिलता 
है' बदला लेने का यहीं मोंका है! 'बदला क्या सूद दर-सूद से भी ज्यादा 
ज़गे' की आवाज करती जाने लगीं। शेख रहीम ने जो इस गाल को 
सरदार था, रणबीर का ओर सम्वावन करके कद्दा--/ए रखणधीर ! देश 
यह मजमा तुझे कल करन आंर लूटने के लिए आया है । उस दिन उन 
मुसलमानों को अऊेले भें मार कर यू उस औरत का अपने घर ले आया 
था । मुसलमान ऐसी कॉम नहीं है के एक मुसलमान के साथ कोई बुरा 
बत।व करे ते। दूसरा मुँह देख ? हमने महरबानी करके सिर औरत को 
दे देन पर ही तुझे माझ कर देन की खबर भा भेजी थी, लेकिन तेरे सर 
पर तो शेतान सबार है । अब भी ओरत को वापिस करदे और अपनी 
जान बचा ल ।” 

रगाधीर सुनते ही अप्रिवर्ण हा गया। मुख-मएडल से स्फूछ्िगें 
मन लगों । आँखे लाल हो आयी। थुजाएँ फड़कन लंगीं। वह भट 
से उठ खड़ा हुआ और रहीम का सम्बाधन करके बालाः--ऐ घधम के 
शत्रुओं ! में तुम्दारी नीचता से ज़रा भी नहीं डरता | ऐसे ऐसे हज़ार 
मज्ञ्मा को भी में तिनका समस्त हूं। में तुम्हारी 'मेहरबानी' को 
नहाते की निगाद से देवता हूँ । शैतान न! तुम्दारे लिर पर सवार है ।” 
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रणधीर बोल द्वी रहा था कि इधर उधर से गालियों की बाढ़ सी 
आ गयी । रणधीर के राजपूती रक्त ने जोश मारा | वह तेजी के साथ 
चल पद़ा । पद्मा भी सिंहनी की भांति दौड़ पड़ी और फाटक सख्ाल कर 
दोनों एक ही साथ निकल कर शत्रुओं से जा भिड़े । 


फिर क्‍या था ? कायर-दल तितर-बितर होन॑ लगा, काइ सामने 
नहीं ठहरता । किसी को सामने न पाकर रगधीर और पद्मा इधर से 
उधर फाँदने ओर जो सामने पड़ जाता एक ही हाथ में उसका काम 
तमाम कर डालते । थाई ही देर में प्रथत्री रंड मुंडों स पट गई, रक्त की 
धाराएँ इधर उधर बइने लगी । 

रहीम यह कह कर कि “औरत को पकड़ ला! पद्मा की आर चल 
पड़ा और कुद् लागी के साथ उसे घर लिया । पद्मा चंचल तलवार 
घुमाती हुई निर्मीकृता से डवट कर रहीव से बोली--'र पापी; नी च | तून 
क्या सम रखा है ? यदि स्थार सिंहनी छी इच्छा करने लगे तो क्या वह 
सफल मनोरथ हो सकता है ? ले अब अपनी तलवार का मज़ा तुमे 
चखाती हूं । यह कह कर पद्मा ने एक हाथ ऐसा जमाया कि रहीम का 
सिर धड़ से जुदा होकर प्रथ्वी पर लोटने लगा । घेरने वालों की तो और 
भी दुदंशा हो गयी । किसी का पेट फट कर अंतड़ी बाहर निकल पड़ीं, 
तो किसी का मस्तक कट कर दो टृक हा गया। बच बचाय लोग 
मैदान छोड़कर भाग गये | पद्मा अपने प्यारे भाई की ग्वॉज़ करने ढागी। 
ओर इसे भ पा कर अवानक बोल उठी, “हू, भगवन्‌ ! में तुम्हें असंख्य 
बार अभिवादन करती हुई प्रार्थना करती हूं, कि इस भोली भाली हिन्दू- 
जाति को ऐसी शक्ति प्रदान करा जिससे उसे अपने आास्तित्व का ज्ञान 
हो ज|य और अवसर आने पर उसके शत्रुओं को नत मस्तक होना पड़े ।” 
ऐसा कह कर पद्मा अनेक पावियों के स्पशे से अयवित्र हुए करवाल को 
पबित्र करती हुई अपने बीर भाई रणधीर से जा मिली । 





तलवार की होली 
[ लेखक--भ्री ;त किशोरीदास जी दाजप्यी, शाल्री ] 


न्धिदेशे ४४ के... 


काव्य-जगत में कवि-राज श्री भिखारीदास का नाम प्रख्यात ही 
है। आप कवि भी थे और सहृदय भी । सब रसों की कविता करने पर 
भी अंगार को ही इन्होंने भी हिन्दी के और और कवियों के समान विशेष 
आश्रय दिया है । दे बने में आता है कि इस युग के झूंगारी कवियों को 
समस्त संसार द्वी झंगार मय दीखता था-“दे श्ृंगार-चसमा चखनि, 
देखहिं तन्मय जग सदा --से ही झड्भारियों के लिए कहा गया है । 
सो, श्ृट्नारी कवि बावा सिखारीदास जी तलवार को करामकश 
देव रहे थे; पर होली की रँगीली छ2। ने उनकी आँखों में छाकर उन्हें 
गुलाबी कर दिया था; उन्हे वह छम-छमात्ती हुई तेजम्विनी तलक्नार भी 
नायिका-रूप मे दीखन लगी | शद्वार की प्यारी सब्वी हाली की तसबीर 
सामने आ गयी | वे बाल उठ-- 
कढ़ि के निसंक पेटि जाति मुंड-मुंडनि में, 
ख, लोगन को देखि दास आनन पगति है। 
दौरि दौरि जाहि ताहि लाल करि डारति है, 
व्यंग लगि कंठ लगिबे को उम्गति है॥ 
चमक-मभमक वारी ठमक-जमक वारी, 
दमक-तमक वारी जाहिर जगति है। 
राम असि राबर »ो रन में नरन में, 
निलज वबनिता सी होरी खेलन लगति हैं।| 


जज 
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वाह वाह ! कैसी होली हो रही है !! वस्तुतः निलेज बनिता ही ऐसी 
होली खेलती हैं ओर वे ही खेल सकती हैं । बेचारी सती-साध्वियों में इस 
होली की लाली कहाँ] हां, यदि वे भी--“यहि पाे पतित्रत ताखे” रखकर-- 
इन्हीं की श्रेणी में नाम लिखा लें, तो इनमें भी यह करामात अआा सकती है । 
अच्छा, तो काहिए तलवार की होली कैसी रही ? है किसी बात 
की कमी ? हमें तो कोई कमी नज़र नहीं आती । हाँ, होली वाले “मत- 
घालों? को कदाचित एक कमी दीखती हो--बही सख्यी हर पत्ती की | 
परन्तु इसके बिना भी होली के इस मज़े में कोई कमी नहीं हो सकती: 
क्योंकि क़दरती नशा चढ़ा है--जोश में चुर-चूर दिल हो रहे हैं । 
भगवती कृपाश-देवी की इस होली में ओर क्या क्या है ? इसमें 
अनुप्रास अलंकार की भड़ी लगी है । “रन में न रन में” यमक का दृश्य 
है। समस्त पद प्र्ोषमा का किला है । इस किले का मालिक “वीर” है। 
शड्ाराभास इसी को इस समय अनुयायी है अतः “रसवत'" भी रसीली 
/ छून रहा है। होली में “शंकर” ओर “संसष्टि” भी प्राय हो जाती हैः 
सो यहां भी है। शब्दालंकारों की आपस में मिले हुए जी-गेंटओं की तरह 
“संग्रृष्टि” है । “प्रणोपिमा" और '“रसवन” की अच्छी जोड़ी है गैँठजोड़ा 
भी हो राया और इस होली में शंकर" भी हो गया! दोनों वा एक्र आश्रय 
है--दोनों पूरे पद्मय-पर्दे में कलकते हें। बस ! और क्या चाहिए ? 


प्यार डॉन 
[ लेखक--श्रीमान्‌ मोहनलाल जी मइतों “वियोगी” ] 


बह तेरा है प्यार जिसमें समझ रहा था निष्ठुर यार, 
धिक्‌ मेरी दुबुद्धि, धन्य है देव ! अनूठा सदत्यवहार । 
प्यार किया सुमनों को तोड़ा, गूँथा हार चना डाला- 
प्यार किया सोने को डाहा, पीटा तार बना डाला । 
प्यारी नदियों हैं सागर में मिल अपनापन ख्ोतीं, 
प्यारी होने के कारण ही छिंदे सनोहर मोती।॥। 
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मुकधारा-अनुवाद-कत्तों, पणिडत पर्मेन्द्रनाथ शासत्री तक शिरो- 
मणि, एम० ए०: प्रकाशक, हिन्दी-ग्रन्थ-रक्नाकर, कायोलय, हीराबाग, गिर- 
गांव, बम्बरई। प्रठ्ठ संख्या १२० + ४: मुल्य ग्यारह आना । 
हिन्दी-प्रन्थ-रत्राकर सीरीज़ का यह ०६ वां ग्रन्थ महाकबि श्री 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर के बंगला नाटक का हिन्दी अनुवाद है | कवि-शिरो- 
मणि रदीन्द्र की क्रिसी रचना की आलोचना करना सूर्य को दीपक 
दिखाना है । नाटक का सारांश हस प्रकार है कि उत्तरकूट के राजा रणजित 
के इजीनियर विभूति ने पन्नीस वर्ष तक लगातार घोर परिश्रम करके एक 
ऐसा बांध बनाया है जो “मुक्तवार” करते के पानी को शिवतरई राज्य 
के निम्न प्रदेश में जाने से रोकता है। पररतु राजकुमार अमिजित, जो 
जुक्तवारा' के पास पड़ा पाया गया था और जिसे राजा ने गाद ले लिया 
था, चाहता है कि सब लोग मरमने के प्रवाह का एकसा लाभ उठा सके । 
राजकुमार बन्दी कर लिया जाता है, परन्तु वह अपने को बन्दीग्रह से 
मुक्त करके चुपचाप यन्त्र के भीतर घुसकर उसके पूुर्जों का खाल देता 
है | यन्त्र नष्ठ हा जाता है और मरने का प्रवाह पृ्रबत स्वच्छन्द हो जाता 
है । इसी वीरता-पूर्ण कार्य में राजकुमार की सृत्यु हो जाती है | नाटक का 
अनुवाद अन्छा हुआ है | भाषा सरल, सजीव और सुन्दर है । आरम्भ 
में प्रोफ़ेसर महोदय ने नाटक तथा उसके पात्रों के सम्बन्ध में एक विचार- 
पूर्ण आलोचनात्मक विस्तृत भूमिका लिखी है। मल नाटक में आये हुए 


ब्लला गीतों का भाषानुवाद चिरयाँव निवासी सुकवि मंशी अ्जमेरी जी 
ने किया है ।! टससे पुस्तक की शोभा टिशुण्त हो गई है । 


१९८ वीर-सन्देश ...[ भाग १ 


पोज ० 


संयुक्त प्रान्त के प्राचीन जैन स्मारक-संमहकत्तो, जैन धर्म 

भूषण ब्रह्म चारी शीतलप्रसाद जी; प्रकाशक, श्री हीरालाल जैन एम० ए०,जैन 
होस्टल, प्रयाग | आकार म॑ंकोला; प्र संख्या १२४७ + ४;मूल्य छः आना । 

प्रस्तुत पुस्तक का विपय नाभ से ही प्रकट है । किसी जाति के क्रम- 
बद्ध इतिहास लिखने में उसके प्राचीन स्मार्कों स कितनी सहायता मिलती 
है--यह स्पष्ट है । त्रह्म चारी जी इसके लिए धन्यबाद के पात्र हैं । उन्होंने 
बड़े परिश्रम स सरकारी गज यरों से संयुक्त प्रान्त के जैन स्मारकों के 
बृत्तान्तों का संग्रह किया है। उपोद्घात-लेखक श्री हीरालाल जैन के इस 
कथन से हम पूर्णतया सहनत हैं कि एक ऐसे जैन पुरातत्व शोधक समाज 
का संगठन दाना चाहिए जिंसके ,सदस्य धार्मिक, साहित्यिक व ऐति- 
हासिक प्राचीन बातों का विशय रूप से शाघ करें | जैन मात्र को प्रस्तुत 
पुस्तक पढ़कर अपने प्राचीन स्मारक के पवित्र वृत्तान्त से अपने पूर्वजों 
का परिचय प्राप्त करना चाहिए । -रामस्वरूप गुप्त । 

निम्न लिखित पुस्तक भा मिल गइ है। ५पक महानुभावों का घन्यवाद ! 

हिन्दी-सन्द्रश--रचथता. श्री गाभबचन द्विवदी अर तिन्द्‌; ५काशक 
सुलभ साहिब सदन, दुब्ो्ल, पाः नियाजीपुर ( शाहाबाद )। आकार 
मं भोला: प्र॒प्ठ-संख्या २० + ४: न्‍्याट्शावर दा आना | 

संगठन का बिगुल-लेखक, श्री अयोध्याप्रसादु गोयल 'दास' 
देहली; प्रकाशक मंत्री जन संगठन सभा देहली । आकर मंभ्ोला; प्र 
संख्या २८+ ४: मूल्य एक आना । 

बरण-द्शा--रचयिता, श्री रामबचन द्विवेदी अरबिन्द' प्रकाशक, 
सुलभ साहित्य सदन दुबोली, पो० नियाजीपुर ( शाहाबाद )। आकार 
मंकोला: प्रष्ठ संख्या २० + ४; न्‍्याछावर दो आना | हे 

हमारा प्राचीन गोरब-लेखक श्री आनन्द मिक्षु आनरेरी जनरल 
मेनेजर प्रेम महाविद्यालय ब्रन्द्राथन: प्रकाशक, श्री भगवानदास केला, 
भारतीय प्रन्थ-माला, वृन्दावन । आकार मंमाला: प्र्-संख्या २८: मूल्य “) 
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१-ओआ त्मी य-- 


हमें दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि गत १८ फरबरी को 
हमारे पूज्य नाना जी ( श्री विहारीलाल जी ) का देहान्त हो गया । हमारे 
माता पिता का देहान्त छोटी अवस्था में ही हो जाने से आपने ही हमें और 
हमारे बड़े भाई साहब को पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया था। और 
हमीं को आपने अपना पुत्र मान कर रखा था | हम पर आपका जैसा 
म्वाभाविक ग्रेम था वह अकथधनीय है। आपके बियोग से स्वभावत:ः 
हमें जो चोट पहुंची है वह हमी जानते हैं | किन्तु संतोष को बात यह 
है कि आपने अपनी पूर्णायु भोग कर लगभग ८० वर्ष की अवस्था में सब 
प्रकार से संतुष्ट होकर वेराग्य भावों के साथ इस शरीर को छोड़ा । 

आप स्वभाव के बड़े सरल, शान्त और सन्तोषी थे । अपने भाई, 
भानज, भतीजे, धेवत तथा अन्य अनेकों को सब प्रकार से योग्य बनाकर 
भी कभी आपने यह न सोचा कि मैंने किसी पर कुछ अहसान किया है। 

तीस वर्ष तक आप मध्य प्रान्त में शिक्षा विभाग के निरीक्षक रहे 
थे और लगभग तीस ही बे तक आपने सरकार की पेंशन प्राप्त की । 
इतनी अवधि तक सरकार की पशन प्राप्त करने का सौभाग्य बिरले महा- 
नुभावों को ही प्राप्त होता है । 

आवके विचार बड़े ऊंचे रहते थे आपके ही साहास्य से आपकी 
जातीय सभा स्थापित हुईं थी और 5 व तक आप ही “जैसवाल जैन” 
को प्रकाशित करते रहे थे | समाचार पत्र पढ़ने के आप बड़े शौकीन थे | 
आपके धार्मिक भाव भी बहुत अच्छे थे । 


+ 
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कै 


पु छा छा २ छका छत तु सआ चआ छा का आ का भआ आल 
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१ य है 
हे 3 ःः 
£ आप हिन्दी, अंग्रेजी, उदे आदि किसी भाषा की 
स्कूली या काल्नेज की 
अयशवा 
कोई भी अन्य पुस्तक मंगाना चाहें 
ता 
गयाप्रसाद एगड़ सनन्‍्स 
बक्सेलस . पब्लिशर ओर म्टेंशनर्स 
हफास्याना र/३-- आगरा 
क्र 
सब से पढ़िले लिखिए | 
युक्त प्रान्त में 
पुस्तकों की बडी सब स्‌ बड़ी फर्म है। 


एक बार आडेर देकर देखिय | 
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इन गोलियों के सेवन से बीसों प्रकार के प्रमेह, स्वप्नदोष, 
बीय का पतलापन, धातुक्तीशना, शरार की कमजोरी, पेशाब में 
जलन, पेशाव में बाय का पतन होना, आलाय, सिर में हर समय 
दे का गहता, आंखा के मीच अन्पेश सा छाता, नसों की कम- 
जोरो, बचपन में किए हुए कुकर्मों से उत्पन्न हुई नपुंसकता, भस्य 
का न लगना, खासा हजम ने होना, दस्त साफ ने होना आदि 
रोग दर होते है । तवियत सम्त होतो ४ और वीय सम्बन्धी सर्वे 
प्रकार के रोगो का दर कर शरीर की फूर्ती का .डाती है, जीव की 
पृष्ठ करती है, नण रक्त का प्रचार करती है, ताक़त को बढ़ाती हैं ! 
| इसमें किसी तरह की हानिकारक वस्तु का मेल नहीं हैं। मिफ 
| काठ ओपकनियों से सेस्पार की गई ट्ठै जो लाग ज्ीमों तरह को 
| दखाड़ खाकर निराश हो गए हां, उनका एक बार इसे लेकर परीक्षा 
, कर लगी चाहिए । मुल्य २० दिन की खुराक ०० मालियों का 2॥) 
पास्टेंल अजर | 
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हर एक दबा चेचल बाजों के यहां मिलनी है । 
पता--मोती फामसो, चाक-आगरा 
[6 उलनअअपकओ) किल्मको लिन्मन) उिकफका नकल] | हैं 65 | | 
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( सरत्रापयोंगी साहित्यिक मासिक-पत्र ) 


जाग्र ज॑ग-मग हों उठ, जिस स फिर यह देश। 
सुना रही उन्नति-उपा, वही “वबीर-सन्देश”॥ 
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वीर-भावना 
[ लखक--हनकवि और साय शुक ]) 
भा का: के : अंक -+ 
मत दे स्वराज्य, मत दे वेभव करतूती । 
भर दे भगवन रजपुतों में रजपूती ॥| 
परवाह नहीं दाने दाने का तरस | 
परवाह नहीं गोली या गोले बरस ॥ 
एक रहें प्रेम, विश्वास, एकता, जग में । 
मन रहे लगा भारत के हित साधन में | 
माधव बस दे मरने की मजबूती | 
भर दे भगवन राजपूतों में रजपृती ॥# 


» भरतपुर सम्मेलन में लेखक द्वारा नि्रित एक गान । 
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आल्ह-खण्ड 
[ लेखक--श्री० किशोरीदास जी वाजपेया शा्त्री 





हमारे युक्त-प्रान्त में “आल्ह खगड” बहुत प्रसिद्ध है। बेसवारे 
में तो इस की बड़ी ही धूम हद । जहां बरसात के दिन आये कि लगी 
ढोलक गड़गड़ाने और “आहल्ह-स्बग्ड” के वीर-रस-परिप्छुत छन्द गूंजने- 
“सखट-खट ग्वट-खट तेगा बाज चम-चम चमऊकि उठे तरवारि | ? तथा-- 
“बड़ लड़ैया महुत्रे बारे जिन की बेंडि बहै तरबारि” इत्यादि | विशषत: 
फृषकों ओर श्रम-जीवियां ही में अभी तक इस का विशेष आदर और 
प्रचार है । हमारे छेल-छबाल बाबू लागों के कोमल हृदयों में इस के 
शब्द कहीं अपनी कठारता से आधात न॒ पहुंचा दें; मानों इसी डर स 
उनसे यह और इसस व अलग रहते है ! उन्हें ता लखनऊ की “ठुमरी” 
ओर हाथरस वाल “चौपाला” जी-जान से प्यार हैं, जिन में वह मज़ा 
आता है कि, वाह वाह ' अम्तु नीस के कीड़े को उसी का रस मीठा 
लगता दै । यह तो अपनों अपनी रूचि हँ--''भिन्नरुचिह लोक: ।” 

कदाचित्‌ दो बरस की बात है । खुदूर--सात समुद्र पार--यारुप 
से एक विद्वात ने इस 'आहल्ह-स्वएड” पर कुद्ध टीका <प्पणी प्रकाशित 
फी थी और द्विन्दी-साहित्य के महारथी मान्यवर श्रा महावीर प्रसादजी 
छिवेदी के पास समालाचना के लिय भी थी । छ्वविदी जी न“सरस्वतो”" 
में उसकी समालोचना की भूमिका में अपने शब्दों में, ये भाव प्रकट 
किये थे--“आरल्‍्द-खण्ड का जैसा कुछ आदर होना चाहिये था, नहीं 
हुआ । इसका प्रचार केवल कृषकों ओर श्रम-जीवियों हां में ह । हमारे 
यहां की बाबू पार्टी इससे नाक-भों चढ़ाकर दूर रहती है, यह्‌ बड़े खेद 
की बात है | परन्तु होरा पारलियों के पास पहुंच जाता है ।” ट्विवेदी जी 
जान-बूक कर भूल जाते हैं कि, इस समय बेचारे जुर्फ-धघारी और मांग- 
पट्टी वाले बाबुओं को “चन्द्रकान्ता” से एक मिनट की फुरसत नहीं । 
साहक वे उनको दोष देते हैं | 
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अच्छा, अब देखिए कि, यह 'आल्ह-ख्बग्ड" है क्‍या? यह है 
एक वीर रस का अच्छा काठ्य | साहित्य-शाख्त्र में काव्य के तीन भेद 
हैं--उत्तम, मध्यम और अवर । “आल्ह-सखण्ड” को हम उत्तम काव्य 
ओर पणिडत-राज श्री जगन्नाथ की--रस गन्लावर में की हुई-गणना के 
अनुसार उत्तमोत्तम काव्य समभते हैं । उत्तम किंवा उत्तमोत्तम काव्य की 
सब बातों का इस में समुचित समावेश है । एक भी बात की कमी नहीं 
है । पढ़ते ओर सुनते ही चित्त फड़क उठता है, भुज-दण्डों के साथ वीर 
रस की तरड्े सदृदयों के हृदय-उदधि में हिलोरें लेने लगती हैं । 
जहां किसी रस अथवा भाव की ध्वनि निकलती हो, उसे उत्तम 
अथवा उत्तमोत्तम काव्य कहते हैं । आल्ह-खगड के एक एक पद से 
वीर-रस टपका पड़ता है । यह युद्ध-वोर के रस से इस ग्रकार भरा है. 
जैसे बढ़िया काबुली अंगूर अपने मीठे सुम्बाद रस से। जो कुछ भी है- 
ग्स-मय है । ग्रन्थ की कौन कहे, इसके प्रत्येक वाक्य, पद, पदांश, वर्ण 
और मात्राएं रस-मन्दाकिनी बहाने के लिये शंकर की जटाएं हैं । यदि 
कभी हिन्दी में भी, संस्क्रत के काठ्य-प्रकाश के ढंग का, कोई साहित्य- 
प्रन्थ बनेगा तो, इस ग्रन्थ के बनाने वाले को प्रत्येक प्रकार की ध्वनि 
ढंंढ़ने के लिये जगह जगह उतना श्रम न करना पढ़ेगा--सब कुदञ्ध एक 
इस “आल्ह-खगण्छ” ही में मिल जावेगा | 
छन्द भी इसके रस के अनुकूल ही हैं--सोने में सुगन्ध है। 
अन्‍्छा मेल है | छन्द की जमावट कान में पड़त ही तलवार उठाने को 
जी करता है। छन्द्र के अतिरिक्त ओर सब कुछ भी अपने रस के 
अत्यन्त अनुकूल हो कर उस का पापण करता है । रस काव्य की जान 
है, सबेत्व है। शब्द और अथ्थ उस के शरीर हैं । आज आदि तीन उस 
के गुगा तथा अनुप्रास और दपसमा आदि अलंकार हैं | गुण साक्षात्‌ उस 
के धर्म हैं, और इन का सदा ही उस से सम्बन्ध रहता है । अलंकार 
उस के धर्म नहीं--इन की उपस्थिति वैसी आवश्यक भी नहीं और इन 
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का डस से साज्षात्‌ , अ्रथवा नित्य सम्बन्ध भी नहीं। ये तो उस के शरीर 
शब्द और अर्थ--को विभूषित कर के परम्परा से उस का कुछ उत्कष 
करते हैं । सरस वस्तु में अलंकारों की उतनी जरूरत नहीं | परम्तु, यदि 
हों, तो बहुत अच्छा: रस का उत्क्रप करते ही हैं | हां, यदि वस्तु नीरस 
है।, तब फिर इन--अलंकारों--का होना आवश्यक हो जाता है। 
अहां--चित्र में--आत्मा का अभाव हो और कोई उस में सजावट भी 
मे हो, तो फिर वह क्योंकर सहृदयों के ढृदयों को अपनी ओर खींचेगा 
ओर' किस प्रकार उसे कोई काव्य कहने का साहस करेगा ? ऐसे काव्य, 
जहां रस न हो कर केवल ऊपरी ही तड़क-भड़क शब्दों और अर्थों को 
विभूषित कर की गई हो, अवर अथोन थडे-क्रास-काव्य कहलाते हैं। इन 
के दो भेद हैं--शब्द-चित्र और अर्थ-चित्र । शब्दालंकार होने से प्रथम 
ओर अथोलंकार होने से द्वितीय होता है। अतण्व “आहल्ह-खराड” 
उत्तम काव्य है, वह रस-मय है। उसी की और बातें देखिए, पहले 
गुण देखिए। 

“आल्ह- खण्ड में वीर-रस है, ओर सा भी प्रधान युद्ध-बीर । 
इस रस का उत्कपे “ओज” गुण से होता है। ओज के बाक से आल्ह- 
खगड के पद्य खचा-स्च भरे हैं। उन में अब जरा सी भो और किसी 
गुण के लिये गुंजाइश नहीं । हां, उसने “प्रसाद” पर अवश्य प्रभाद कर 
के उसे अपना अनुयायी बनाया हैं । ने 

गुण का व्यखन वरण-घटना-बिशप से होता है। इन बरा-घटनाओं 
का नाम है--''रीति'” । तीन गुणों का व्यजजन करने वाली तीन प्रथक २ 
रीतियां हैं । ओज का व्यखन “गोौड़ी” रीति करती है। इसी का कोई 
#6परुषा” भी कहते हैं। यह “गोड़ी” रीति सदल बल अपनी छावनी 
“झआरल-खशब”' में डाने डटी है। इस रीति की नीति न और रीतियों 
को फटकने नहीं दिया है । अगर कहीं दूसरी कोई आई भी है, ता दासी 
होकर । इस प्रधान रीति से वह गुण व्यक्त हों कर रस का परिपाक 
करता है कि. देखते दी बनता है । 
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अल॑ंकारों की अवश्य “आल्ह-खण्ड” में कमी है। सो, इसकी 
बावत हम पहले ही कह चुके हैं क्वि सरस वम्तु में उनकी उतनी आवश्य- 
कता नहीं ! यही नहीं, प्रत्युत सरस वस्तु में बड़े बड़े बीहड़ “यमक” 
ओर “पहेलिका” जैसे अलंकारों की भरमार करना दोप माना गया है । 
ऐसा करने से रस का आमनन्‍द मारा जाता है। सीठी ईस चूसने में उस 
की गांठ बीच में पड़ कर चूमने वाले के मजे को कैसा किरकिरा कर 
देती है ? वही बात यहां है। सरस वस्तु को तो एक-दो अलंकार ही 
काफी होते हैं | सुन्दर भावुक को एक अगंटी ही उस की सुन्दरता के 
लिये बस होती है । इसके विपरीत यदि वह गंवारों की तरह विविध गद्ननों 
से लत-पतहों जाय: तो, सद़दय उस की इस सजावट पर ज़रा हंसेंगे---यह 
भद्दापन उस की भावुकता को बढ्रा लगा देगा। हमारा ' “अआल्ह-खरण्ड'”' इस 
भद्दे पन से बाल वाल बचा है। उस में अलंकार हैं, अवश्य शब्दालंकार भी 
हैं और अथालंकार भी, परन्तु, वे अन्यन्त सूक्ष्म और प्रसिद्ध हैं। इसी से 
उस की शोभा बढ़ जाती हे) रस के उत्कप की पराकाण्ठा हो जाती है । 

दोपों का अम्तित्व काव्य को बिगाड़ देता है। “आल्ह-खरण्ड” 
काञ्य दोषों से बहुन वया है । यों तो आप बड़े से बढ़े कवि की क्लृति में 
दोप पा जायंग । कालिदास और बिहारी भी अछूत नहीं । परन्तु, इन का 
वाहुल्य बहुत भद्दा हाता है और बही समनम्कों के मनों को विमुख्र करता 
है । अन्य कात्यों की भांति “आल्ह-सख्गड” में भी लोग दोप ढंढ़॒ सकते 
हैं. पर इस से उसकी उचमता नहीं जा सकती ! 

थोड़े में “आन्‍्ह-वगढ” बहुत बढ़िया काव्य है। शोक है कि 
अमी तक किसी अच्छे प्रकाशक न इस का संग्रह और सम्पादन करा 
कर इसे बढ़िया ढंगस प्रकाशित करने को नहीं साची | आशख्वय्य है कि, 
हिन्दो-साहित्य-सम्मेलन या नागरी प्रचारिणी सभाओं का भो ध्यान इधर 
न गया । हम आशा काले है कि, इस काउ्य का उद्धार किया जायगा। 
इस के प्रणेता आदि के बारे में फिर लिखा जायगा | 
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धधकती हुईं आग के प्रति 
[ लेखक--भ्री ० केदाग्नाथ मिश्र गोड़ प्रभात' ] 


अयि म्वतन्त्रता की लोहित-प्रतिमे ! 
तेजम्विनि करालिनी !! 
अयि ज्वलन्त-यौवना-वासनामयि ' 
उन्मादिनि विलासिनी !! 
अयी स्वर्णमयि ! मुक्त-कुन्तल ' 
व्योम-वाटिका-विहारिणी !! 
प्रलय-द्ासिनी ! रक्त-पिपासित्ती ! 
गहन-गवे-उर-विदारिणी !! 
वायु-त्रीन पर झूम-झूम कर 
गाओ अद्ृहास समय गान । 
आता हूँ में अपनी अन्तिम-- 
आहुति देने तुम्हें अजान । 
अयी शून्य की दिव्य-म्याति ' 
है कुटिलि-काल के भ्रुकुटि-विलास !! 
मृत्यु-चक्र-चालिनी कालिका के-- 
अनन्त भेरव उछास  !! 
विपुव-गायन की ज्वलन्त-कड़ियां हे ! 
हे शअ्रमपष की मूति ! 
अयो लालसाओं की घातिनि ! 
हैं. जीवन की अन्तिम-पूर्ति !! 
बढ़ो--बढाकर_ शिखा-बाहु 
फैला दो अपनी शीतल (?) गोद । 
आता हूं सानन्द आज में 
करने वहां अशृश्य-बिनोद ।। 


अर ६] वोर संभाजी का अपूर्व बलिदान २०७ 


बीर सभाजी का अ्रपूत वलिदान 
: लेखक---श्री ० बाबा शघवदासनी ] 


नव 2 

महाराष्ट्र के प्रसिद्ध देशभ कसावरकर (बेरिस्टर) अपनी 'हिन्दुत्व' 
नामक पुत्तक में लिखते हैं:--- ४ ल्लात वतए्व 8 60 3 एठ70्त0 0७ 2 
शं5०7) ” अथोन्‌“हिन्दुत्व न केबल शब्द बल्कि इतिहास है ।” उनकी यह 
सदुक्ति वास्‍्तविक रीति से चरिता्थ होजाती है। जबहम इतिहास के पन्‍ते 
इलटने लगते हैं,समस्त मनुष्य की शक्तियां का परिचय उसकी परीक्षा के 
समय में हुआ करता है। बेसे तो प्रत्येक मनुष्य अपने सम्बन्ध में यह कह 
सकता है और कहा भी करता है कि “मेरे लिये यह काम बहुत ही घरल 
है, मैं तो उसको बात की बात में कर डालूंगा ? मेरा यह सिद्धान्त है 
ओर समय आने पर में इस पर अपना जीवन तक अपण कर दूंगा” 
आदि । पर जब सचमुच समय आ पहुँचता है, उस समय कितने सिद्धांत- 
वादी अपने संकल्प पर हृ॥ रहते हैं ? हां यह बात सच है कि जो महा- 
पुरुष उस पर हद रहें हैं उन्होंने बड़े स्थायी कार्य कर दिखाये हैं। भगव- 
उ्वक्ता मीराबाई ने विप का प्याला पीकर अमरत्व प्राप्त किया । इतना ही 
नहीं, सैकड़ों हजारों नास्तिकां मे भगवान की भक्ति उत्पन्न करदी | 
बालक हकीकतराय ने दावारों में अपने को चुनवा कर सिक्‍वर जाति 
का मुख सदा के लिए उज़बल कर दिया। महात्मा सुकरात, दान- 
वीर करे, सत्यवादी, हरिश्वन्द्र सती शिरोमणि पद्चिनी और रणशूर 
लक्ष्मीबाई ने अपने बलिदान से संसार में एक अद्भुत शक्ति पेदा कर 
दीहे जिसका देख कर हम सब उनके सामन नत मस्तक हो जाते हैं । यह 
मानव जाति इन सिद्धान्त वीरों के ऋण से कदापि मुक्त नहीं हो सकती-- 
इसीलिए वह सेकड़ों हजारों वर्षों से इनका गुणगान करते हुए भी 
नहीं अघाताी ! 

आज हम अपने पाठकों को एक ऐसे हो वीर का परिचय देना 
चाहते हैं जिसको जानते हुए भी हम लोग मूल गये हैं ओर एक प्रकार 
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से उसकी अवहेलना कर रहे हैं |! उस वीर का नाम है छत्रपति संभाजी! 
महाराष्ट्र इतिहास के जानकार जानते हैं कि ये संभाजी महाराज हिन्दू- 
राब्य के संध्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे । शिवाजी महा- 
राज की मृत्यु के पश्चात्‌ संभाजी को ही हिन्दू राज्य को राद्दी का अधिकार 
प्राप्त हुआ था। अपने राज्य काल में बह विजासी थे, उन्होंने मुसलमानों 
से हिन्दुओं की रक्षा करने के लिए विशेष प्रयत्न नहीं किया । पूंछ पकड़ 
कर हाथी को पीछे स्वींचने की शक्ति हाने पर भी भद्दाराष्ट्र की शारीरिक 
शक्ति विकास करने में भी सहायक न हा सके । अपनी सोतेली माता 
को मार डाला | अपने पिता के अनुभवी मन्त्रियों का निकाल कर उनके 
स्थानें। पर अयोग्य मन्द्रियां का रकखा जिस कारण उनको स्वयं शत्रुओं 
के हाथ में जाना पड़ा । इन्हीं सब क्रमजारियां के होते हुए भी उस नर- 
बीर ने एक अपूर्व काथ करके अपनी महत्ता का परिचय दिया ओर बह 
भी अपने अन्तिम दिलनोंसें' 

संभाजो मद्दाराज तुलजापुर ग्राम के पास ओरदड्डजब द्वारा केद 
करबाये गये | यह नीच काये एक परदडइ़यन्त्र रच कर किया गया था। 
केदी संभाजी ओरकह्नजब के पास लाये जाते हैं। औरद्नजजब आनन्द 
से फूला नहीं समाता । उसका अपना विजय आंखां के सामने दीखन 
लगतो द्वे। बह संभाजा से कहता हैँ कि “पुसलमानी धर्म स्वीकार 
करा या तलवार के घाट उत्तरा” मंभाजी महाराज बीर-भाव स उत्तर 
दते हैं कि “ऑरज्जजब ! स्मरण रक्ल्लो यह हिन्दू बीर शिवाजी का पुत्र 
हे! वह हिन्दुत्व का छाइड कर मुसलमानी धर्म कर्क स्वीकार नहीं कर 
सकता !! औरंगजेब इस हिन्दू वीर की कठोरतम परीक्षा लेने का 
निश्चय करके उसका कारागार में भेज देता हूँ । दूसर दिन एक हत्यारा 
मुसलमान संभाजी के पास आता हैं. आर कहता हैँ कि मुसजमानी वर्म 
स्वीकार करो अन्यथा आज तुम्हारा एक पेर काट दिया जावेगा ! वह 
हृदृ-प्रतिज्ञ वीर अपने प्यारे हिन्दू धर्म पर अटल है, और पेर कटवाने 
को तेयार द्वा जाता है । एक दिन दाहिना दूसरे दिन बांया, इसी तरह 
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द्वाथ की उंगलियां, बांह, आंख, कान, सबको एक करके वह हिन्दू बीर 
हिन्दू-धम के हिन्दू-जाति के नाम पर अपण कर देता है | 

इस तरह १८ दिन व्यतीत हो गये अब केवल सिर सहित धड़ 
बाकी हैं अब भी पराक्षा समाप्त नहीं हुई है। १९ वें दिन औरद्नजेब स्वयं: 
आता है ओर संभाजी महाराज से कहता है कि “संभाजी अब भी मुस- 
लमानी धर्म स्वीकार करो” वह महावीर फिर भी कहता दे “मैं हिन्दू 
रह कर द्वी मरना पसन्द करता हूं” अब औरंगजेब की आंख खुली और 
उसे माह्म पड़ा कि दिन्दू-जाति से लोह्दा लेना सरल कार्य नहीं है | सच 
पूछा जाय ता यह बद्दी दिन था जब औरद्नजेब को विश्वास हो गया कि 
मराठा का जात कर दिन्दू-जाति को मिटा देना कठिनतर कार्य है । बहीं 
स मुसलमानों की हिम्मत द्वार गई । 

उसी दिन दृत्यार न संभाजी महाराज का सिर धड़ स अलग कर 
दिया और उनके जोबन के साथ ही मुसलमानी सम्राज्य का भी अन्त कर 
दिया । पाठका ! यह कितना बड़ा बलिदान था। १८ दिन तक अपन को 
अत्यन्त पीड़ित अवस्था में पाकर जिस पुरुष का हिन्दू-धम प्रेम विचलित 
नहीं हुआ उसके धंय की उसके दृढ़ निश्चय की जितनी प्रशंसा की जाय 
थाड़ी हैँ ' हम कह सकते हें कि बत॑मान संसार के इतिहास में इस बलि- 
दान की बराबरी का वलिदान हुआ ही नहीं । 

महात्मा ईसा और सुकरात के जो बलिदान हैं उनमें उनका अधिक 
से अधिक एक दिन का कष्ट हुआ ! पर इस हिन्दू बीर को लगातार १८ 
दिन ! फिर भी अपने धर्म में अटल रद्दा । क्या हिन्दू जाति के लिये यह 
कम गोरब की बात है ? यहद्दी बलिदान था कि जिससे संभाजी मद्दाराज 
की मृत्यु के बाद नठृत्वद्वीन मद्दाराष्ट्रन ओरंगजेब जैस पराक्रमी कट्ट र 
सुखलमान बादशाह को पछाड़ कर छोड़ा ओर उसको मरने के लिये भी 
दिल्ली जाने का अवसर नहीं दिया । 

इस द्विन्दू मद्दापुरष को हम लोग भूल हुए है । सबेर का भूला 
संध्या को लौट आने पर भूला नहीं कहा जाता | ठीक इसी तरद्द इस 
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समय भी यदि हिन्दू इस महायुरुष को अपने हृदय में योग्य स्थान दें 
तो हमारा हिन्दुत्व प्रेम बढ़े विना न रहेगा ! छत्रपति शिवाजी महाराज 
ने हिन्दू राज्य की स्थापना की ता उनके पुत्र संभाजी महाराज ने हिन्दु- 
धरम का मूल्य क्या है इसका साद।हरण दिखिला दिया ' इसीलिये हम कहते 
हैं कि “हिन्दुत्व एक शब्द नहीं इतिहास है” । 





शहीदों के रक्त के तिक्त बचन 

[ लेखक--श्री ० गोगिन्ददास जी रुप्त बो० ए० ] 

नर पिशाव ! रे साव-धान हो ! पोल आज तब स्रोलूँगा | 

मैं निरीह-निष्पाप-नरों का-रक्त विश्व में डोछूँगा ॥| 
कण करण में कर क्रान्ति उपस्थित तर बल को तोलूँगा । 
तनिक ठहर जा जादू सा मैं सर पर चढ़ कर बोलूँगा ॥ १ ॥ 
निष्ठुर ! निमय (क्या कहता है ? कल॒ुष करों को धोलूँगा। 

चैन करेगा ? देखूँ केसे ' रस में विष को घोलूँगा।। 
आत्म “लानि के रहते कहता, “सुख-निद्रा में सोलूँगा” । 

याद रहे में प्रेत भयक्लर सर पर चढ़ कर बोलूँगा || २॥ 
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स्वद्शामिमानी वीर गुग्गा 
[ लेखक--भी ? दुर्गादास जी ] 
इन जण्टी ९7 + 
(१) 

बितयोन्मत्त सिकन्दर की सेता ने भारत को पवित्र भूमि में प्रदेश 
किया | एक एक करके पाश्वय.ल देश के छोटे छोटे राज्यों को उसने 
जेउना आरम्भ किया । प्रतल आंधी के समान आती हुई उसकी सेना 
को भला वह छोटे छोटे राज्य क्या रोकते ! एक एक करके सबको दाखता 
की बेड़ी पहिननी पड़ी । 

धीरे धीरे सिकन्दर तत्षशिला की सीमा तक चढ़ आया | उस समय 
वह अत्यन्त प्रबल राज्य था । वहां के दुर्भेद्य अजेय दुर्ग तथा बहां की 
विजयोल्ञातकारिणी सेना ने उसकी धाक दूर दूर देशों में जमा रकक्‍्खी 
थी | उतत समय अम्भी नामक राजा वहां शासन करता था। सिक्रन्शधर 
ने अपने दूतों को अम्भी के पास यह कहला कर भेजा कि या तो तुम 
हमारा आधिपत्य स्वीकार करो या युद्ध के लिए तय्यार हो जाओ | 

दुत तत्षशिला पहुँच । राजा ने उनको उत्तर देने के लिए एक 
विराट सभा की। दुभाग्यव॒श, अम्भी बड़ा डरपोक निकला। उसको लड़ाई 
के नाम से ही चिद थी ! उसने स्वतन्त्रता का गला घोंट कर परतन्त्रता 
को ही गल लगाता स्वीकार किया। उसके सरदारों ने बहुत समझाया परन्तु 
उसने लड़ाई स्वीकार न की । सुलह का पेग़ाम लेकर दूत वापिस लौटे | 
सब्र सरदार तो लहू का घूंट पीकर रह गये किन्तु सेनाध्यक्ष बीर गुग्गा 
से न रहा गया । उसने भरी सभा में खड़े होकर राजा का विरोध किया 
ओर कहा कि आपको मात-भूमि की स्वतन्त्रता बे चने का कोई अधिकार 
नहीं है | यह सुलह नदरीं-बल्कि देशद्रोह है | हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय 
शरीर में प्राण रहते किसी शत्रु का प्रताप नहीं सह उकते। मुझे आशा 
है कि श्रीमान्‌ अपने नाम पर और अपने त्षत्रियत्व पर वद्टा नहीं लगायेंगे। 
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बीर-गुग्गा यह कह कर बैठ गया। कि्तु उसके दःख और क्रोध का 
वारापार न रहा जब उसे ज्ञात हुआ कि उसकी बात पर किसी ने ध्यान 
तहीं दिया | क्रीाघत्रश वीर श॒ुरगा सभा-भवन से उठ कर चला सया | 
कि र्न- + 
(२) 

एक नदी के किनारे छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ एक दुगे 
था जो एक घाटी की रक्ता के लिए बनाया गया था | यही वीर गुग्गा का 
धर था । सभा से अपमानित दो जब वहां से वह लौटा था वब से उसको 
रह रह कर यही खयाल आता था कि सिकनदर भारत-वासियों की शर- 
घीरता की बावत क्या खयाल करता होगा। निस्सन्देह यह माता 
पा आल भूमि के माथे पर कलछू का टीका लगाना है। यह अपने पुरुषों 
की कीत्ति ड़वाना है | तो क्या सिकन्दर यही खयाल करता रह जायगा 
कि भारत-भूमि वीर-विहीत हो गई है।यह सोचते २ उसकी आख्ें 
डबडबा आई | 

वह यही सोच रहा था कि उसके कमर में किसी ने प्रवेश कया 
बह उसका लड़का महेन्द्र था। महेन्द्र ने कहा कि तत्नशिला से अभी 
ख़बर आई है कि कल पौरस पर चढ़ाई करने के लिए सिकन्दर इसी 
घाटी के रास्ते से जायगा । 

घाटी का नाम सुनते ही वीर सुग्गा चोंक पड़ा । जिस पहेलौ को 
बह हल करना चाहता था वह सहज में ही हल क्लो गई । उसके यूद्े 
शरीर में गोया किर से स्फूति आ गई । उसने जी ही जी में कहा कि दम 
में दम रहते देश पर “बीर-विद्दीनता' का कलइू नहीं लगने दूंगा । उसने 
महेन्द्र से कट्दा कि पुत्र शीक्रता से दुग के सब॒ कमचारियों को तथा मेरे 
सब पुराने सिपाहियों को सहन में इकट्ठा होने की आज्ञा दो ! 

+ के + 
(३) 

सहन लोगों से खचाखच भर गया ! वीर गुग्गा ने उन सब को 

मम्बोधित कर कद्दा- प्यारे मित्रो ' जिस प्रकार ज्षत्रिय-कुल्-कल हु कुछ 


अंछ १] स्वदेशामिमानी वीर गुग्गा ११३ 


राजाओं ने दासता का जूआ गले में डाल कर पा थ्वाल भूमि का अपमान 
किया है वह आप सब जानते हैं | किस तरह पर आपके शजा अस्भी 
ने भी उनका अनुकरगा किया और मेरे विरोध करने पर किस प्रकार 
म॒झे सभा से अपमानित होकर निकलना पड़ा बह भी आप सब जानते 
हैं। तो क्या सिकन्‍्दर इसी तरह से हमारी जन्म-भूमि को पावों तले 
रौंदता हुआ चला जायगा ? तो क्‍या सिकन्दर को यह दिखा देन श्रावश्यक 
नहीं है कि पा आ्याल-भूमि बीर-शुन्य नहीं हो गई। क्या उसको जतलाना 
. ज़रूरी नहीं है कि हमारे शरीर में भी उन्हीं आयोँ का रक्त बहता है 
जिनका डढ्का सारे संसार में बज चुका है ? क्या उसको दिखाना ज़रूरी 
नहीं है कि हमें भी सरता और मारना शआता है ? सब ने कहा---“अ्रव- 
श्य ' अवश्य !” फ़ित्रो ! मैं यही कहना चाहता हं कि हम लोगों का यह 
करेव्य है कि जो कलझ का टीका हमारे देश भाइयों ने हमारी जन्म-भूमि 
के माथे पर लगाया है उसको थो डालें और इश्वर ने उनका अवसर भी 
हमें सदन ही में दे दिया है। कल विजयोन्पत्त सिकन्दर यहां से--इसी 
घारी से--- ज्रेगा । मित्रो ! मेरी इच्छा है कि उस घमण्डी से यहीं लोहा 
लेकर उसका सिर नीचा किया जाय | में चाहता हूँ कि हम लोग देश 
पर बलिदान हो जाये तथा उसके गौरव को मनाये। बोलो ! आप लोगों 
की क्या राय है ?” 

_ सत्र ने कहा--हम लोग बड़ी खुशी से मात-भूमि के लिये अपने 
ग्राग देंगे। 

बीर गुग्गा के सेनिक अम्त्र शम्त्र से सुसज्जित द्वोकर सुबह दोने 

की बाट जाहने लगे । 


+ न 


+ 
(४) 
दूसरे दिन वीर गुग्गा अपने सच सिपाही लेकर जो गिनती में 
केउल पांच सो थे घाटी के तज्ञ रास्ते में आजमा और बड़ी उत्कगटा ख्े 


सिकनन्‍्दर के आने की प्रतीज्ञा करने लगा । 
+ + + 


श्श्ष्ट बीर-सम्देश [ भाग १ 


सिकन्दर के गुप्त बरों ने उसे अताया कि धाटी के तज्ज रास्ते को रोके 
हुए पांचलौ सिपाही एक बूढ़ें की अध्यक्षता में डटे हैं और बहुतेरा 
समझाने पर भी वह वहां से नहीं टलते--वह आपसे युद्ध मांगते हैं | हम 
लोगों को यह भी पता चला है कि वह राजा अम्मी का पुराना सेना- 
नायक है। सिकन्दर ने लापरबाई से सौ जवानों का एक दस्ता भेजा और 
कहा कि उन लोगों को बहां से हटा दो और यदि नहीं हटें तो सबको 
बांध कर मेरे पास ले श्राओ्रो । 


थोड़ी देर बाद सिकन्दर ने “पाआ्वाल भूमि की जै,” बीरवर “शुग्गा 
की जै” की जय ध्वनि सुनी । उपे बढ़ी हैरानी हुई जब उसे पता चला 
कि उसके सौ सिपाहियों को वीर गुग्गा ने काट गिराया है। सिकन्द्र 
के विस्मय और क्रोध का वारापार न रहा | उसने दूसरा दस्ता भेजा । 
तीसरा भेजा | चौथा भेजा। परन्तु नतीजा वही | उसको विश्वास नहीं 
होता था कि केवल पांच सौ सिपाहियों के साथ वीर गुग्गा ने उसका 
मुकाबला करने का साहस ही नहीं बल्कि उसके चार दस्ते फ़ौज भी 
काट डाली । उसने सेल्युकल को बहुत सी सेना देकर कहा कि जब तक 
उस बूढ़े को पकड़ कर मेरे पास न ले आओ तब तक मेरे पास जिन्दा 
न लौटना । सेल्यूकस फ्रौज़ लेकर घाटी में पहुंचा । यूनानी सिपाही अपने 
लम्बे २ भाले लेकर कर आगे बढ़े किन्तु पाश्चाली वीरों के तीरों की मार 
ओर तलवार की काट के सामने उनकी कोडे पेश७न चली । घाटी लोथों 
से पुर हो गई। परन्तु वीर शुग्गा और उसके साथियों ने हिलने का नाम तक 
न लिया | सिकन्दर यह सब अपनी आंखों से देख रहा था |! उसकी 
आंखों में खून उतर आया । वह खुद अपनी सेना के चुने हुए सिपाही 
लेकर घाटी में पहुँचा ओर जख्मों से चूर थके मांदे पाआ्वाली वीरों पर 
दुट पड़ा । परन्तु वीर गुग्या ने कुछ भी परवाह न की । वह अपने सिपा- 
हियों को ललकार कर दूने उत्साह से लड़ने लगा । परन्तु कहां वह संसार 
का अद्वितीय सेना-जायक मिकन्द्र और कहां बूढ़ा सेवाध्यक्ष गुग्गा और 


कि 


अऊु ६ | स्वदेशाभिसानी बीर गुग्गा २१५ 


उसके मुट्ठी भर सिपाद्दी ! विपक्षियों को नाकों चने चबब्माकर एक एक करके 
सब बीरों ने अपने प्राण विसजन किये । इस तरह स्वदेशाभिमानी वीर 
गुग्गा ने साथियों सहित देश गोरव हित अपने प्राण तो दिये, किन्तु मरने 


के पहिले वह विपक्षियों के चार हज़ार सेनिक घराशायी कर चुके थे। 
+ + + 


(५) 
कभी २ एसी घटनात्र हा जाया करती हैं कि प्रत्यक्ष होने पर भी 
उनमें विश्वास नहीं होता | यही हाल सिकन्दर का था। उसंकी अपनी 
आंखों के सामने उसको चार हजार सिपाहियों को प्राण देने पड़े परन्तु 
उसे विश्वास न होता था, उस अजेय सेना को भजिसन आधी दुनियां 
कज्जे में कर लॉ थी-जिसके 'सूसा! ओर “आरवेला' तक की बड़ी लड़ा- 
इयों में दो हज़ार से अधिक आदमी काम न आये होंगे--उसी सेना के 
चार हज़ार चुने हुए सेनिकों का एक बुड॒हा अपने मुट्ठी भर साथियों से 

काट गिराये ९--असम्भव ! 
सिकन्दर का यहा ज्ञात हुआ कि अम्भी ने उस धोखा दिया हैं 
अत: अपनी द्वी सद्दायता का आते हुए अम्भी को उसन कोशल से 
३ कर लिया । 
बेड़ियों स जकड़ा हुआ अम्भी सिकन्दर के सामने लाया गया । 
अम्भी की अब आंग्ं खुली । वीर शुग्गा के सभा वाल शब्द “ये सुलदद 
नहीं-देश द्वाह है” उसके हृदय में गूंज 3ठ। बह बीर गुग्गा की वीर 
गति का हाल सुन चुका था । उसे रह रह कर खयाल आता था कि क्‍यों 
उसने उस वीरवर की बातों पर ध्यान न दिया। वह इसी साच में था कि 
सिकन्दर ने ऊंचे स्वर से कहा--“अम्भी !” 
* अम्भी जैस नींद स जाग उठा। उसने अपने आपको संभाला 
ओर अकड़ कर खड़ा हो गया | 

सिकन्दूर ने फिर कद्दा--“अस्भी ! तूने विश्वासघात किया है 

इसलिए मरने के लिए तेयार हो जा ।” 





२१६ बौर-सन्देश [ भाग ? 


अम्मी ने कड़क कर कद्टा--“विश्वासघात मैंने नहीं तुमने किया है ”। 
उसका यह कहना ही था कि एक सरदार ने आगे बढ़कर उसके एक 
लात लेगाई ओर कहद्दा “सम्राट सिकन्द्र के सामने यह गुस्ताखी !” 

लात का लगना ही था कि अम्भी के तन बदन में आग लग गई 
लाख ही कायर क्यों न हो परन्तु वह क्षत्रिय था उसके आंखों से खून टपकने 
लगा मानो सोता हुआ शेर जाग उठा। दूसरे ही क्षण कड़ कड़ की 
आवाज़ हुई ओर बेड़ियों स मुक्त अम्भी उस सरदार की गर्दन पर था। 
उसको तलवार छीन कर उसने उसका सिर धड़ से अलग किया और 
फिर बही तलवार लिए सिकन्द्र पर लपका परन्तु इतनी देर में सिकन्द्र 
संभल चुका था ओर उसके दूसरे सरदार राजा पर टूट पढ़े । अभ्भी 
कई एक सरदारों को मार कर खुद भी वह्दीं ढेर हो गया । 

मरते २ उसका यही ध्यान रह कि यद्द उसके देश-द्राह का दी फलहे। 


गजेन्द्र मोक्ष 
[ लेखक--भ ० अनूप शर्मा ब० ए०, एच० दी० ] 

| “वर ड-39 5 डक...“ - 
क्रंद्ध हो करत युद्ध बहु बल बार दोऊ, 

उथल-पुथल जल थल लों करत भे। 
दोऊ दोऊ औओरन को ऐंचत डपटि डटि, 

दोऊ गदहि दोऊन को धाय के धरत भे ॥| 
भटकि कटकि के पटकि दोऊ दोउन को, ”* 

मिमकि मिककि के उककि अभिरत भे। 
मन्दर से प्राह-गज कन्दर से बाय मुख, 

मानस के अन्दर धुरन्धर लरत भे॥ 
भूमि से खमंडल लों व्याप्यो अल रब, 


बरस हजार लों न कोऊझ विचलत से । 


अछु ६ ] गजेन्द्र-मोक्ष २१७ 


मीन मच्छ के तन विषाद के निकेतन भे, 
सारे जड़-चेतन समेतन हलत भे।। 
ट्विर्द्‌ दराज दे अबाज ब्रजराज टेरथो, 
हिम्मत हिरानी जब ढाहस हलत भे। 
तऋ्रासन सों प्राह की उसासन पुकारयो ज्योंही, 
त्योंह्ी कमलासन के आसन चलत भे।। 
( ४३) 
दौर धोरे गज के गुविन्द्दास-पआह गहि, 
सीतल ज्यों सोम मोम-हीतल पिघलिगों । 
वित्त साधु-संतन के चित्त द्यावन्तन के, 
हिय में विमुक्त करिवे को भाव हलिंगो || 
आगे गये दौरि भक्त-हेत हरि भागे गये, 
पाछे पौन पवि पक्तिराज लौ पिछलिगो ' 
आपे आप गज को ब है: धाय आये लौरि, 
आप आप नेक्र के गले पे चक्र चलिगो।॥ 
( ४ ) 
दीन का बचायो दोरि दास का दरस दीन्‍्हों, 
दु।न को बचेय्या और रखेयया निज दास की । 
फारि धाया गगन बिचारि के बिरद्‌ धायो, 
शरद्‌ सेकार घाया निज जन पास को ॥ 
घाया अति बेग सो विहाय इन्दिरा का संग, 
हारि निज इंशता निद्वारि अवकाश को। 
आय हरि उततरि अकास ते पताल ज्योंहीं, 
प्राह गयो उछुरि पताल ते अकास को || 





२१८ 


कल पलिल नस टन्लडन्टगल ५ “ब्८ 


वीर-संन्देश [ भाग १ 


श्रद्‌भुत-आात्मोत्सग 
[ लेखक--भो ० महन्त शिवगुलाम भारती शक्गूर' रजादेपुरा ] 
(१) 
मुगल वंशावतंस अकबर का दबदबा प्रताप के प्रताप का 
दबा न सका । प्रताप को अधीनध्थ करने के लिए अकबर द्वारा अनेकों 
पड्यन्त्र रचे गये, पर प्रताप की बहादुरी और साहस के सामने किसी 
की दाल न गली। बड़े २ मुगल योद्धाओं, बलवानों का मान-मदेन हो 
गया । राजपूताने की बीर-प्रसविनी भूमि ने पण पग पर अनेकों माई के 
लाल पेदा किये हैं । जहां अगरित राजपूत वीरों, क्षत्राणियों ने स्वदेश 
की रक्षा-निमित्त अपना अमूल्य रक्तपात किया है, वहां उस स्थल पर, 
उस समय, उस वीर भूमि के वीर बच्चों ने भी कम साहस का काम 
नहीं किया है। आज हम “वीर-सन्देश' के पाठकों को 'विजयसिंह! 
नामक वीर क्षत्रिय बालक का चारु-चरित्र भेट करत हैं । 
(२) 

महाराणा प्रताप जब अकबर की अधीनता कबूल न करके 
दुगेम दुःसह बनों में सपरिवार कालक्षेप कर रहे थे और दुश्मन की 
फ्रौज उनकी टोह में चारों तरफ चक्कर लगा रही थी, वे जहां किसी को 
पाते उसी से प्रताप का पता पूछते फिरते थे। न बतलाने पर शत्रु के 
सैनिक गण क्रोध में आकर उन लोगों को यबोजित दण्ड देते थे। प्रायः 
यही घटना चारों तरफ़ घटित हो रही थी। 

जवाहर खां अकबर के संनापतियों में से एक जवांमद और 
विश्वास-पात्र सेनापति था । उसे पता लगा कि प्रताप अभी २ इसी 
रास्ते से होकर गुजरे हैं,बह घोड़ा दौड़ाता हुआ सशख्र ससैनिक उसी रास्ते 
ले सघन बन सें घुसा । थोड़ी दूर पर उस जंगल के बाहर विजयसिंह 
तामक एक राजपूत बालक मिला। अबस्था उसकी चौदह बष की 
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थी। उसके मुख की आभा-प्रभा अत्यन्त दमनीय थी, बीरता तो उस 
की नस २ से मलक रही थी, वास्तव में था वह बड़ा ही साहइसी और 
दिलिर। जवाहर खां का घोड़ा उसके पास पहुँच गया, सेनापति ने 
सगव पृछा-- 

“क्योंजी, इस रास्ते से जाते हुए तुमने प्रतापसिंह को देखा है ९”! 

“ज्ञो नहीं, मियां साहब ! में तो अपने काम में लगा हूँ। हां, 
प्रताप को जानता अवश्य हूँ, उन्हें कौन नहीं जानता ? क्या आप उन्हें 
गिरफ़ार करने के लिए इस सैनिक वेप में घूम रहे हैं। अगर जीना 
चाहते हैं तो यहीं से दवे पांव वापिस लौट जाइए, नहीं तो इस सघन बन 
में टिड्ी दल के समान राजपूत सेना आप को चट्र कर जायगी | मियां 
साहब ! आप को तनिक्र शरम नहीं आती, जो डांकुओं की तरह इस 
प्रकार पीछा कर रहे हैं ! जाकर चिल्ल्यू भर पानी में डूब मरो, एक आदमी 
के लिए इतनी बड़ी फौज ! इसी यूते पर प्रताप का सामना करने चले 
हो ? क्‍या में कभी प्रताप के साथ विश्वासधात कर सकता हैँ ? तुम्हें 
विश्वास है ? क्या मैं देश का शत्रु हूं ? राजपत प्राणों की बलि देकर 
स्वदेश और धर्म की रक्षा करते हैं | मुझे भी तुम बेसा ही समझो ।” 

सेनापति की त्योरी बदल गई होठ चबाने लगा। चौदह वर्ष के 
छोकड़े का इतना साहस ! क्रोध के मारे वह आग बबूला हो गया, बोला-- 
“क्या तेरी मौत नज़दीक आई है जो इस तरह की छेड़ छाड़ बादशाह 
सलामत के सिपहसालार के साथ कर रहा है ?” 

“जी हां सिपहसालार साहब ! राजपूत मौत से नहीं डरते ! मृत्यु 
तो उनके लिए एक कौतुक मात्र है, राजपूताने की भूमि इसी से निर्दोष 
है । में ग्राप की असलियत समझ गया था कि बन्दर घुड़की दिखला कर 
प्रताप का पता पूंछ लें। पर में आप से भी ज्यादा मक्कार हूं। मेरे 
देखते प्रताप की जान पर आफ़त आये यह में कहां तक गवारा कर सकता 
हूँ ? कया इसी से आप मुमे मौत का भय दिखला रहे हैं ९!” 
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सेनापति का गुध्सा और अधिक बढ़ गया। उसने चट सिपा- 
हियों को हुक्म दिया कि इस मुंद लग्गू ढीठ छोकड़े को फौरन बांध लो, 
छोटे मुंह वड़ी बातें कर रहा है । 
(३) 

हुक्म की देर थी, सिपादियों ने विजयसिंह को तुरन्त बांध लिया। 
दिन डूबने में आध घण्टे की देरी थी, सेलापति ने कहा-- 

«इसे सीधे लश्कर में ले चलो ।” 

आगे २ चार सिपाही विजयसिंह को घेरे हुए लिये जा रहे थे, 
पीछे सेनापति का घोड़ा और उसके पीछे पांच सौ सशख्र यबनों की 
टोली अछाहो अकबर' की ध्वनि उच्चारण करती हुई जा रही थी । 

विजयसिंह को लिये हुए जवाहर ख्लां लश्कर में जा पहुँचा, 
अफवाह जोरों के साथ फेल गई कि प्रतापसिंह गिरक्कार होकर आ 
गया । प्रतात का नाम सुनकर बादशाहों खेमे से मुग़ल-सम्राट अकबर 
मारे खुशी के उछलते कूदते बाहर आये । जवाहर खां नजदीक पहुंच 
गया ओर अभिवादन करके बोला-- 

“जहांवनाह ! आज राजपूताने का एक छोटा सा शिकार गिर- 
फ़ार करके हुजूर वाला को खिदमत में लाया हूँ ।” 

“क्या कहा, जवाहर खां, क्‍या बड़ा शिकार हाथ नहीं लगा ?” 

गगन-भेदी स्वर से विजयसिंह बोल उठा--“बड़ शिकार को 
मिरफ़्तार करना ज्षरा टेढ़ी खीर है !” 

जवाहर खां बोला--“हुजूर इस छोकड़ेकक्की ज़रा बात ता देखिए, 
प्रताप को स्वोजते हुए हम लोग इसके पास से गुज़रे पता पूछने पर यह 
लोंडा टराने लगा, कहने लगा कि हम लोगों के देखते प्रताप पर आफ़त 
आए यह केले हो सकता है ? बहुत कहा सुना पर काम नहीं चला. यह्‌ 
बड़ा ही मक्‍कार छोकड़ा है ।'! 

जवाहर रकक को बुला कर अकबर ने उसके कानों में कहा-- 
“अच्छा तो उसे प्राण-दण्ड का भय दिखा कर और कुछ राज्य तथा धन 
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का प्रलोभन दिखलाकर प्रताप का पता पूछो । मुमकिन दै कि बह लालच 
में आकर बतला दे ।' 

“नहीं महाराज ! ऐसा तो मुमे यक्नीन नहीं है,” जवाहर खा त्त 
उत्तर दिया | 

मुगल-सम्राट अकबर ने कहा--“ अच्छा तो उसे भेरे सामने कल 
पश करो, में उससे खुद बातें करूंगा 

( ४) 

विजयसिंह को जवाहर खां ने हुक्म के मुताबिक बादशाह के रूबरू 
पेश किया, खीमे के अन्दर पांव रखते दी विजयसिंह ने करकश स्थर से 
आलाप किया “महाराणा प्रतापसिंद की जय, जननी जन -भूमि 
की जय !” 

अकबर को उसके इस साहस पर बड़ा आश्रय हुआ। कहने 
लगा--“साक़ २ प्रताप का पता बतला दो, इसके बदले में तुम्हें जागीरे 
दी जायगी, काफी इनाम दिया जायगा, अन्यथा प्राण-दण्ड |!!! 

विजयतिंह ने कह्य-- मुगल राज ! प्रलोभन और भय से कोई 
राजपूत बालक कभी अपने पथ से विचलित नहीं हो सकता | आप अपना 
इनाम और जागीर अपने पास रखिये। राजपूताने की बीर-प्रसविनी 
भूमि में जन्म लेकर में उसे कभी कलइ्वित नहीं करूंगा। आप ग्रसन्नता 
पूवेक मुझे प्राश-दगड की आज्ञा दीजिए | मैं अधिक समय तक आपका 
मुंह देखना नहीं चाहता ।! 

विजयमिंह की इस बात पर खीमे के अन्दर के सभी लोग उस 
मनचले नवयुवक्र को एक टक देखने लगे । अकबर ने प्रलोभन दिया, पर 
विजयसिंह ज़रा भी टससे मस नहीं हुआ । 

लाचार होकर अकबर ने हुक्म दिया--“अच्छा तो इसे फांसी पर 
अभी चढ़ादो ।” 


85.) 
हुक्म के मुताविक जल्द आ पहुँचे । कुछ मिनट और घन्टों में 
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विजयतिंह की पवित्र आत्मा संसार से विदा हो जायगी, तमाम लश्कर 
में ऐसी बातें लोग कर रहे हैं । 

विजयसिंह खुशी खुशी फांसी के तरुते के पास जा पहुँचा, जल्ादों 
से कद कि तुम लोग तक़लीफ मत करो मैं खुद व खुद फांसी पर 
चढह जाऊंगा । 

चारों तरफ निस्तब्धता छा गई । देश के मान के लिए, जननी 
जन्म-भूमि के उद्धार के लिए, एक नवयुवक खुशी २ फांसी पर चढ़ने 
के लिए जा रहा है । धन्य स्वदेशानुराग ! धन्य प्रगाढ़-प्रेम !! 

देखते २ युवक नेगले में रस्सी लगा ली और अत्यन्त भाव भरे शब्दों 
में बोल उठा--“जननी जन्म-भूमि की जय, महाराणा प्रताप की जय, 
राजपूताने की जय” | 

युवक फांसी पर लटक गया ! प्राण-पखेरू उड़ गया !! बादशाह 
अपना सा मुंह लेकर रह गया । विजय की इस अद्भुत विजय पर चारों 
तरफ़ वाह ! वाह ! होने लगी | 

धन्य राजपृताने की वीर-प्रसविनी भूमि !!! 


वीरोज्नास 
[ लेखक--भी ० भ्री शिददुलारे जी त्रिपाठी 'नृतन' ] 
के --+-- 





सुनि के धड़ाके वीर बांके श्री शिवा के बेगि, 

बन्द भए नाके सार शाह के नगर के। 
करके करेज डर खाय अरि नारिन के, 

सहमि सकानी भूलीं काम काज घर के॥ 
देखि रण चण्डी का तमाशा गे सनाका खाय, 

कायर कपूत रण भूमि छोड़ि सरके । 
खरके क्रपान उर अरके अधीरन के, 

तरके तुरझ् भुजा वीरन के फरके॥ १॥ 
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कीन्ही है चित्तोर पे चढ़ाई चोपि पातसाह, 

धाए मूढ़ मुगल मचाय के अली अली | 
दोनों ओर तोपन में बेगि आगि लागि चली, 

भुके झूमि सूरमा बहादुर महाबली ॥ 
घर घर फर फेर एसी शमरेर चली, 

शत्रु चम्ू भागि चली ढहृढ़ न मिली गली | 
जम्बुक जमाति चली भूत प्रेत पांति चली, 

हृहरात शोशित की निकसि नदी चली ॥ २॥ 
एहा रण शूरो ! नर देह ना मिलेगी फेरि, 

फेरि अस औसर न बीरो तुम पाइयो | 
दाग़ नहिं लागे कुल कानि में सचेत रहयो, 

शान रजपूती भली भांति के निबाहियो | 
वीर प्रन पालल्‍यो देखि संगरन हाल्‍्यो, 

ओर खेत छाड़ि भूलि के न भागि चल आइयो। 
कहत पुकारि ललकारि बार बार यही, 

पीठि न दिखाया जूमि जायो भले भाइयो ।। ३॥। 
की में न बिलम्ब्र अम्ब दूध को लजाबो नहीं, 

लीजिये कृपान ओ कमान बोर मरदा। 
हो के निरशंक बंक बेरिन पे द्ृटि पड़ो, 

माया मोह छोह को तहां करके घर दो ॥ 
कांटि काटि मुंड मुंड माली का सिंगार करो, 

शोणित से योगिनी के खप्पर को भर दा । 
दवल इहँयन को चोटी के कटैयन को, 

ढंढ़ि ढूंढ़ि भूमि में पछार छार कर दा।| ४॥ 
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बीर-रस की आवश्यकता 
[ लेखक--साहित्य-रत्न श्री बाबूराम जी वित्थरिया, छाहित्यान्वेषक ] 
“>> :#:-<ध्छ -- 

संसार में रुचि वैचित्र्य का प्रधान है । कविता की आवश्यकता 
ओर अनावश्यकता के अनेक तथ्य इसी सिद्धान्त के अन्तहिंत है । यदि 
एक ओर यूनान के प्रसिद्ध विद्वान अफ़लातून ओर मुगल सम्राद्‌ 
ओरंगज़ेब के मतानुसार “कविता” को नितान्त ही निरथक सममने बाले 
महांतुभाषों का बाहुलय है तो दूसरी ओर इस विचार के विरुद्ध आवाज 
उठाने वाले सहृदय सज्जनों की भी कमी नहीं है । अंग्रेज़ी भाषा के प्रकांड 
पंडित, कविवर शैली ने कविता की परिभाषा पर विचार करते हुए 
स्पष्ट लिखा है--(?० ८३५ क्‍5 शव, 460८९०७ ६०77 ५६०४५ ॥6 
एए8(ब७००७ 0 (6 तेल्सांप्र८ 0 फ5४” अर्थात्‌ कविता बह वस्तु है, 
जो मानव हृदय में देवी अंश को, जो समय-समय पर स्फुरित होता है । 
जाप्रत रखती है | यही क्यों एक अन्य विद्वान्‌ की दृष्टि मं तो कविता का , 
महत्व ओर भी अधिक है। उसका कथन है-- 

"पर ॥800 छगंएी प्रल्श्टणा छ4३३ 40५ ७छा 5६४, 

चृपाढ ढणा5६ए०भ्राणा 37वें (06 छ0टाड पादवा), 

अथोत्‌ जो प्रकाश जल और थल में कहीं नहीं है वह पवित्र 
होकर केवल कविता के स्वप्न में है। इसी प्रकार हमारी परम पूजनीया 
संस्कृत भाषा के एक विद्वान्‌ ने काव्य के विषय कुछ अत्युक्ति लिये 
हुए, परन्तु अत्यन्त मार्मिक भावों से कविता का विस्तार क्षेत्र अपनी 
निम्नांकित शब्दाबली में इस प्रकार प्रगट किया है:-- 

जानीते यज्ञ चन्द्राको, जानाते यज्ञ योगिन: । 
जानाते यज्ञ भर्गोपि, तज्ञानाति कबि स्वयम्‌ | 

यदि हम इन बातों पर तनिक भी श्रद्धा और विश्वास रक्खें तो 

हमें अन्त में इस सिद्धान्त पर पहुंचना पड़ता है कि प्राचीन काल में बड़े बड़े 
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विद्वानों के निर्मेल चित्तों पर कविता का अटल और अश्लुण्ण साम्राज्य 
उपस्थित था । 

सच पूछिय ता कविता संतप्र हृदयों को साद्ाय्य प्रदान कर उनके 
जीवन को सुखमभय बनाती है। उससे आबाल वृद्ध सभी स्त्री पुरुष धार्मिक, 
उद्योग-शील, साहसी, तथा कतंव्य-शील बनते हैं । संपूर्ण मनुष्य 
समुदाय आनन्द प्राप्ति के लिये निरन्तर चेष्टाओं में संलग्न रहने का 
स्वभाव रखता है। उसके इस मनावान्छित फल की संसिद्धि के लिये कविता 
एक अत्युत्तम तथा सुगम उपाय है । यह जुदी बात है कि यदि कोई 
कबि अपन कतेव्य का यत्किचित ध्यात न रखते हुए इस काय की सिद्धि 
कराने में असमथे रहे क्‍योंकि कबिता “लाोकोत्तर आनन्द की प्रदाता 
है--जिसे हम दूसरे शब्दों में रसों का भंडार” भी कह सकते हैं--इसी 
कारग बह मनुप्य की कामनाओं की पूर्ति के लिये जादू का सा अमर 
रखती हैं। उसने बड़ी बड़ी कुरीतियों को कपूंरवत्‌ उड़ा दिया है । बड़े 
बढ़ कार्मी उससे उपदेश ग्रहण कर सत्यानुगामी बन गये हैं। उसने बढ़ बढ़ 
राज्य-सिद्दासनों को दिला दिया हैं ओर बड़े बढ़े ऋषि मुनियां के चित्तों 
में करुणा का सागर बहा दिया है, यदि न सालो तो तुलसी, सूर; 
बिहारो, केशव, तथा सालन आदि ऋबिथा से पूल लो । 


चिरकाल से आलप््य को घार निद्रा मं पड़े हुए बूढ़े भारत न 
भी इस स्वतन्त्रता के युग में करबट बदल कर अंगड़ाइ लेना आरस्भ 
किया हूँ | उस भी अब अपनी शारारिक, आचारिक तथा आत्मिक 
उन्नति के उपायां को खाज़ का खटका हुआ है । एस समय में हमार कबि 
समुदाय का क्या कतव्य हूँ ? इस प्रश्न का उत्तर शायद सभी विचार 
शील बड़ो सरलता से दे सकगे | मेथिलीशरण गुम ने हमारे प्रश्न का 
उत्तर बड़ सूक्ष्म किन्तु अत्यन्त मामिक शत्त्य में इस प्रकार दिया 
है-- केबल मनारंजन ही कविता का काम नहीं है किन्तु उनकी 
कविताओं में समुच्तित उपदेश तथा आदेशों को भी स्थान देने को 
आवश्यकता है ।” एस कठिन खमय में हमारे लिये रसनन्‍्राज! के 
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उपदेश उतने लाभदायक नहीं हो सकते जितने अपने देश, अपनी जाति 
तथा अपने राष्ट्र की दुदेशा पर आंसू बहाने वाले टूटे फूटे भग्न हृदयों से 
निकले हुए शब्द | अब वह समय आ गया है. जब हमको अपने पूव्ेजां 
के निर्मेल चरित्रों उनकी अमुपम कीतियां तथा उनकी शानदार विजयों 
का स्मरण दिला कर हमारे उत्साह-हीन हृदयां में आशा का साम्राज्य 
स्थापित करा दिया जाय । मेरे तुच्छ विचार में इस काय्ये के साधन चार 
हैं--प्रथम इस अनिश्चित समय को बाढ़ में बदते हुए धम को सहारा 
देना, द्वितीय अपने भोले भाले भाइयों के आँसुओं को बहता देख कर 
चार आंसू स्वयं भी बहाना अथवा उनकी नेराश्य-मूलक गहरी आहों के 
साथ अपनी भी आहों को संयोजित करना, ठतीय अपने दीन तथा दुखी 
भाइयों को सहानुभूति प्रद्शशार्थ द्रव्यादि स उनकी सद्दायता करना और 
चतुर्थ न्याय और अधिकारों के लिये उनमें अन्दोलन को स्फूति लाना । 
बस जिन कवियों को उपरोक्त चार। बातों के बणेनों में जितनी ही सफ- 
लता मिलेगा, हम उन्हें उतना दी उत्तम कबि मानेंगे । रस विचार से 
देखना चाद्दो तो देखला कि किस रस में इन चारों बातों के अभीष्र साधन 
की सामथ है, फ़िर निश्चित होने पर उसे ही अपना वर्णनीय विषय मानलों। 

मेरे विचार स उपरोक्त चारों ही बात इस समय बांछनीय हैं और 
इन चारों की सिद्धि के लिये ही हमारे 'बोर-रस' चार श्रोतों, धसे-बीर, 
दया-बीर, दान-वीर ओर युद्ध-वीर के रूप में प्रधाहित हुआ । बस इस 
समय में हमारा परम कतंव्य है कि इन श्रोतूं के प्रबाह के मार्ग में जो 
कंटक तथा कंकड़ पत्थर पड़े हैं श्लोर जिन से उनका अबवरोध होता है, 
उनको एक दस निकाल कर बाहर करदें | जिससे यह चारों ही अमल 
धाराएऐं बेखटके प्रवाहन करने लगें। 'बीर-सन्देश' के विचार शील प्रकाशक 
तथा संपादक दोनों ही सज्जनों ने इस काय्य को अपने पत्रित्र हाथों में 
लेकर देश तथा जाति का जो उपकार किया है उसके लिये वे बधाई के पात्र 
हैं। हमारी हादिक का मना है कि ईश्वर उनकी सहायता करें। साथ ही पाठकों 
से नम्न निवेदन भी है कि वह इस पवित्र काय्ये में उनका हाथ बटावें । 
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राजपूताने की हिन्दी सवा 
(भरतपुर सम्मेलन में स्वागताध्यक्ष के पद से दिए हुए भाषण का एक खछ्॑श) 


[ लेखक--श्री पं० प्रायाशंकर जी याज्ञिक बी० ए० ] 
-+-. का पिसा, 


राजपूताने में सम्मेलन का यहू प्रथम अधिवेशन है । इस प्रदेश 
की समस्त जनता हिन्दी भाषा-भाषी ही है ओर चिरकाल से जो साहित्य 
सेवा इस प्रदेश की जनता ने की है वह भली भांति विदित है| उसका 
बरणन करना सहज नहीं है क्योंकि वह एक ब्रृहदत इतिहास की सामित्री 
है | परन्तु इस शुभ अवसर पर प्राचीन साहित्य सेवियों का विस्मरण 
करना कृतन्नता एवं पाय है । इसी विचार से राजपूताने ने जो हिन्दी 
साहित्य की श्री वृद्धि की है उसका अत्यन्त संक्षेप से बणेन करना 
आवश्यक प्रतीत होता है : 

हिन्दी के आदि कवि प्रथ्बीराज रासो के कतो चन्दवरदाई।; उनके 
पु+ जल्हन, विसलदेव रासो के रचियता नरपति नाल्ह और विजयपाल 
रासों के कता नछसिंद्‌ आदि से लेकर बिहारी, सूदन, पद्माकर, सूर्य मल 
इत्यादि इत्यादि यहां के सहम््रों कवियों ने साहित्य भंडार को भरा है और 
अपनी अक्षय कीर्ति स्थापित की है । 

गाजपूताने के प्रत्येक राज्य के अनेक राजा महाराजा केवल कवियों को 
आश्रय प्रदान ही नहीं करते थे वरन्‌ स्वयं भी साहित्य से प्रेम रखते थे 
ओर कपिता करते थे | मेवाड़, मारबाड़, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर भादि 
किसी राज्य को देखिए सभी में एक नहीं अनेक मद्दाराजा कवियों के 
आश्रयदाता हुए और स्वयं कविता कर साहित्य भंडार की वृद्धि करते रहे 
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हैं। महाराणा खुमान, मद्दाराणा कुंभा, प्राशः स्मरणीय आर्य-कुल-कमल 
दिवाकर महाराणा प्रताप आदि रिसने ही मेवाशाधिपति कविता करते 
थे। जोधपुर के महाराजा जसबन्त्सिंह तो शपने 'भाषा-भूषण' के 
कारण हिन्दी काव्य के आचार्यों में गगिने जाते हैं बीकानेर के महाराज 
रायसिंह जी, महाराज प्र»बीराज, महाराज अनूपसिंह जी, जयपुर में 
सहाराजा सानसिंह, महाराज प्रतापसिंह, कृष्णगढ़ाधिपति महाराज 
सावतसिह उपनाम नागरीदासजी, बून्दी में रावराज-बुद्धसिंह, अलबर में 
महाराज बख्तावरसिंह जी आदि अनेक नरेशों ने कविता रचीं और ऋई 
ने तो प्रशंसनीय कवित्व शक्ति का परिचय दिया ! 
मुसलमानों के अव्याचारों से श्रपने घर्म और देश की रक्षा क्षत्रियोचित 

कठिन कर्मों से तो इन नरेशों ने की और हिन्दू सभ्यता और जाति को 
नष्ट होने से बचाया पर साथ ही साथ साहित्य सेवा भी ऐसे बांकपन से 
की कि आज हमको यह असमंजस होता है कि उनका ज्ञात्र-धम विशेष 
प्रशंसनीय है अथवा साहित्य-सेवा । में तो नहीं कह सकता कि संसार 
भर में ओर भी कोई एसा प्रदेश है जहां वीरता और कवित्व शक्ति का 
ऐसा सम्मिलित इतिहास में मिलता हो जैसा कि राजपूताना वी आय 
सन्‍्तान ने अपने कठिन काज़ में कर दिखाया था। मानों देश-प्रेम और 
काव्य-रसिकता की आदशे भूमि यही है । 

इनिहास लेखक कनेल टाड ज्ञत्रियों की अद्धत बीरता और देश- 
प्रेम पर मस्ध थे । बीर और कवि अन्य देशैं में भी हुए हैं परन्तु बैह 
संख्यक नरेशों में शौय के साथ कवित्व-शक्ति तथा काव्य-प्रेम जैसा कि 
इस प्रदेश में देख्या गया वैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलता । 

केवल गजा महाराजा ही नहीं रानी महारानी भी कविता प्रेम में पगी 
हुई थीं। कर गगढ़ की छत्रकुतर, रूपनगर की वनीठनी मी, अ्जदासी रानी 
बांकावत जी तथा सुन्दर कुंवरि आदि ने भजन बना कर भगवान का 
गुणगान किया है । इस प्रकार वीर माताओं ने भी भगवान की आराधना 
के साथ काव्य-प्रेम और कवित्व-शक्ति का परिचय दिया और अपना 
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जीवन 'भाज कल की ख्ियों के लिए अनुकरणीय बना गई ६ तभी तो 
भारतेन्दु जो देशामिमान !से प्रेरित हो लिख गए “घन घन भारत 
की क्षत्राणी। ” 

अनेक कोमलांगी पतिश्रता पद्चिनों की भांति धर्म की रक्षा के 
लिए अपनी आहुति सहूष दे गई और आय जाति को सदा के लिए 
गौरवान्वित कर गई और उसी प्रदेश की पुण्य भूमि में मीराबाई ने 
जन्म लेकर 'मेरे तो गिरधर गोपाल' के आलाप से देश प्रदेश को 9ति- 
ध्वनित कर दिया । अपना समस्त जीवन ऋष्ण गुणगान की एक भाव- 
भयी तान बना कर अगशित आतंजनों की भगवधरणों का शझ्राश्रय दिला 
भवसागर से पार लगा दिया। उस दिव्य गान को साधारण काव्य 
सममकना अज्ञान है। सीराबाई का तो समस्त जीवन एक अलौकिक 
काठ्य था। इस थम दिवानी' मीरा ने अपनी अमतमयी वाणीसे 


भक्ति का ऐसा ग्रवाह निभकोरित किया कि वीर-प्रसवनी भ्रभि सदा के 
लिए भक्ति-रस से प्लावित हो गई । 


अन्य रजवा़् को तरह भरतपुर शज्य भी साहित्य सवा में पीछे 
नहीं रहा । इतिहासज्ञ इस राज्य का महत्व इसी बात में समभते हैं कि 
जाटों ने मुसलमानों का बड़ी बीरता से मुकाबला किया और दिल्ली 
आगरा का भी अपने पराक्रम से कंपा दिया ओर मुग़ल साम्राज्य को 
न करने में सन से अधिक भाग लिया । और अलौकिक युद्ध कोशल 
से हिन्दू धम की रक्षा की । परन्तु उन को शायद यह नहीं मालूम कि 
जाट सरदारों तथा राजा महाराजों की साहित्य सेवा इससे किसी प्रकार 
न्यून नहीं है । विक्रम की ११ वीं शताच्दी में जब ढिंदी का जन्म हुए 
थोड़ा ही काल हुआ था श्रीपथ ( वतंमान बयाना ) के महाराजा विजय- 
पाल ने नक्त कवि को विज्ञयषाल रासो निमोण करने पर ७०० गांव 
तथा अतुल घत दिया था । महाराज बदनलिंह स्वयं कविता करते थे 
ओर अनेक कवियों के आश्रयदाता थे। उन के पत्र वीर-शिरोमणशि 
महाराज सूरजमल उपनाम सुजानपिंद के आश्रित सूदन कवि ने सुजान- 
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चरित रचा | इस में महाराज सूरजमल के युद्धों का वर्णन पूर्ण बीर- 
रसास्मक कविता में किया है । वीर रस का यह काव्य प्रथम श्रेणी का 
गिना जाता है और ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्व दै। 
मद्दाराजा के दिल्ली द्ूटने का वर्णन करते हुए सदन ने कह्दा है । 
देस देस तजि लब्छमी, दिल्ली कियो निवास । 
अति अधम लखि लूट मिस, चली करन प्रजवास।। 

परन्तु भरतपुर राज्य केवल लक्ष्मी का ही निवासस्थान नहीं बन 
गया था। सरस्वती ने भी पूणे कृपा कर अनेक कवियों को यहां जन्म 
दिया था | जिस प्रकार महाराज प्रथ्वीराज़ को चन्द, महाराज शिवाजी 
को भूषण ओर बुन्देलवण्ड-केसरी महाराज छत्रसाल को लाल कवि 
की ओज पूर्ण कविता ने अनेक युद्धों में उत्साहित किया था उसी प्रकार 
सूदन ने रणाक्षेत्र में महाराज सूरजमल का उत्साह-बधेन किया था| 
महाराज सूरजमल को झूंगार रस की कविता पसन्द नहीं थी। विलासता 
प्रिय लोगों को ऐसी कविता रुचिती है । महाराज सूरजमल जी के हृदय 
में तो जाति-हित और देश-प्रेम की श्रप्मि प्रज्बलित हो रही थी। उसके 
अनुकूल वीर-रस प्रधान कबिता ही उनको पसंद थी और उसी की 
समयानुसार आवश्यकता भी थी । दत्त, जुलकरन, सुधारक हरिवंश 
आदि भी इनके आश्रित कवि थे। वी र-रस की कविता कर इन्होंने भी महाराज 
सूरजमल जी से सम्मान प्राप्त किया था | सूदन के बंशज अभी तक 
राज्य से सहायता पाते हैं । महाराज सूरजमल ज्क्ैने शिवराम कबि को 
नवध। भक्ति' नामक छोटे से भन्‍्थ की रचना पर छत्तीस दृज़ार रुपय 
दिये थे जैसा कि कवि ने स्वयं लिखा है:-- 


जब ग्रंथ पूरन भयो, तबै करी बकसीस । 
चे पं 
खरे रुपया मान ते, दए सहस छत्तीस ॥| 


कविवर सोमनाथ को घन प्राम आदि देने के अतिरिक्त अपने 
राज्य का दानाध्यक्ष भी बनाया था और यह पदवी उनके वंशजों को 
अब भी प्राप्त है। 


अक्ू ६ ] राजपूताने की हिन्दी सवा २३१ 

इनके भाई प्रतापसिंह जी के आश्रित सोमनाथ आदि अनेक कवि 
थे जिन्‍्हों ने उत्तम श्रेणी की रचना की है। महाराज सूरजमल जी के 
पांचों पुत्र भी कविता प्रेम में अपने पूवजों के समान थे। मद्दाराज 
जवाहरसिंह जी के यहाँ महाकवि देव, रंगलाल, जोधाराय, भूधर आदि 
कबि थे | नवलसिंह जी तथा रतनसिंह जी के यहां शोभ कबि, श्रज, 
चन्द ओर मुग्लीधर थे। महाराज रशजीतसिंह के यहां उदयराम, 
गुलाम मुहम्मद, मोहनलाल थे । नाहरसिंह जी के यहां भोलानाथ थे । 

इससे पता चलता है कि इस राजवंश में सभी के हृदय में 
काव्यानुराग कैसा प्रबल था। महारानी किशोरी भी स्वयं काव्य रचना 
करती थी । उनका यशगान सुधाकर ओर जयसिंह ने किया है । 

महाराज बलदेवसिंह जी और उनकी महारानी भी काव्य रचना 
करते थे । इन के बनाये बड़े ही सरस पद मिलते हैं । मद्दाराज 'चतुर 
प्रिया' और महारानी 'चतुर सखी' नाम कविता में रखते थे । इनके पूत्र 
महाराज बलवन्तसिंद जी के समय में रसाननद घाऊ गुलाबसिंह जी, 
लक्ष्मी नारायग्ए, मोतीराम, बढुनाथ, बलदेव आदि अनेक कवि हुए और 
उनकी रवना भी अति उत्तम होता थी | 

महाराज जसवंतसिंह जी तथा महद्दाराज रामसिंह जी के राज्य- 
काल में भरतपुर में उत्तम कबियों की कमी नहीं थी। काशीरम जी 
रसालदार उपनाम मनाहर, हनूमान, हरिनारायण, रामनारायण, जानी 
विद्दारालाल औदीच्य, तथा दीवान जानी बिहारीलाल कबि तथा 
लेखक हुए थे । 

बतेमान भरतपुर नरेश महाराज तज्जन्द्र सवाई सर श्री ऋष्णसिंह्‌ 
जी बहादुर के० सी० एस० आई० का हिन्दी-प्रम सब को भली भांति 
किदित ही है । इस राज्य में लगभग सौ वर्ष से--जब अंग्रेज सरकार 
के हाथ में प्रबन्ध आया था--सरकारी काम उद में होता था| श्री 
महाराज ने राज्याधिकार प्राप्त करते ही पहिली आज्ञा यह दी कि समस्त 


र्३२ ह वीर-सन्देश [ भाग १ 


राज काये नागरी में हो । राज के प्रत्येक कम चारी का हिन्दी सीखने के 
लिये तीन मास का अवकाश दिया गया था ! परन्तु मुसलमान कस चा- 
रियों तक ने एक ही मास में नागरी में काम करने की योग्यता प्राप्त 
कर ली । एक भी मनुप्य हिन्दी न सीखने के कारण अपने काम से नहीं 
हटाया गया | हिन्दी की सरलता का इस से उत्तम प्रमार्य ओर क्या 
मिल सकता है ? यदि अन्य हिन्दू नरेश भा ऐसा ही प्रबन्ध अपने राज्य 
में करें तो, केसे सोभाग्य की बात हो । 
मरदाने की 
[ लेखक--श्री « रघुबरदयाल जी मिश्र 'मान' पिशारद ] 
>-य -+-+५२०४२५२-३० ६ अ९०कक+०-- “7 
याद रखो हृद्डियां दधीयि की ओ विप्रवरा, 
शंकर के शंख की ओ भगवे निसान की | 
राना परताप श्रो शिवा के वंशजो न भूलो, 
शान राजपूती और केसरिया बान की ॥ 
भूलो मत भाम।सा को एहो दानवीरों आज, 
परवा करो न नोजबानोी जान जान की । 
देश, धम, जाति पे मिटाओ अपने को 'मान', 
राह धरा स्वामी श्रद्धानन्द मरदान की।। 


भारत की वीरता 
॥ लखक--भी ० ज्ञगश्ाथप्रसाद जञ्ञी खत्री ८ प्रिलिन्द ५ ] 


धनिक हमारे अमिमान के नशे में मस्त) 
ेल्‍ सम्पदा “मिलिन्द” छुटी भारत की सारी है। 

क्षान के गले में फांसी कष्ठ की कठोर डाल, 
डाइन दरिद्रता ने दारुणता धारी है ॥ 

धमे के दलाल धूत साधुओं की सत्ता छाई, 
_ धर्म की महत्ता इस देश से सिधारी है । 

फायर कपूतों को नपुंसकता देख-देख, 
आज दुखी भारत की वीरता बेचारी है ॥ 








अबू ६ | राजा टाडरमल ओर पं० टाडरमल २३३ 
ह ५ आल का मम 
राजा टाडरसल्न और प० टाडरमल 
लिखक--श्री० आबुलाल जो पाटनी ] 
जप आभा अताए5>ह$ ५ व 3. 
वीर-सन्देश के चौथे अक्कू में कवितर टोडरमल जी के सम्बन्ध में एक लेख 
प्रकाशित हुआ है । उसे पढ़ कर मुझे कविता कामुदी' में प्रकाशित टोडरमल' का 
स्मरण हो आया ! कोमुदी के टोडरमल उपर्युक्त कवितर टोडरमल महीं हैं, बे हैं 
सत्राट अकबर के कशर-विभाग के मंत्री राजा टोडश्वल । किन्तु उनकी कविता के 
नमूने में जो पहिला छुन्द दिया गया हें वह राजा टोइश्मल का नहीं है | वह छुन्द 
गुणमद्राचार्य कृत ओर पं० टोदरमल द्वारा अनुवादित 'आत्म्रानुरासन' ग्रन्थ में 
मट्गवतचाणश के पआत भूमिका स्यरूय दिया गया है कोमुदी में यह छुन्दर इस 
प्रकार छुपा हैः--- 
“पोह नित सासत में आतपानुसासत सु जोके दुखहारों सुखकारी साँची साहना। 
जाको गुन भद्कार गु ए भद्द ज्ञाकों ज्ञानि भद्र गुन घारी मत्य करत उपासता ॥ 
ऐसे साश साख्त्र को प्रकास अर्थ जीवन को बने उपकार नासे मिश्या श्रम वासना । 
ताते देस मासा अर्थ को प्रकास करु जाते मन्द बुडि हैं के हिये होने अध॑ भासना॥" 
छुन्द का यह रुप कुछ विक्रत सा हैं । इसका शुद्ध रुप यो हैः-- 
तो सिने सासन में आतम्रानुत्तासन स्नुत जाड़ी दुखहारी सुखकारी साँची सासना। 
जाको गुतभद्र कर्ता गुण भद्द जाको जानि भद्र गुन थारी भव्य करत उपासना ॥ 
ऐसे सार साख्र को प्रकाते अर्थ जीवन की बने उपकार नासे मिशथ्या भ्रम वासना । 
तानें देस भासा करू शर्य को प्रकास करू जाते मन्द बुद्धि ह के होने अर्थ भाषता ॥' 
डसके प्रथम दो चरणों में मूल ग्रन्थ ओर ग्रन्थ प्रगोता की प्रशंसा की गई 
ओर ग्रत्त के चरणों में संस्फ्त से मागनुतद करने का अभिप्राप जताया गया 
। इसे शक बार भी ध्यान-पृतेक पढ़ लेने के पश्चात यह निश्रय हुए बिना नहीं 
रहता कि यड़ छन्द्र किसी जेन परविलबी का जिखा हुआ है और किसी जेन यंध 
की भुभिका-सात्र दे । उसे राजा टोइरमन्त का लिखना सरासर भूल हे । 
आत्मानुशासन ग्रंथ को प्रकाशित हुए आज बीस वर्ष से ऋषिक हों 
गए । याँदि प्रथग किया जाता तो वह छुपा हुआ भी मिल सकृता था। फिन्‍्तू 
बिना देखे भाले कव्िविश टोठरमज़ के छुन्द को शा टोडश्मल का लिखना कविवर 
के साथ अन्याय करना है। जिसे कविता कोमुदो' के सम्यादक ने मेन करत्रियों पर की 
भी विशेष कृपा हैं। जिस पुस्तक में ६० करियों का परिचय दिया गया है उसमें 
एक भो मेन कवि नहों हैं। 


हे 
डे 
हु 
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प्रारंभ में सम्पादक महोदय ने जो इतिहास दिया है उसमें हिन्दी ओर जेन' 
शीरषक में उन्होंने कविवर बनारसीदास का थोड़ा सा परिचय ज़रूर रिया है किन्तु मूल 
पुस्तक में उनका कुछ वर्ण करना उन्होंने आवश्यक नहीं सम का! तभी तो ढन्दावन, 
भूषरदास, आनतराय, भगवतीदास शआदि उच्च कोटि के जैन कवियों का भी परिचय नहीं 
दिया गया । अपनी पुरुतक में सम्पादक जिसे चाहे स्थान दे जिसे चाहे स्थान न दे 
इसमें हमारा कुछ जोर नहीं किन्तु एक कवि की वस्तु को बलात दूसरे की बनाने का 
अधिकार उसे नहीं । यह हमें इस कारण लिखना पड़ा कि टोडरमल के ओर जो 
दो छन्द कोमुददी में रिए गए हैं वे ही दो छुन्द 'शिवर्सिह सरोन' में हं और संभवत 
वही से कामुद्दी में लिए गए होंगे; तोसरा छुन्द जो पं० टोटरमल जी का हैं वह 
जिपाठी जी ने बढ़ाया हे । अतएव इस भ्रम के फेलाने का दायित्व उन्हीं पर है। आशा 
है कि जिपाठी जी अगले संस्करण में इसे ठीक कर देंगे और पं० टोटरमल तथा 
अन्य जैन कवियों के त्िषय में भी कुड लिखना आवश्यक सममेंगे । 





बाबा कान्हरदास 
-“ औ्:पी:&हह -- 
बाबा कान्हरदासजी के सम्बन्ध में श्री ० केदारनाथजी भट्ट का नोट 
मैंने पढ़ा परन्तु उससे मुझे सन्‍्तोपष नहीं हुआ । उनकी “पद रामायण 
अप्राप्य नहीं है, परन्तु में यह जानना चाहता था कि इसके अतिरिक्त 
उनके और भी कोई ग्रन्थ हैं या नहीं और उन के फुटकर पद भी कट 
मिल सकते हैं या नहीं | बाबा जी के वंशज तो अशिक्षित से हैं, उनके 
पास बाबा जी के जीवन चरित्र अथवा काव्य सम्बन्धी कोई सामग्रा 
नहीं है। सम्भव है कि उन के शिष्यों के बंशजों स--यदि उनका पता 
चल सके तो--कञ्‌ प्राप्त हो सके । इस सम्बन्धू,में यदि कोई सज्जन कुछ 
अधिक प्रकाश डालेंगे तो मैं उनका बड़ा कृतज्ञ होऊंगा । कान्हरदास जी 
एक अमर कवि हैं ओर आगरे को उनकी जन्मभूमि होने का सौभाग्य 
प्राप्त है । अब से ६५ वष पूष वह जीवित थे | आगरा निवासियों का उन 
के प्रति कुछ कत्तेव्य है। यदि “वीर-सन्देश' द्वारा कुछ अधिक पता न मिला 
तो मैं कुछ दिन आगरे रह कर ओर खोज करूंगा और जो कुछ सामग्री 
मेरे पास है उसे संशोधित कर के प्रकाशित करूंगा । आशा है कि भट्ट 
जी से इस में सहायता मिलेगी । --ठाकुर प्रसाद शमों (एम० ए०) 


कनिलिलिननन नननननजन 
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होल्विकाडुः---होली के अवसर पर श्रधिकांश हिन्दी सहयागो 
अपने अपने विशेषाडु निकाला करने हैं। इस वर्ष भी अनेक पत्रों ने होली 
मनाई । इनमें कलकत्ते के पत्र छपाई सफाई, रंग रूप और चित्रादि की टृष्टि 
सेबाजी मार ले गए । “मतवाला' के अफजल बंध, साहित्य शब्दार्थ गड़ददी 
आदि लेग्ब खब रहे । 'हिन्दू-पंच” के अधिकांश लेख मनोद्दर और चित्ता- 
कर्पषक थे। दो रंगीन चित्र भी थे | भारत-मित्रां ने भी अच्छी 
सफलता पाई । “विश्वमित्र' का रंग कुछ फ़ीका रहा । इधर 'शंकर' का 
नत्य अच्छा रहा । प्रताप! की यंभीरता में भी मज़ा था | “सनिक” को 
होली से क्या संबंध, परन्तु तब भी यह रंगीला रहा जानदार । मासिक- 
पत्रों में हिन्दी मनोर ऊन! और 'अ्रमर' ने अच्छा प्रयत्ष किया । पृर्रोन्दरु! 
वाम्तब में पूर्गान्दु रहा । 
विशषाडुः---“मनोरमा! का सम्मेलनाछु इतना मोटा ताजा 
और सुन्दर निकला है कि देखकर ही तृप्ति हो जाती है। २०० प्रष्ट में 
४३ लेख और ९० चित्र | मूल्य ३) मात्र !!! बढ़िया रहा। भारतवीर' का 
सम्मेलनाडु भी निकला पर मनोरमा से इसकी क्या तुलना । आयेमित्र' 
का बलिदान अड्ट सचमुच अपने ढंग का अनूठा रहद्वा। वीरों के इस 
चरित्र संग्रह को तो प्रत्येक भारतवासी को देख जाना चाहिए। ऐसा सुन्दर 
अड्ड निकालने के लिए हरि जी को बधाई। 'दिगम्बर जैन' का निवोण 
अड् 5३ लेख और १३ चित्रों का संग्रह है । जैनी लोग देखें तो कई लेख 
उपयोगी और महत्व पूर्ण पा सकते हैं । 
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खिल्लौना---सम्पादक और प्रकाशक--पं+ रामजीलाल जी 

शमो, हिन्दी प्रेस, प्रयाग । वार्षिक मूल्य २) 
यह बालोपयोगी मासिक-पत्र जनघरी से निकलने लगा है। इस पत्र ने 
सचमुच बाल-साहिव्य में क्रान्ति उपस्थित करदी है| ऐसा कौन हिंदी प्रेमी होगा 
जो अपने बालक के लिए इतना सघ्ता और सुन्दर 'खिलौना' न मंगावेगा ? 


सूरदास की विनय-पत्रिका---सम्पादक वियोगी हरि, 
प्रकाशक-हिन्दी साहिस्य सम्मेलन, प्रयाग । प्रष्ठ १०२, मू० 5) 
इस छोटी सी पुस्तक में महाकवि सूरदास के विनय भक्ति संबंधी 
पदों का संपदद है। पाद टिप्पणियों में पाठान्तर और अन्त में शब्दार्थ 
देकर पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बनादी गई है । 
सामायिक पाठ---टीकाका र-स्व ० पं ० जयचन्द जी, प्रकाशक- 
मुनिअनन्त कीति दि: जैन ग्रन्थमाला समिति बम्बई,प्रछ्त २० + ६५ मूल्य !-) 
हिन्दुओं की मन्ध्या को भांति जैनी लोग सामाय्रिक करते हैं । 
प्रस्तुत पुम्तक में संस्कृत पाठ के साथ हिन्दी भाषा की टीका भी देकर 
पुम्तक हिन्दी भाषियों के लिए उपयोगी बनादी गई है। इसके पढ़ने से 
आध्यात्मिक आनन्द की प्राप्ति होती है । 
निम्न लिखित पुम्तके भी प्राप्त हो गई हैं, प्रेषक महोदयों को धन्यवाद ! 
१-जयदेव आऋादस बड़ोदा का केलेंडर १९२७। 
२-पञ्चाग सं० १५८४--डाक्टर एस० के० वम्मून परत, कलक त्ता । 
३-सोलहद॒वां वापषिक विवरण--हिन्दी साहित्य सम्मेलन ! 
४-स्मृति-दिनोत्सवां वा अहचाल--भा> स० आपटे, चिटणीस । 
०-मनोभाव--जे खक-पं ० मंगीलाल लवानियां, कसेरट बाजार, आगरा । 
६-मातृ भूमि--रामस्व रूप गुप्र 'रमेश', खंडेहा जद्भारी (अलीगढ़) 
७-प्रेमोास--लेखक-भ्री मन । 
८-श्री निम्ब्राका वायस्तन्मत व्व--ले :-पं > किशोरीदास शास्त्री। 
६-क्षत्रिय जाति को व्म का सन्देश--ठा< गंगासिंह चौहान, बाह (आगरा) 
१०-शजस्थानी संगीत (पहिला भाग)--त्रद्म वारी हरि | मूल्य -) 
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?१-भरतपुर सम्मेलन--- 


जिस सम्मेत्नन की धूम मची हुई थी, बह धूम के साथ दी दो गया । 
२९-३०-३१ मा्च को भरतपुर का 'सेवर' स्थान जगमगा रहाथा | हिन्दी 
साहित्य-सम्मेल्नन, सम्पादक-सम्मेलन, कवि-सम्मेलन, स्यूजीकल राइड, 
शर-भेंसा संग्राम, प्रदशिनी आदि आदि की खूब धृम रही। आरय- 
सम्मेलन पहले ही हो चुका था। 'म्यूजीकल-राइड' फोजी-अदशन का 
मतोहारी रृश्य था।शेग-भेंसा संग्राम ने तो कुद्ठ हिन्दी साहित्य-लिबियां की 
विपय-निर्धारिणी-समिति से भी खींब जिया था। खादी-प्रदरिनी, 
शम्राश्ष-तदशिनी आर साहित्य प्रदरशिनी का उद्बाटन महामना मालवीयजी 
ने क्रिया था । हिन्दी पताका को फहराने का शुभ कार्य स्वयं भरतपुर 
नरेश द्वारा हुआ था | महाक्रवि रवीन्द्रनाथ टगोर ने हिन्दी के मंच पर 
अपने अंग्रेजी और बंगला व्याख्यान का आस्वादन कराया था | प्रातः 
संध्या वेंड बराजों की धूम रहती थी। यास्वामी तुलसीदास जी सशरीर 
एक उद्यान के बीच में विराजमान थे | पुस्तकालय और वाचनालय भी 
खुले थे | प्रातः संध्या बेंड बाजों की तुपुल ध्वनि सुन पड़ती थी। कुड 
नदी पुम्तक विक्रेता भी पहुंच गए थे । इस भ्रकार इन तीन दिलों में 
भरतपुर में काफ़ी चहल पहल रही । 


-हिन्दी साहित्य-सम्मेलन--- 


सत्रहवां हिन्दी साहित्य-सम्मेलन भरतपुर में बड़ी शान-बान के 
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साथ हो गया। सेकड़ों साहित्य-सेवियों के अतिरिक्त कवौनद्र र्वीन्द्र 
महामना मालवीय, सेठ जमनालाल बजाज, इन्दौर के नायव दीवान श्री 
कीवे, श्री टंडन जी आदि अनेक प्रतिष्ठित सज्जन भी पधारे थे । स्वागताध्यत्त 
का भाषण राजस्थान के हिन्दी इतिहास पर प्रकाश डालने वाला था। 
सम्मेलन के सभापति रायबहादुर पं० गौरीशंकर हीराचंद जी ओका का 
भाषण विद्वना पूर्ण एवं मनोहारी था। उनकी वेष भूषा तथा चाल ढाल 
सचमुच एक पुरातत्वज्ञ के उपयुक्त थी | उन्हें सभापति बनाकर सम्मेलन 
ने अपना गौरव बढ़ाया। प्रतिनिधियों की हृष्टि से सम्मेलन को अच्छी 
सफलता मिली । बंगाल, बिहार, मध्य प्रान्त, मध्य देश और पंजाब ही 
नहीं बम्बई और मद्रास प्रान्त के लोग भी सम्मेलन में सम्मिलित हथे । 
युक्त प्रान्त और राजपूताने के प्रतिनिधि तो अधिक होने ही चाहिए थे। 
सम्मेलन मे अनेकों प्रस्ताव इस बार भी पास! कर दिए । इन प्रस्तावों में 
कई प्रस्ताव बहुत उपयोगी भी हैं। पर उनको कार्य रूप में परिशत करना 
चतना आसान नहीं है जितना पास करना। श्री सतीशचन्द्ररय का एक 
निबंध पढ़ा गया। कहे विद्वानों के व्याख्यान हा । लंका के संबंध में 
श्रीमान्‌ कीवे का भाषा और महामहो ० प॑> गिग्धिर शर्मा का उसका उत्तर 
विशेष महत्व के थे। कई महिलाओं के भी व्याख्यान हुए जिनमें श्रीमती 
कीवे मुख्य हैं ! श्री माधव शुक ने अपने गायन से जनता को खबर प्रसन्न 
किया । उपस्थिति प्रतिदिन अच्छी रही । पर जैसी आशा थी. सम्मेलन को 
आ्थिक सहायता कुछ भी नमिली, यह खेद की बात है। राज्य की ओर से 
रूपया पानी की तरह बहाये जाने और सब तरह के साधन उपलब्ध 
होने पर भी अधिकांश सजन स्वागत समिति के प्रबन्ध से संतुष्ट न रहे. 
यह सत्य है, किन्तु इस में अधिकतर दोप राज्य के कुछ मुंहलगे अधि- 
कारियों ही का है. जिन्होंने सम्मेलन को सफल बनाने से अधिक महा- 


गज का प्रसन्न करने की चेष्टा की । महाराजा भरतपुर के साहित्यानुराग 
का ता हम प्रशसा हो करनी पड़ेगी | 


मच 
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३-प्रम्पादक-सम्भेलन--+ 

'कमंबीर” सम्पादक पं० माखनलाल जी चतुर्वेदी की अध्यक्षता में 
सम्पादक-सम्मेलन का द्वितीयाधिवेशन हो गया। स्वागताध्यक्ष अधिकारी 
जगन्नाथदास जी के व्याख्यान से सम्मेलन के कार्य पर यर्थेष्ट प्रकाश पड़ता 
है | चतुर्वेदी जी का भाषण बहुत ही मार्मिक, विद्धत्ता पूण् और आलो- 
चनामय था । सम्मेलन में लगभग एक सौ नए पुराने सम्पादक डपस्थित 
थ्रे । २५ सदस्यों की एक स्थायी समिति कार्य संचालन के लिए बनाई 
गई है, जिस के सभापति ओर मंत्री क्रशः पं० माखनलाल जी और 
पं० बनारसीदास जो हैं। आशा हैँ कि इन चतुर्वेदी द्वय की अध्यक्षता में 
इस वष सम्मेलन अपना स्थायी कार्यालय बनाकर कुछ काम प्रारंभ कर 
देगा और इसके द्वारा हिन्दी पत्र सम्त्रादूकां को यथथेष्ठ सहायता प्राप्त होगी । 

४-आश्चये-जनक फेसला-- 

पाठक भूल न ह।गे, सहयागां 'अताप! के प्रतापी सम्पादक श्री 
विद्यार्थी जी और प्रकाशऋ श्रा सुरेन्द्र शर्मा का मैनपुरी के इजलास में 
दारोगा शिवदयालसिंह वाले मामले में छः छः मास जल या चार 
चार सौ रुपया जुमीने की सजा हुई थी । अताप' की आंर से इसकी 
अपील सेशन जज के यहां की गई। जज महोदय ने इस मामले को 
स्त्रयं न निपटाकर हाइकाट का भेज दिया और यह सम्मति दी कि 
सज़ा कम दी गई हैं, हाईकोट को चाहिये कि सज़ा को बढ़ा दे । हाईकोर्ट 
में मामला चला, श्री कपिलदेव मालवीय प्रताप! की ओर से वकील थे। 
आपने मामला इतनी सुन्दरता और योग्यता से हाइकार्ट में पेश किया 
कि उसका फल सुनकर हमें अवबाक्‌ रह जाना पड़ा । जिस मामले में 
न्याय होने की बहुत कम आशा थी, बड़े से बड़े बकोले| का मत जिसके 
संबंध में अच्छा न था, वह मामला द्वाइकाट के दा जजों न सबथा 
पलट दिया । 'अताय' के सम्पादक ओर प्रकाशक रिहा कर दिए गए उन 
का जुर्माना ब्ापिस मिलेगा ओर दारोगा शिवद्यालसिंद्ध पर सेशन में 


्ज्जक 
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हिन्दी, उदे ओर अंग्रेजी 
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छपाई का काम 
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बहुत अं 
" ः सुन्दर, सस्ता ओर समय पर £ 


हें ८ 
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रु अं 
हाता है 
. एक बार परीक्षा कीजिए । ४ 
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इथ गोलियों के सेवन से बीसों प्रकार के प्रमेद्ट, स्वप्नदोष, 
घीय का पतलापन, धातुक्षीशता, शरीर की कमजोरी, पेशाव में 
जलन, पेशाव में वीय का पतन होना, 'आलस्य, सिर में हर समय 
दर्द का रहना, आंखों के नीचे अन्धेरा सा छाना, नसों की कम- 
जोरी, बचपन में किए हुए कुकर्मों से उत्पन्न हुई नपुंसकता, भूख 
का न लगना, खाना हजस न होना, दस्त साफ न होना आदि 
रोग दूर होते हैं। तबियत मम्व होती है और वबीयये सम्बन्धी सत्र 
प्रकार के रोगों को दूर कर शरीर की फूर्ती को बढ़ाती है, बीय को 
पुष्ट करती है, नए रक्त का प्रचार करती है, ताक़त को बढ़ाती है। 
इसमें किसी तरह की हानिकारक बस्तु का ऐल नहीं है।सिफ 
झाप्ठ औपसियों से तेथ्यार की गई है। जो लोग बोसों तरह की 
दवाई खाकर निराश द्वो यए हों, उनको एक बार इसमे लेकर परीक्षा 
कर लेनी चाहिए । मूल्य २० दिन की खुराक ४९ गोलियों का १ 
पोस्टेज अलग । 
हर एक दया बेचने चालों के यहां मिंलती है | 
पता--मोतो फार्मेसी, चोक-अआगरा 


न या 
मुद्रक व प्रकाशक, कप्रचन्द जैन, महावीर प्रेस, किनारी बाजार-आगरा । 
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महांदौर प्रेस, आगरा से प्रकाशित 
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सम्पादक-महेन्द्र ॥ 
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क्षमा प्राथना 
गताडु में हम बीरबर खड्‌ग बहादुरसिंद का चित्र देना चाहते 
थे, किन्तु बहू न आ सका ! हसवार भी अब तक उसकी प्रतीक्षा की गई» 
किन्तु अभीतक ब्लाक के न मिल सकने के कारण इस अंक के प्रकाशन 
में एक सप्ताद का बिलम्ब है। गया है । इसके लिए हम पाठकों से क्षमा 
प्रार्थी हैं। सताझु में कोई चित्र नहीं दिया गया था, अतएवं इस अक्ू में. 
दो चित्र दिए जा रहें हैं | “मैनेजर 7 





वीर-सन्देश 
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हिन्दू धर्म रक्षक 
९ पा, त्र हक आय ७ 
वीर केंशरी छत्रपति शिवाजी 
जीवन की प्रस्येक साँस में भरा हुआ था सच्चा त्याग ! 
भात्रों की प्रत्यक लहर में माठू-भूमि के प्रति अनुराग !! 
भोग-विलास स्वार्थं-सुख, वेभव का,सुखस, बलिदान किया ! 
ऐ मतवाले वीर, घरम्म की बेदी पर बलिदान किया !! 


महावीर प्रेस, आगरा । 





( सर्वोप्योगी साहिलिक मासिक-पत्र ) 





जाग्नत जग-मग हो उठे, जिस से फिर यह देश। 
सुना रही उन्नति-उषा, वही “बीर-सन्देश”॥ 
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शेर शिवाजी 
- जज लि-े “+ 
[ लेखक--भो )त कविवर मिलिन्द जी ) 
शेर शिवाजी, तुमे जन्म दें, क्षत्राणी हो गई निहाल ' 
कब भारत में पेदा होंग, घर घर, तुकमे निर्भय लाल !! 
देश, धर्म के पागल प्रेमी, तू साहस का सागर था ! 
वीर-बरती, तेरे त्त पर जगका वेभव न्योछ्वावर था !! 
जीवन भर सन्तप्र रहा, पर, फीका पड़ा न तेश रंग ! 
खेला कठिन कण्टकों पर तू तीखी तलवारों के संग !! 
जीवन की प्रत्येक साँस में भरा हुआ था सच्चा त्याग ! 
भावों की प्रत्येक लहर में भाठृ-भूभि के प्रति अनुरार !! 
भोग-विलास ध्वार्थ-खुख, बेभव का, सुखसे, बलिदान किया ! 
ऐ मतवाले बीर, धम्म की वेदी पर बलिदान किया !! 
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५. 
बीरता का युग ! 
[लेखक--आंवुत रमाराद्ूर नी शुरुत 'हर॒य' विशारद, बी० ए० ] 
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इतिहासज्ञ स्वथावतः सप्रय-विभाग के प्रेमी होते हैं। इन्हीं की 
कृपा से हम 'सत्ययुग' और 'स्वगंयुग' जैसे नाम सुना करते हैं । फिर 
यदि ये इतिहासज्ञ केवल शुद्ध-इतिहास के प्रेमी न हो कर राजनीतिज्ञ भी 
हों, देश के नता भी हों, तत्र तो इनके मुख द्वारा आआराचीनता' और “प्राचीन 
युग! की भयड्डुर पुकार सुनने में आती है । परिपाटी कुठ्न्‍भ एसी चल पड़ी 
है और भारतवर्ध में इसका वहुत जोर हूँ कि प्रत्येके अवसर पर प्राची- 
नता की दुह्ाई दी जाती है । प्राचीवकाल हमारे सामने आदशे के उच्च 
उदाहरण छोड़ जाता है । किसी नई बात को सीखने और बताने के लिए 
प्रावीन वस्तु का उल्लेख ओर एक प्रकार से उसका तुलनात्मक विवेचन 
करना पड़ता है हिन्तु इसका यह अर्थ नहीं होता कि प्राचीन वस्तु के 
अप्रत्यक्ष किम्त्रा प्रत्यक्ष सम्बन्ध तथा आश्रय से नवीन वस्तु को श्रेष्ठता 
कम हा जाय । इसी से जब हम प्राचीन युग के वेभव का वर्णन पढ़ते हैं 
तब इस बात को कल्पना हमारे चित्त में नहीं रहती कि काल और युग- 
धर्म एक सापेत्ञ बात है | कल की बात हमारे लिए पुरानी बात है! जाती 
है, उसी प्रकार इतिहासज्ञों का एक युग दूसरे युग से पुराना पड़ जाता है। 
कज़ यदि मारकांट की आवश्यकता थी ओरुध्याज नहीं है ता यह केस 
कहा जा सकता है कि कल हम वीर थे, आज कायर हैं। अथवा यदि 
आज हम मारकाट मचाते हैं और कल तक ऐसा नहीं करते थे तो यह 
नहीं कह सकते कि कल की अपेत्ता आज हम वीर हैं। रामायण और 
मद्दाभारत काल में मारकाट का विषद्‌ बणेन पढ़ने को मिलता है परन्तु 
जिसे सस्य-युुग कहते हैं उसप्ें यह बात नहीं है । तत्र क्या यह कहना 
चाहिये कि सस्य-युग में वीरता थी ही नहीं ! यदि ऐसा है तो आज भी 
सस्य-्युग का आदशे हम क्यों सम्मुख रखते हैं ? यदि मारकाट का नाम 
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ही वीरता है तो आज के सभ्य और सुशिक्षित मनुष्यों की भपेत्षा 
आदि कालीन असभ्य और बबेर ही अधिक बीर कहे जा सकते हैं । यदि 
यह बात नहीं है अथान यदि मारकाट ही का नाम वीरता नहीं है तो सबसे 
ज्यादा मारकाट करने वाली राजपूत जाति ही क्यों सबसे अधिक बीर 
कही जातो है ? यदि मारकाट के ठ्यतिरिक्त भी वीरता कोई अस्तित्व 
रखती है तो राजपूतों के राज्य काल ही को वीरता का युग कहना अथवा 
राज स्थान ही को वीर-मूमि कहना व्यथ है । 

ज्यादा ऊदारोह की आवश्यकता नहीं । कोइ ऐसी वस्तु श्रवश्य 
है जिसके अम्तित्व में हम वीर कहे जाते हैं और जिसके अभाव में कायर ! 
रण में प्राण लेने वाला भी वीर कहा जाता है और रण में प्राण देन बाला 
भी वीर कहलाता है ! राणन्‍्तेत्र में क्रोडा करने वाले राम ओर क्ण बीर 
कहे जाते हैं तो अ्िंसा का उपदेश देने वाले भगवान मद्दावीर और बुद्ध 
कायर नहीं कहे जा सकते ! जिम प्रफार खडग से अन्याचारी का दमन 
करने वाला भी बीर है उसी प्रकार सत्य और स्पष्ट कथन द्वारा अत्या- 
चार का विरोध भी वीरता है! सन्‍्य और स्वाधीनता के जिय्रे रक्त-पात 
भीवीरता है और शारित भी । दमनचक्र को ताइना भी वीरता है और 
दसनचक्र में पड़ता भी । ओर तो क्या मुक्ति के लिये मृत्यु भी वीरता है 
और जीवन भी | दूसरों को रलाना भी वीरता है, और खुद राना मो ! 

रक्तपात में उत्तजना है--अभिमान और क्राध है। एक का मारते 
देख दूसरे का खून उबच् पड़ना स्वाभाविक है। सेनापति के आदेश पर 
एक सेना का दूसरी सेता पर टूट पड़ना कततव्य-परायणता की उत्कृष्ट 
सीमा है | सेनानी का बीर होना ही बहुत कुत्ठ है। उदाहरण मौजूद है । 
बीर सेनापति के नेठःत्र में वही सेना वीरता दिखाती है और उसी के 
अभाव में कायरता प्रवक भाग जाती है। व्र॒त्ध की ओट से तीर चलाने 
वाले राम के प्रति वालि कां यह कथन कि-- 

धरम हेतु अबतरेद गुसाई | मारेड मोहिं व्याध की नाई' 
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क्या राम के वीरत्व में कलझू नहीं लगाता ? मशीनगनों और वायुयानों 
द्वारा गोलों की वर्षा कर सोती हुई सेना को मार डालना क्‍या वीरता कहद्दी 
जा सकती है ? इसी प्रकार सड़ियल लोगों पर अप्रत्यक्ष प्रहार होने पर 
जनका सरण क्या बीरों का मरण कहा जा सकता है? अपने खत््री पृत्र 
ओर स्नेदियों की रक्षा में व्याकुल होकर आँसू ब्रहाने वाला कायर नहीं 
कहा जा सकता ओर न चारी के लिए कोड़े खाने वाला वीर ! अब शामत्रों 
का धारण ही वीरता नहीं है और न उनका धारण करना कायरता। 
एक फ्ौज़ी अफसर स्त्री के साथ चारपाई पर लेटा हुआ रात में चोर के 
अभाने पर स्त्री के जगाने पर भी उसका हाथ दाव कर चुपचाप पढ़े रहने 
को कहता है, पति की अनुपस्थिति में एक स्त्रो चोरों का सामना कर 
उनसे अपने बालक की रज्ञा करती है । सिक्रव बीर होते हैं यह वहीं तक 
सच है जहाँ तक वीरता का सम्बन्ध मनुष्य से नहीं, शरीर से नहीं वरन 
मनोभावों से है! सिकव धर्म के सिद्धान्त, वीरता के सिद्धान्त हैं और 
घलको मानने और समभने वाला सिक्रव न होकर भी वीर हो सकता है । 

उपर्युक्त उदाहरगों से बीरता के युग की कल्पना पर प्रकाश पड़ता 
है। यह सहसा नहीं कहा जा सकता कि प्राचीन-युग क्यों वीरता का युग शा 
पाठक बृष्टठता के लिये क्षमा कर। श्रीरामचन्द्र को हम उसी समय सच्चे वीर 
के रूप में देखते हैं जब वे राज-पाट छोड़ कर पिता की आज्ञा मान कर 
चौदद वर्ष का कठिन बनवास स्वीकार करते हैं, परन्तु जब वे सीता के 
लिए सेना एकत्रित कर लड़ाई ठानते हैं तो #तैंकी वीरता का वही मत्य 
रह जाता है जो रावण की वीरता का अपने राज्य की रक्ता के लिए 
होता है । लक्ष्मण राम से कहीं वीर थे और उनकी वीरता सचमुच अपूर्य 
थी। किन्तु महाभारत काल में राज्य-लोलुप बन्धुओं का परस्पर लड़ 
कर मर मिटना क्या वीरता का सच्चा आदशश कहा जा सकता है ? यदि 
राजपूतों का जमाना वीरता का युग था तो जहाँ माहाराणा प्रताप जैसे वीर 
ये वही मानसिंह जैसे कायरों की भी तो कमी न थी । शिवाजी पर सब 
को अ्भिमान हो सकता है परन्तु उनके उत्तराधिकारी के कारण कौन 
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नत मस्तक नहीं होजाता ? उनके राज्यकाल को वीरता का समय निम्धी- 
रित कर देना भी इसी प्रकार भूल है। 
रक्तपात निम्न श्रेणी की बीरता है--यह पशुधर्म है। वीरता का 
आदर्श इससे कहीं उच्च है! हमें खेद है कि जनसाधारण दी की नहीं 
प्रत्युत विद्वानों की भी धारणा कुत्र कुछ ऐसी ही रही है कि जिस जिस 
काल में अधिक रक्तपात और मारकाट मची है वही समय वीरता के 
युग के नाम से सम्बोधित किया गया है। जिस व्यक्ति ने इस रक्तपात में 
सब से अधिक भाग लिया है उसकी श्रेष्ठ-वीरों में गणना की गई है । 
ऐसे लोगों के मतानुसार तैमूर, नादिर्शाह, अहमद्शाह, क्रैसर विलियय, 
लेनिन आदि की बीरों में गणना की जासकती है! क्या यह ठीक है ? 
कया यह सच नहीं है कि सच्ची बीरता उसी का नाम है जिसकी शत्रु, 
मित्र सब सराहना करें । मनुष्यों के एक भाग के लिये उपयुक्त व्यक्ति 
बीर माने जा सकते हैं परन्तु दूमगें के लिये उनकी गगाना अत्याचारियों 
में की जा सकती है| क्या शत्याचार भी वीरता है ? 
हम प्रयत्न करेंगे कि अगले लेख में वीरता के युग की टीक ठीक 
विवेचना की जाय | नज-+ 
श्री शिवाष्रक ल्‍ 
[लिखक--ायहि्श-ररू थी बायुराम जी ब्ल्थिरिया नदोन साहित्यास्थेक्क] 
::4(५)-६ हा 
शादल विक्रीड़ित छन्द 
हिन्दुस्तान-अनृप-रूप्-महिमा, देशाभिमानी सदा । 
कोतिस्तस्भ, मनम्बि, युद्ध-सुखमा, छत्नाधिकारी तथा ॥ 
ज्ञानी, गौस्वशील, घीर, बर-धी, सल्येन्द्र भूपेन्द्र जे । 
सीमा-हिन्द, सु-सिनन्‍्धु नीति-नव के, झे जे शिवा जै शिवा ॥९॥ 
सदचुद्धी-गुर-रामदास-प्रतिभा, दाता झु॒भानंद के । 
दीनों के शुभ-कल्पदज्ञ रुखदा, माली स्वदेशादि के॥ 
पुण्यों की प्रतिमा स्व सातु-पितु के, कौशल्य के घाम जै | 
ग्राही भूषण” के स-काव्य-कल के, जै जै शिवा मै शिवा ॥२॥ 
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दैवी-डिक्रम-शील सिंह जगके, छाता महाराष्ट्र के । 
संस्थापी पुनि जाति-कीर्ति-गरिमा, लोकोपकारी मद्दा॥ 
दुश्शं के आरि, मित्र देव-४िज के, गोपाल ! कामारि# ! जै । 
दुद्धपी-यवनादि-रा2-हरता, जे जै शिवा जै शिवा ॥३॥ 
पाखंडी-नवरंग-रंग-जड़ता,  विध्यंस कारी खदा । 
सूचा अफ़ज़ल आदि प्राण-हनता, दुष्कर्म के दंडदा ॥ 
क्षत्री-धमे-सुकम-म्म-गुरुता. वीरत्व की मूर्ति नै । 
यौनों। से कर के वसूल करता, नै जै शिवा जै शिवा ॥»॥ 


दिल्ली! का दुलही 'लितारगढ़' की, तूने बनाण अह्दा। 
बाराती महराष्ट्रसैन्य-यश को, थापा अहो साहसी ॥ 
खट्टे दांत “चकत्त' के कर प्रभों, थरा दिया तर्त को । 
यौनों। की सब्र आन-बान हरता, में जै शिवा जै शिवा ॥५॥ 


अत्याचार मुहम्मदी सब नसे, म्वातंत्रय का भाव था। 
वैधव्या, अवला हुई निरभया, चंपा बनीं भोर को ॥ 
चोटी चारू बचा, स्वदेश घन को, गो, देव, देवी रखे । 
है हिन्दू-गण की सु-नाक-रक्षक. जै जै शिवा मै शिवा ॥६॥ 


वेदों की ध्वनि से हुई ध्वनित थी, देवालयों की अली । 
घंटा, शंख-निनाद से युद्द गली, गंजी सभी, देश की॥ 
यज्ञों के रंग से रँग घर सभी, तेरी कृपा से प्रभो। 
हू प्रात म्मरगी (य) सु-धम धरणी. जै जै शिवा जै शिवा ॥७॥ 
भूलंगी सुकको न आरत-प्रजा, जात्यूपकारी ! कभी | 
गा-गा-गान, सुक्रीति-कृत्य प्रभुका, संतोप लेगी सदा ॥ 
है विनती प्रभु से “नवीन' कवि की, आवें शिवा से यहाँ। 
सद्धर्म्मी, सुरुची अनेक अब भी, मै जे शिवा जै शिवा ॥2॥ 


# कामारि शब्द का प्रयोग शिवाजी के जोवन की उिशेषता प्रगट करता है, 
उन्होंने इन्दीनीत होने के कारण तथा शरणागत प्रतिपालक होने के कारण कई 
रूपवती खियों को पाकार भी सद्दर लोटा दिया । वे इ8न्द्रिय लोलूप नहीं थे । 


+ योनों - यवनों । 
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विचार-तरग 
[ लखक--श्रीयुत सुरेन्द्र जी शर्मा ) 
नाता ओिकइन-- - 

हमारे वेद-शाखर और सेकड़ों घर्म-ग्रन्थों में यह बात बड़े ज़ोर के 
साथ कहीं गई है कि आत्मा अमर हैं, तलवार ओर गोली उसे काट-मार 
नहीं सकती, आग उसे जला नहीं सकती, विश्व की काइ भी प्रबल शक्ति 
उसका विनाश नहीं कर सकती, आदि । परन्तु, जब मरन का सवाल 
आता है, हवाई जहाज से हमार सिरों पर बम का गोला गड़गड्ढाता है, 
तब, कायरों की तरह प्राश बचाने के लिए बावन कोठों में घुस जाते का 
हमारा जी चाहता है ! इसको अपेक्षा भोतिकबाद के वायुमण्डल में पड़ा 
हुआ एक अंग्रेज युद्धक्षत में अपनेप्यार देश के लिए हँसते हँसते अपने 
प्राण दे देता है ! उसकी और हमारी स्थिति में कितना अन्तर है ' 

+ न के 

आत्मा की अमरता आज हमारी परोधियां मे॑ बन्द है। मृत्यु स 
हम बहुत घबड़ाते हैं । जितना हम मृत्यु से दूर भागने की चेष्टा करते हैं, 
उतना ही अधिक मृत्यु हमार! पाजा करनी हैँ | 'लग-अकाल में दम 
अभागे भारतवासा कांड़े-मकाड़ों की तरह लाखों ही काम आजाते हैं। 
हड़तालों के समय मिला के मज़दूरां के रूप में लथा जलियाँ वाला बाग़ 
में मूक भडठी के रूप में, दृजारा की तादाद में हथ गोलियों से भून डाले 
जाते हैं । परन्तु, किर भी हम झुत्यु से कासों दूर भागते है। क्या इस तरह 
के अवसरों पर हम बीरां की तरह मृत्यु को हँसकर गले लगाते हैं, या 
जानवरों की तरह हमारा शिकार किया जाता है ? इस दशा में, रण-भूमि 
में अपनी माठ्भूमि के लिए हँसते हँसते प्राग्गोत्सग करन वाले अंग्रेज 
सिपाही की स॒त्यु, हमारी अपेक्ता कितनी गोरव-पूर है ' 

8 + + + 

एक सेनिक को महा संग्राम में प्रतेश करत समय अपार आनन्द 

होता है | रण-वाद्य का मद्दा नाद सुनकर उसकी नस नस में त्रिजली दौड़ 
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उठती है। शत्रु का मान मदन करने के लिए उसकी भुजायें फड़क उठती 
हैं। उत्साह और वीर-भावना से मतवाला होकर वह संग्राम का श्रीगणेश 
करता है| उसकी चमचमाती हुई भुजाली शत्रु दल को काट काट कर 
मेदिनी पाठ देती है, ओर खूब जी भर कर रक्त-पान करती है। जीवन 
की अन्तिम श्रास तक वह योद्धा अपने अरमान निकालता है । यदि सफल 
हुआ, तो विज्य-दुन्दुभी बजी, अन्यथा मृत्यु-शैय्या पर पड़ा हुआ सिपाही 
एक मधुर हास्य के साथ यह कहत हुए वीर-गति को प्राप्त होता है कि 
युद्ध-क्षेत्र में किया हुआ बलिदान ही सिपाही का भूषण है ! 
नै न ह हि 

वीर का गुण नेसगिक वीरता है । वीर कड़ी से कड़ी विपत्ति को 
भी हर्ष से सहन करता है । महा भयानक मंझा के मोंके उसे अपने पथ 
से विचलित नहीं कर सकते । आततायी तो बीर के नाम से घबड़ाते हैं । 
अत्याचारी उसका बाल तक बांका नहीं कर सकते | वीरों का जन्म्र ही 
अत्याचारियां से सद्नषण करने के लिए होता है। जहां बेगुनाहों पर 
जुल्म होता है, वहां संतप्रों की रक्षा के लिए बीर के भुजद्श्ड फड़क 
उठते हैं । निहत्थों, औरतां और बच्चों पर वीर का हाथ नहीं उठता। जहाँ 
पश्ु बल के मद से चुर होकर नृशंस लोग अत्याचारां की आंग बरसाते 
हैं, बहां, उस जलती हुई आग में कूद पड़ना, तथा आतत्तायी का संहार 
कर श्रत्याचारों की आंधी को समूल नष्ट कर देना वीरों का स्वाभाविक " 
धर है | यदि ऐसे सड्भूट के समय वीर घर- मे छिप कर अपने प्राण 
बचाले ता, उसके एक पशु से भी बदतर होने में कसर ही क्या रह गई 
क्यांकि अत्याचारी के विरुद्ध पशु का भी हृदय भभक उठता है। 

+ न + 

भगवान्‌ कृष्ण न युद्ध-क्षत्र में मोहाबृत्त अजुन को गीता के आदेश 
के रूप में एक सिपाही का अर्थ समझाया और सममाई 'यह बात कि 
लोक-कल्याण के लिए अत्याचारियों का संहार करना किसी दशा में भी 
बुरा नहीं है । फिर, उन अत्याचारियों में चाह, अपना काई आत्मीय ही 


वीर-सन्देश 
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सा 8 बी 8 आह | 
'प्रताप' के प्रतापी सम्पादक 
श्र्यय गणंशशंकर जी विद्यार्थी 
मैनपुरी मानहानि केस में हाइकोट से निर्दोष प्रमाणित होकर 
सम्पादकों के लिये एक उच्चतम आदशे और श्रत्युपयोगी 
उदाहरण पेदा करने वाले निर्भय बीर। 
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शा भा का 


क्यों न हो ! हमारे कुद्य आधुनिक तत्ववेत्ता गीता के इस प्रसज्र को रूपक 
के नाभ से पुकारते हैं । उन्हें श्रयने मतानुप्तार ऐसा कहने का अधिकार 
है | परन्उु, हिन्दू-धर्म तथा गीता के तालिक स्िद्धान्तों के अनुसार यह्‌ 
कहावत भो यहां सदा से प्रवलित रहो है-“इन्ते को हनिये, पाप-दोष 
न गनिये ।” 
के न र्क 

सन्‌ १८५७/के ,ग़दर से अब तक बाजोराव) [तांत्याटोपी, लक्ष्मी- 
बाई, खुद्दीराम, कन्हाईलाल, कर्ता रलिंद, पिंगले $आ।दे अ१# यांद्धा भार- 
तीय खतंत्रता के यज्ञ में आत्माहुति दे चुके हैं । परन्तु, इनहे बलिदान 
से इस देश के गुलामों को नींद में कोई खजज् नहीं पड़ा। मजुध्यता के 
नाते हम से कभी इतना भी नहों बन पड़ता कि वर्ष में एक दिन बेठ कर इन 
बलि-वारों की स्वृति में दो आँतू भो बढा ल। यदि वे आत्म/वथें (केसो 
अन्य देश में जन्मी होती, ता, उनकी पुटय स्द्ृति म॑ स्थान ध्यान पर स्तम्भ 
खड़े किये जाते, समय समय पर उनके नाम पर श्रद्धाजाज़पां चढ़ाई 
जाती और द्वाद-बाज़ारों और सड़कां के नाप्त उनको पवित्र नामावलियों 
से सुशोभित होते | परनन्‍्उु, हम ऋतब्त भारतवातो अउने अबर शहीदों 
को भूल गये । बोरों की स्ट्ृति रक्षार्थ हमने को इ अ्याप्त नहां छिया । क्यों ? 
इसलिए कि, हम दोर-पूज| करना हो नहां जानत। वार। की क़ट्र वीर ही 
किया करते हैं, कायर नहीं । कायरता वश, अथवा किसी मत-मेद्‌ के 
कारण, वीरता, निछहता और भक्ति'भावना को ज्वजन्त मूर्ति रण वणडी 
लक्ष्मीबाई को भूल जाना पतन को चरम सोमा है! ग्रुलामी का अमिर 
चिह्नदै ! | 

के ह के | के 

फलकत्ता, बम्बरई, कानपुर, लाहौर आदि नगरों म॑ं अनेक विदेशी 
शासकों |के स्मारक हैं । उनके बनाने में इस देश का रुपया खचे किया 
गया दै। ये स्मारक समय समय पर हिन्दुस्तान के पतन और गुलामो 
की याद दिलाते हैं, और याद दिलाते हैं, उन अपमानों और जुल्मों की 
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जो विदेशी शासकों ने स्वाथोन्ध हो कर हमारे ऊपर किये। इन स्मारकों 
से हमारे आत्म-सम्मान पर बड़ी ठेल लगती है। इनके स्थान पर, यदि, 
प्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीबई, तिलक, कन्द्वाइलाल आदि के स्मारक 
होते, तो, कितना अच्छा होता ! इन महापुरुषों के नाम पर, यदि हमारे 
बाज़ार, सइकों, बगी वां आदि के नाम होते, तो, हमारे देश के बच्चे 
निकलते-बैठते इन पुण्य स्मारकों पर नज़र डालते और तब, गये से उनकी 
छाती फूल उठती और गौरव स उनका मस्तक ऊँवाहो उठता। हम 
अपने महा पुरुषों के स्मारक खड़े करने का कोई महत्व नहीं समभते, 
उन महापुरुष। का जो अपना सब कुछ दे कर इसी देश के लिए जिये, 
ओर इसी के लिए मरे ! इस दशा में, हमारी कायरता ओर अज्ञान पर 
यदि दुनियां आज हँसे, तो ताउ्जुब क्या है ? गुलामों की इस प्रकार की 
दुयनीय दशा, आधु,नेक संसार के लि: भत्सेना की चीज़ है ! 
+ न न 
हमारे देश के अधिकांश युवक फेशन; और ठाठ-बाट के गुलाम 
हैं ओर युवतियां सुनह॒री जेवर, बढ़िया कपड़े, और ऊपरी चमक की। 
करोड़ों किसानों और मजदूरों की--उन किसानों ओर मजदूरों की 
जिन्हें सुबह से शाम तक बड़ी मिहनत करने पर भी भरपेट 
भोजन नहीं मिलता-दयनीय दशा उनके संग-द्लि पर काई असर 
नहीं करती। यूनिवर्सिटी की ऊँची डिप्रियां ले लेने के बाद भी 
वे शित्षा के वास्तविक मम से कोसों परे हैं, उस सैंमे से जिसके अनु- 
सार दुनिया में सादगी से रह कर ऊँचा सोचने की भावना जागृत द्वो 
उठती है । उनझो डिप्रियां देख कर कुड्ध लोग उन्हें शिक्षित के नामस 
पुकार सकते हैं, किन्तु, विचारशील व्यक्तियों की नज़र में, चलते-फिरत, 
प्राष्टियों के रूप में वे त्रिस्कुल मुर्दे है, ऐसे मुर्दे जिन पर सामयिक परि- 
बत्तेन की वायु के कोके कोई असर नहीं पहुंचा सकते । 
्ः + क्र 
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...._ रूस में ज़ारशाही का सितारा बुलन्दी पर था। शाप्तकों के 
अत्याचारों से वहाँ की प्रजा पिसी जा रह्दी थी। किसान और मजदूर 
जानवरों की जिन्दगी बसर करते थे | एक राजकुमारी के येराइन, जो उस 
समय युवती थी, अपने राज-भवन से दद भरा दिल लेकर निकल पड़ी | 
महलों से लेकर मॉपड़ों तक में उसने जारशाही के अ्रत्याचारों के विरुद्ध 
आग भड़कादी | कारखानों में जाकर कैथेराइन ने मज़दरों में स्वावलम्बन 
ओर स्वतन्त्रता का मन्त्र फंका | ग़रीब महदूर ऊँचे दर्जे के रहन सहन 
के कारण राजकुमारी से बचने लगे | यह देख कर साधारण कुलियों में 
काम करने के लिए केथेराइन ने अपनी राजसी पोशाक उतार फेंकी 
ओर फटे-पुराने कपड़े पहन कर सदा के लिए ग़रीबी अख्त्यार करली 
यहाँ तक कि तेजाबव आदि से जला कर अपना चेहरा खुररा बना लिया! 
फिर बेघड़क हो, कारगवानों में उसने क्रान्ति का बीज बोया | फल-स्वरूप 
राजकुमारी कैथ्रेराइन साइबेरिया के जंगलों में सदा के लिए निर्वासित 
करदी गई | किसी गुलाम देश के विलास-प्रिय युवकों का मन केथेराइन 
ऐसी वीराह्नना के बलिदान से भले ही आकर्षित न हो, किन्तु जिन दृढ़ 
घरित्र युवकों के अट्ूट विश्वास और उनके मिटने कौ भावना पर किसी 
देश का उत्थान निर्भर हो; उनके लिए तो ऐसी रण देवियों की पुण्य गाथा 
सदा आदर और पूजा की चीज़ रहेंगी । 





प्रलय 
[ लेखक--शरी० भुवनेश्वर सिंह जी “भुवन' कविश्ल ] 


भड़क उठे भीषड़ बड़वानल मच जाये फिर उथल पुथल । 
एकवार होके प्रमत्त बस फड़क उठे यह बसुधा तल ।। 
बज्र प्रहारों से नृशंस के हिय होजायें चकनाचूर । 
प्रलयंकरी तुफानों से न बचे भारत में कोई कर ॥ 
विश्व-विधायक के चरणों: में कलियुग का लय हो जाये | 
सन्‍्य; शील, सौन्दस्ये, सरलता मय सतयुग मोहन आये ॥ 
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दानवोर शिवार्जा 
[ लेखक--श्रीमान्‌ बाघा राघवद्दास की ] 
े जा जी: छ-- 

. हिन्दू-ध्म-संस्थापक श्री शिवाजी महाराज का नाम कौन ऐसा 
हिन्दू है जो नहीं जानता ? श्री शिवाजी महाराज के राज्य संघ्थापन की 
बात तो सब पर विद्त है पर उनके त्याग--उनके दान--की बात बहुत 
कम जानते हैं। आज हम अपने पाठकों की जानकारी*के लिये [उसके 
संबंध में कुछ लिखेंगे। 

श्री समथ-गुरु रामदास महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के 
ज्ञान-गुर और नीति-गुरु थे । प्रत्येक विचार पूर्ण अवसर पर वह श्री 
समर्थ जी के चरणों में पहुँचते और उनसे भेट करके अपना कार्यक्रम 
निश्चित करते थे । श्री समर्थ जी छत्रपति जी के काय में पूरी 
सहायता करत थे । श्री समथ जी का किया हुआ संगठन जीता जागता 
संगरन था। उनके महन्त और कार्यक्रता महाराष्ट्र के प्रत्णेक ग्राम में 
पहुँचे हुए थे । इतना ही नहीं, प्रत्येक ग्राम पर उन कायकरताओंका, पूर्ण 
प्रभाव था। उनकी आज्ञा होने का बिलंत्र कि तत्काल देश तथा धर्म के 
नाम पर ग्रामीण भाई मरने को तेयार | इसी संगठनइकेँद्वारा श्री समर्थ 
रामदास जी अपने पढ़ शिष्य की पूर्ण रीति से सहायता ,करते| थे और 
उनके उत्साह को दुगुश्ित करते थे । अस्तु 

श्री शिवाजी महाराज इस सद्दायता को कतज्ञता-पूर् दृष्टि से देखते 
थे | एक दिन वह बेठे थे कि उनके हृदय में विचार आया कि यह राज्य 
जिनके क्रपा कटाक्ष से प्राप हुआ उनके दी चरगा कमलों में अर्पण कर दें। 

शुपस्थ शीघ्रप्! इस सदुक्ति के अनुसार उन्होंने दूसरे दिनःजब 
कि समर्थज्री महाराज भित्ञा विभित्त द्वारापर पत्ारे ( श्री समर्थ मद्दाराज 
का यह तिप्रम था कि वह और उनके महत्त कार्यकतों प्रति दिन अपने 
खाने भर की भित्ा माँग कर भोजन करते थे | इस भिक्षा माँगने में कई 
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बातें थी । एक तो कायकर्ता आम २ जाता और घर २ की स्थिति, मर 
मारी, बालक के स्वभाव, उनकी शारीरिक मानसिक अवस्थाओं का प्रत्यक्ष 
ज्ञान प्राप्त करता था जिससे सम्रय पर सैन्य, धन आदि संग्रह करने में, 
बड़ी सहायता मिलती थी) और कलोक कहकर अन्त में “जय जय रघुवीर 
समर्थ” इन शब्दों से भगवान रामचन्द्र का जय जयकार किया | आज़ 
शिवाजी महाराज म्वयं अँजुली में चावल लेकर झयाये और श्री समर्थ जी 
के मोली में छोड़ दिये। श्री समर्थ आश्रम-सज्जनगढ़-पर लौट आये और 
अपनी मभित्ता कोली से चावल निकाले। इतने में उन्हें उसमें एक पत्र मिला। 
पत्र देखकर'बड़े:अआख्रये से उसको उन्‍होंने खोला और देखालकि[उसमें * 
“आपका ही'दिया हुआ यह राज्य आपके ही चरणों में/अपशण है। 
--शिवाजी” 

यह वाक्य लिखा हुआ है! इसकों पढ़कर श्री समथजी'के आनन्द 
का ठिकाना न रहा । अपने शिष्य की ऐसी उच्च वृत्ति' देखकर कौनसा 
ऐसा गुरु है जिसको प्रसन्नता न होगी | 

श्राज'जिस राज्यौऔर उसके भोगःके लिएग्वुन की नदियाँ बहाई 
जा रही हैं। नाना प्रकार के कप्ट जाल फैला कर करोड़*नर नारियों को 
गुलाम बनाने में जिसका उपयोग किया जा रहा है | जिसके दान देने 
की बात कौन कहे पर जिसका "साधारण से साधारण लाभ दूसरों को 
दे देने की इच्छा नहीं होत॑ । वह राज्य, वह सुख, बेभव का केन्द्र 
शिवाजी महाराज ने प्रसन्नता-पू्वक गुरु-चरणों में|अपण कर दिया था । 

श्री|ंसमथ गुरू रामदास ने दुपहर के समय शिवाजी महाराज के 
पास बुलावाईभेजा | आदेश पाते ही छत्रपति जी सज्जनगढ़ पहुँचे ओर 
गुरु चरणों में प्रणाम करके बैठ गये । श्री समर्थ जी ने उस पत्र का ध्यान 
दिलाते हुये कह्ा--“शिवाजी यह तुमने क्या,किया ! कहींराज्य भी दूसरों 
को दिया जाता है ?|कुछ वात नहीं अब भी अपना यह राज संभालो' ! 

यह शब्द सुनकर छत्रपतिज्ी नत मस्तक होकर बोले “कृपानिधान 
राज्य आपका है ! आर अब उस पर मेरा कुछ भी अधिकार नहीं है” | 
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श्री समर्थजी ने छत्रपति को राज्य लौटा लेने को बहुतेरा समझाया 
पर शिवाजी महाराज अपने बचन पर अटल रहे | परीक्षा का समय था 
पर शिवाजी महाराज ऐसा परम धार्मिक मातृ-पिठ रुरू-भक्त इसमें कब्र 
अनुत्तीण होने वाला था ? विवश होकर म्वामी जी ने एक यूक्ति सोची 
और छत्रपतिजी से कहा-“''शिवा में यह मानता हूँ कि राज्य मेरा है 
पर तुम्हें मालूम ही है, में इसका प्रबन्ध स्वयं न कर सकूंगा। छतएव 
इसका प्रबन्ध मेरे नाम से तुमही करो और राज्य मेरा-अथोत्‌ साधु का 
है यह दरशाने के लिए मराठों का जरतारी का जो निशान है उसको हटा 
कर उसके स्थान में भगवा-गरुआ रंग का निशान करदों ।” 
शिवाजी महाराज ने इस बात को म्वीकार कर लिया और तब 
से आज तक मरहठों का निशान गेरुआ निशान है । जो मरह॒ठा राश्य 
एक साधु का-सत्र हिन्दुओं का-दोने का सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है । आज भी 
जहां कहीं मरहठों का निशान है वह गेरुआ निशान है । 
पाठक ' कितना बड़ा है यह त्याग ? निधन दुखियों का त्यागी बनना 
सरल है पर वैभवशाली, बीर श्रेष्ठ सेनापति और राज्य संस्थापक होकर 
फिर भी राज्य को गेंद के जैसा ठुकरा देना, सचमुच शिवाजी महाराज 
जैसे महापुरुषों का ही काम है । 
इसीलिये तो अब बड़े बड़े इतिहासकार कह रहे हैं कि वततमान संम्था 
के उपलब्ध इतिहास में छ॒त्रपति शिवाजी महारुज़ के साथ तुलना करने 
योग्य कोई गजपुरुष हुआ नहीं, जिसमें इशभक्ति, प्रजावत्सलता, ख्तियों 
के प्रति सम्मान, मातृ पितृ गुरुभक्ति, राजनीति, ज्ञान शौय, संगठन चातुरी, 
प्रबन्ध शक्ति स्वभाषा प्रेम,आदि आदि अनेक गुण एक समयावच्छेद करके 
एक ही में उपलब्ध हों | कया पाठक हम लोग शिवाजी महाराज के इस 
अनुपम त्याग से कुछ भी शिक्षा अहण करने का प्रयत्न करेंगे ? 


अननननन नि नल न +_++++ *- »५ 


अह ७ ] शिचाजों . श्थ५ 


शिवाजी 
[ लेखक--अ्रीयुत पं० गोकुलचन्द जी शर्मा त्री० ए० ] 
“+“+४+$%::--- 

धँसते हुए धम के रक्षक शिवजी के श्रवतार शिवाजी, 
बढ़ती हुईं विधमं-उ्याधि के वारक वज-प्रहार शिवाजी ! 
मुग़लों की मद से मतवाली सेना के संहार शिवाजी, 
दुष्ट-दणिडनी खड़्ग-खरिडनी खांड़े की खरधार शिवाजी॥ 

शठ समर्थ के त्रास शिवाजी, 

पर 'समर्थ' के दास शिवाजी ! 

राष्ट्रि-धर्म विकास शिवाजी, 

वीरों के उल्लास शिवाजी ॥ 
परम पवित्र चरित्र शक्ति के तजोम्रय धर व घाम शिवाजी, 
छठ छुटरों का धन दुमंद-मर्दंक लोक ललाम शिवाजी । 
ऋर कुटिल यबनों के दलके यय्यपि काम तमाम शिवाजी, 
तद्‌पि करानओर मसजिद्‌ के रक्षक उन्नत नाम शिवाजी ॥ 

.. यवन के सम्मान शिवाजी, 

निर्भयता के दान शिवाजी । 

आयों के अभिमान शिवाजी, 

महाराष्ट्र के ज्ञान शिवाजी ॥ 
दुगे विजेता रण-कौशल के अति अद्भुत आचार्य शिवा जी, 
सुभटों को फड़काने वाली बिजली के से कार्य शिवाजी । 
रिपुओं के दुर्भय व्यूह को भीम-तुल्य अनिवार्य शिवाजी, 
राष्ट्रभाव की प्रथम कल्पना दिव्य छुत्रपति आये शिवाजी ॥ 

जीवन के उत्कष शिवाजी, 

भारत के आदर्श शिवाजी । 

अखिल विश्व अभिराम शिवाजी, 

ज्त शिए तुम्हें प्रभाम शिवाजी || 
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छत्रपति शिवाजी 
[ लेखक--भ्रीधृत मदनगोपाल जी पोदार ] 
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महा-प्रतापी छत्रपति शिवाजी के विषय में प्रचलित शिक्षा प्रणाली 
की अनुकम्पा स,बहुत कुछ गलत-फ़हमी फैल रही है। अंग्रेज इतिहास 
लेखकों ने महाराष्ट्र केसरी की धवल कीति पर कालिमा पोतने का भरसक 
उद्योग किया है। इन लेखकों को स्वार्थ तिंचित कुटिल कूट नीति के कारण 
ही आज लाखां शिक्षित भारतवासी वोर शिरोमणि महाराज |शबार्जी का 
चोर, डाकू, निलेज्ज, छुटरा, पहाड़ी चूहा, अत्याचारी ओर प्रजा-पीडक 
आदि सममभते हैं । किन नीच विचारों से प्रेरित होकर इस प्रकार क्‍यों 
इतिहास के प्रष्ठ कलंकित किये गये हैं इसका विवेचन करना यहां 
आवश्यक नहीं है | हमें तो यहां पर छत्रपाति की आदशे वीरता आदि 
का दिग्द्शन मात्र कराना ही अभीष्ट है । 
प्रा० रालिन्सन साहब लिखत है--“लोगों का कदना है कि शिवार्जी 
न देश को विदेशियां के पंज से भुक्त करने के लिय, पाश्चात्य _रृष्टि से, 
शठता और नीचता का प्रयाग किया, किन्तु यह कथन सवेथा असत्य है”?--- 
( ७॥॥५क्षु। (४ ४६&7॥७॥4 0५ 44. (5. 4(४७।।४०॥ ) यही नहीं, 
रालिन्सन ,तो यहां तक कहते हैँ कि शिवाजो भारत के नेपोलिथन थे-- 
॥४ [९ प€वबा।9 वा। हुाएव। जता075--॥[006800 38 8 2005- 
ए0प008 ९४47 06--७ए७] ७३६४ 8|50 ७ शोप्या बतपांवंधधब(0 
-०००-३१००८8७४पिो 07240507 4700 580९४, अथांत्‌ “प्राय: ख्भी 
मद्दान योद्धाओं की तरह, नेपोलियन का उदाहरण बहुत उपयुक्त हैँ, 
शिवाजी एक महान शासक, सफल व्यवस्थापक और प्रकाण्ड नीतिज्ञ थे ।” 
शिवाजी की वीरता के विषय में बहुत कुड्ु लिखा ज्ञा सकता है परन्तु 
यहां पर दो चार मुख्य मुख्य बात लिखना पयाप्र होगा | अकेले शिवाजी 
का महान पहाड़ी किलों को जीतना, कट्टर वीर अक्रलखां को मारना, 
शायस्ताखाँ को शिकस्त देना, धीजापुर के युद्ध में बिजयी होना और शुर 
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व्यात्र मुगल सम्राट औरंगजेब के दांत खट्टे करना इत्यादि काम कुछ 
साधारण वीरता और साहस के न थे | शिवाजी के उत्कर्ष के पूर्व 
महाराष्ट्र जाति कुछ भी मददत्त्व नहीं रखती थी किन्तु शिवाजी ने उन्हें 
एक महान राष्ट्र में गूंथ दिया और जमुना से तुंगभद्रा तक तथा द्वारका से 
जगन्नाथ तक सार। देश मुसलमानों की आधीनता से पूर्णतया मुक्त करके 
एक भ्रविज्छिन्न अखण्ड और शक्तिशाली हिन्दू-साम्राज्य की स्थापना 
करदी । और यह सफलता उन्होंने चार मद्दान शक्तियों ( मुगल साम्राज्य, 
बीजापुर, पुतंगाल आदि ) को चूना लगा कर प्राप्त की थी। 
प्रो० एस० एन० सेन लिखते हैं कि “शिवाजी के सेनिकों की संख्या 
, २०० से अधिक नहीं होती थी और इन्हींके द्वारा उन्होंने आश्चयेजनक 
काम किये थे ।” इस छोटी सी पर सुसंगठित सेना द्वारा ही शिवाजी ने 
मद्गा-प्रवल मुगल-सम्राठ की बड़ी बड़ी सेनाओं को बार बार हत-वीर्य 
किया था | प्रतिक्तण यह प्रतीत होता था कि मुट्ठी भर मरहठे अब विल्ीन 
* हो जाते हैं।पर हुआ क्या, शिवाजी की वीरता ने मरहठों का दिन 
दुगुना उत्कर्ष कया और दुश्मनों को नीचा दिखाया । रालिन्सन साहब 
का कहना है कि “शिवाजी एक महान शूरबार और सुविक्रान्त मद्दा-पुरुष 
था और दुजय शत्रुओं से युद्ध कर विजयी होता था” । इनकी बीरता ने 
औरंगजेब जैसे कट्टर शत्रु से भो इनकी तारीक करवाई ! इनकी इस 
अद्वितीय वीरत्व-शक्ति के उत्पादन का श्रेय नेपोलियन को भांति इनको 
माता द्वारा सुनी हुई वीर-रस पूर्ण कह्दानियां थीं। 
शिवाजी एक राष्ट्र निमापऊ थे, उन्होंने अपनी अकथनीय वीरता 
से मद्दाराष््र-राष्ट्र की नींव इतनी सुदृढ़ बनादी थो कि उनके विज्ञीन होने 
- पर भी राष्ट्र प्रबल शत्रुओं से बव कर बढुत कुड समय तक स्वतन्त्र बना 
रहा । यह शिवाजी के राष्ट्रनिमोण कौशल का द्वी फल था। लोगों का 
कहना है कि यदि शिवाजी लगभग एक शताउदी पहले जन्म लेकर ऐसा 
राष्ट्र निमोण करते तो इसमें सन्देह नहीं कि आज भारतवर्ष का इतिदास 
कुद्द ओर द्वी द्वोता । लिखने का तात्पय यह है कि यह काम डाहू छुटेरों 


है 
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का नहीं हो सकता--डाकू लुटेरे तो दीपू आदि थे जिनके राज्य का अन्त 
उनके अन्त के साथ ही हो गया | 

शिवाजी की राजनैतिक विषयों में असाधारण प्रगति और योग्यता 
थी । राज-नीतिज्ञता में इनके जोड़ वाला मिलना कठिन है| लोग सिक- 
न्दर आदि की उपमा इन्हें देते हैं, पर सिकन्द्र कितना ही जगज्नेता क्यों 
न हो, शिवाजी की राजनीति उससे बहुत बढ़ी चढ़ी थी। शिवाजी का 
अए-प्रवान माहल आजतक एक आदर्श राज्य प्रबन्ध माना जाता 
है। लोग इस मण्डल की तुलना इंगलेण्ड के प्रचलित मन्त्रि मण्डल 
(0०७॥7८: से करते हैं | किले वगेरह के विषय में “लोकहित वादी” 
का मत है कि--9॥9व]|, व्िप्र0प5 0िा 78 &5$ अर्थात्‌ शिवाजी 
किलों के लिये प्रख्यात हैं। फौज और जहाजी बेड़े का संगठन भी इनके 
पास अद्वित्तीय था । 

शिवाजी का देंश-प्रेम बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा था । देश का विदेशियों 
के पंज से मुक्त करने के लिये उनमें सच्ची लगन थी और इस कार्य में 
फलीभूत होने के लिग्रे आजन्म उन्होंने उद्योग किया। विदेशियों की 
बढ़ती देख कर उनका खून खोल उठता था। घामिक श्रद्धा भी इनमें कुछ कम 
नहीं थी। गो रक्षा के लिय इन्होंन अगरणित वार मुसलमानों से टक्कर ली । 

हिन्दुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की । 

काँधे में जनेऊ राख्यो माला राखी कर में ॥ 
राजन की ह॒द राखी तेग बल सिक्छाज | 
देव राखे देवता, स्वधर्म राख्यो घर में ॥ 

इनकी धार्मिक थारणाओं पर महात्मा रामदास का बहुत कुछ प्रभाव था । 

शिवाजी का जन्म प्रो० यदुनाथ सरकार के मत से £ अग्रेल सन्‌ 
१६२७ को हुआ था, पर इसकी सत्यता में सन्देह है । ५ अ्रप्नेल सन्‌ 
१६८० तक एक वीर आदशे उपस्थित कर देश को धर्म में प्रतिष्ठित और 
देशभक्ति से परिपूरित कर हिन्दुओं को बिजय-पताका फहरा कर महाराष्र 
बोरकऊपसरी शिवाजी इस लोक से परलाक सिधार गये। शिवाजी ने 
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अपने उज्ज्वल उदाहरण से यह सिद्ध कर दिया है कि हिन्दू जाति भी 
राष्ट्रनिर्माण और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकती है। उन्होंने यह भी 
सिद्ध कर दिया है कि हिन्दू-जाति अब भी महान आत्मा और बड़े से बड़े 
सम्राट उत्पन्न कर सकतो है। शिवाजी ने यह प्रत्यक्ष दिखा दिया है 
* कि हिन्दुत्व रूपी वृत्त में अब भी शक्ति का संचार हो रहा है और 
सदियों तक राजनेतिक पराधीनता में दबे रहने पर भी यह उन्नत एवं 
पललवित, कुसुमित और फलप्रद होकर गगन चुम्बी हो सकता है। 





प्रस्थान 
[लिखक--श्रीयुत जयनाराय ण जी का “विनीत” विद्यालंकार, विशारद ] 


>> 


आह ! यह केसी करुण पुकार, तुम्हारी जननी की है बीर | 
सुनो, सम्हलो, कर दो उद्धार, बुझाओ जी की जलन गभोर ॥ 
भुजायें हैं यम-दंड प्रचंड, तेज में उम्र प्रलय मातंड । 
तुम्हारी गति है प्रलय समीर, अनल हो, अरि है इंधन, वीर ॥१॥ 


पला गीदड़ की मांद मँम्कार, सिंहसा वि-रा वीय्य अपार ! 
करो आत्म-स्म्ृति. धर्म-ध्यान, कमर कस करो, शीघ्र बलिदान ॥ 
मत्यु के पहले अगशित बार, भोरू मरते,--मरते पर वीर,-- 
सदा को अमर बना, इकवार, छोड़ते सुयश पयोधि गभीर ॥२॥ 


जगा दो जग को भारत-बीर, अजय हैं विजय तूृण के तीर । 
वज्वत्‌ ग्रज लिये शमसीर, कँपा दो भू, नभ को रखणधीर ॥ 
बजा रण वाद्य, गल से भाल, किये ऊँचा “मा की जय” बोल-- 
बना उत्साह उदृघि विकराल, समर को बढ़ो, वीर ! जी खोल॥३॥ 


रण-स्थल करता है आह्वान, वहीं माता की करुण पुकार | 
सुनो ऐ सजग शुर-सनन्‍्तान, समर साजों से हो तैयार ॥ 
विजय नादों से नभ को पूर, गुँज।ता बीर गान की तान-- 
कपाता भू को फिर फिर, शूर ! करो रण को सत्वर प्रस्थान ॥ 
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कर्क 
अनन्त ! श्राओ आज तुम भी अपनी अलख वेदना विश्व को सुनाझरो 


अतीत में उस दारुण ज्वाला को गर्भित रखने से काम नहीं चलेगा, 
सुम्द्दारी इस रहस्यमय तमतमाहट में जो एक असहनीय क्लेश निद्दित है 
उसके प्रतिघात की कलक में मानव समाज के लिए जो भव्य-सन्देश है, 
उससे हमें अधिक बंचित न रक्खो । तुम्हीं से सीखा है, तुम्हीं से सीख 
रहे हैं, तुम्दीं से सीखेंगे | पथ-प्रद्शक ! तुम्हारा संकोच पथिक के सत्या 
नाश का कारण हो सकता है *“ ' 'अच्छा सुनाओ “क्या कह रहे हो ? 
थयही दिल्ली शद्दर था, किन्तु उस समय इस भारत के भाग्य 
विधायक शहर में मुगल सम्राट शाहजहाँ का शासन काल समाप्रि पर था, 
ओरद्जेव, वह युवराज औरदब्वजब जिसने दक्षिखन की उपाध्यक्षता के 
समय अपने को त्यागी फकीर प्रसिद्ध कर दिया था, राज्य लोभ से 
पागल द्वो उठा था | देव तुल्य पिता को बन्दी करके अपने सिंहासनारूद 
होने के मार्ग में बाधक झुजा को देशान्तरों में निवासित कर तथा मुराद 
को विश्वासघात के साथ बंध कराके स्वयं शासन की डोर अपने हाथ में ले 
घुका था । उसी शाहन्शाह के सामने शाहन्शाह्‌ का बड़ा भाई, दाराशिकोह 
बन्दी की दशा में जीवनखोँ द्वारा लाया गया *डिंस जीवन-निराश के 
भाग्याकाश के कुटिल गहों ने अमित आपदा में उछकी एक मात्र सहायका, 
एक मात्र स्नेह-भाजना हृदयेश्वरी नादिरा को छीन कर धेर्य के बाँध को 
लितएन्‍त छिज्नमिन्न करके उसकी दशा को दीन-दयनीय बना दिया | वही 
जीवन-निराश अधीर दारा, औरज्ञजेब के सामने आया | इस समय वह 
सिंदासनारूद़ सम्राट और द्रजब था, उसका छोटा भाई औरऊ्जेब नहीं ! 
विधाता की इस अविधि विषमता का उसे बड़ा कदु अनुभव हुआ, उसने 
ऊपर अन्तरित्त में शुन्य-रृष्टि से देखा और देखता रहा | शाहन्शाह के 
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फ़रमान से शाहन्शाह के भाई का दिखावा फटे चिथड़ों से सारे नगर में 
कराया गया । इसी नगर में वह कभी राज्य कर चुका था, इसी नगर में 
उसने अपने जीवन की महत्व-पूर्ण, वेभव-पूर्ण घड़ियाँ व्यतीत की थीं । 
वहाँ ऐसा अनादर ! इससे भी घोर मानसिक सनन्‍्ताप और क्‍या हो सकता 
था ! और भी उस दादा दारा को, सहृदय सज्जन दारा को, निष्पक्ष प्रेमी 
दारा को, धर्म-द्रोही बवलाया गया !! हा ! सहृदय दारा ! 
+ + न 

वह गहन रात्रि थी, घोर तम घन से आकाश आच्छादित था, 
सवेत्र भयंक्रता थी | उस समय श्राज्ञा दी गई, जल्ादों को अपना कार्य 
पूरा करने की । जिस समय बेचारा अबोध सिपहर शिकोह-दारा का 
अवशेष प्रेम-केन्द्र पुत्र बधिकों के हाथ में उसी के सामने दिया गया ' उस 
का हृदय टूक टूक हो गया, कातर अश्र पूण नेत्रों से चौदह वर्षीय 
कोमल कुमार को निरग कर दया आशा से शरौरड्जेब की ओर देखा, 
घुटनों बैठ हाथ जोड़ कर उसने सम्राट से कुछ भिक्षा मांगनी चाही | 
उसके रुंधे कण्ठ से अस्पष्टम्बर में अनन्त-वेदना से केवल एक शब्द निकल 
पाया,“भाई” | श्राज्ञा हो चुकी थी, तलवारों का वार हो गया, नृशंसता काँप 
उठी, भयंकर ता दहला गई, दीन दारा ची घ पड़ा, सम्राट औरंगजेब हँस पड़ा । 
अच्छा हत्या दुखी दारा को भी दहकते संसार से छोटे भाई ने छुट्री देदी । 

“मनुष्यता ! मनुष्यता ! कया यही तेरा रूप है ९ “**? 

अनन्त तुम्हारी इस दारुण-दुख ज्वाला से मेरा हृदय दहका जाता 
है । ओह बेचेनी ! क्या कहते हो, ठहर अच्छा और सुनाओ--अरे ये 
क्या भावुक हृदयों के साथ ऐसे कठिन समय में तुम भी मखौल करते हो। 
ये कया लुटेरे पहाड़ी चूहे की कथा सुनाने का समय है ? अपने विशाल 
गर्भ में से किस्ती अमूल्य रत्न को भाांकी कराओ । इससे तो अच्छा हो 
राम या भीष्म की हैं! कथा कहो ! किन्तु तुम अपनी हठ नहीं छोड़ते । 
अच्छा इसे ही सुनाओ । जब तुम ऐसी हठ कर रहे द्वो तो अवश्य ही 
इसमें कुछ विशेषता होगी-छुनाओ ! 
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सुनो--ज्यंको जी ने शिवाजी का पत्र पढ़ा। व्यंगपूण मुस्कराहट के 

साथ शिवाजी को सम्बोधन कर कहा,“तुम्हारी अपेत्ता मुके अपनी भलाई 
का अधिक ध्यान है--तुम मेरे सौतेले भाई हो, किन्तु में तुम्दारे इन 
ममता-पूण प्रलोभनों में आकर अपने को नष्ट नहीं कर देना चाहता, 
तुम्हारा जीवन अस्थिर लहरियों की भांति परिवतनशील है। तुम स्वराज्य 
की दुह्ाई देते हो किन्तु इसमें तुम्हारा अकपट स्वार्थ है, में मूर्ख नहीं-- 
तुम कह्दते हो पिता जी की ज़ागीर में से तुम्हें आधा बाँट दिया जाय, 
पर यह जागीर बीजापुराधीश के आधीन है।तुम पिता की जीवितावध्था 
में बीजापुर-राज्य के विरोधी रहे हो अतणव पिता जी के भी शत्रु थे 
तुम्हार। कुछ भी हक़ उस पर नहीं, तुम्हारा हिन्दू-राज्य' ।” इतना 
कहते कहते व्यंकों जी का मुग्ब विक्रत होने लगा, उपहास के अन्तगेत 
जो विचित्र वैमनस्य होता है. उसी का विकट रूप उसके मुख-मंडल पर 
मलक आया। तीत्र आवेश में उसने कहा--“हा हतभाग्य बंकी--तू 
भी आम्िर शाह जी का पुत्र है, फ़िर शिवा में ही क्या सुखोंव का पर 
लगा है जो उसकी तृती आज चारों ओर बोल रही है ओर तेरा नाम 
परिमित सीमा में ही ज्ञात है ?” उसके नेत्रों में क्षरिक्त उन्मरांद छटा छा 
गई, यह था वह विकार जिसे उसके हृदय ने शुन्य से पूछा । “शिवा जो 
स्वराज्य का लालच देकर हिन्दू-राज्य की स्थापना के बहाने निज स्वाथे 
साधना चाहता है--किन्तु नहीं। यहाँ उसकी दाल नगैलेगी | मैं बीजापुर 
को सहायता के लिए लिखूंगा और शिवा के छक्के छुड़ा दूंगा” उसने दृढ़ 
शब्दों में कद्दा, जो अड्टालिका की दीवारों से टकरा कर उसमें गंजने लगे। 

न कं न 

शिवाजी ने जिसे तुम लुटेरा कहते हो, पहाड़ी चुडा कहते हो ! ये 

बातें अपने गुप्रवर से सुनीं--छुन कर उनको आँखों में जल भर आया | 
अपने पिता का स्मरण हो आया, जिन की दृढ़ भक्ति उनके हृदय में 
झ्भी तक थी | पन्‍दाले का वह अन्तिम-मिलन, बह महत्व-यू्ण मिलन 


अ 
्े 
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भी उनकी आँखों के सामने नाच गया । तुलजा भवानी को पुकार कर 
उन्होंने कद्दा “माँ ! मेरे छोटे भाई को सुमति दे, तेरे आशीबोद से जिस 
स्वराज्य-स्थापन का व्रत मेंने लिया है, माँ ! उस में भाई ही विमुख हो-- 
यह विरोध नहीं देखा जाता” + + + उन्होंने और भी सुन। कि 
बंको जी ने हंवोरराब मोहित की टुकड़ी पर धावा किया और बन्दी हो 
गया । डाकू शिवाजों इस आपस के रक्त-तपंण को न सह सके। 
बालकों की तरह कातर स्वर में कह उठे “माँ ! माँ! यह अत्याचार, 


भाइ का भाई के साथ“ “*' यदि कोइ दुष्ट होता भवाना खड़ग ! त्तो 
तुम म्यान में न होतीं--पर सामन विराधी भाई है यह बेदना ।” 
न न ने 


व्यंको जा बन्दी करके शिवाजी के सम्म्रुख लाए गए। न देख 
सके वोर-उदार शिवराजां बंका जा की इंस मलिन दशा कआा--अपने छाटे 
भाई के बन्चन अवने हाथों खोले लुटर शिवाजी ने | किसी ने सममकाया 
“भ्रह्मराज ! यह भाई नहीं दुश्मन ६ह--ऐसे भाइयों के साथ दिल्लीश्वर के 
जैसा दंड विधान काम में लाना चाहिए ।” सुनकर शिवाजी का रामाच्च 
हो आया उन्होंन कहा “भाई । में मनुग्य हूँ अपनी सामा का उल्लंघन 
नहा कर सकता । मनुग्यत्व को हत्या करना उन्दां शाहन्शाह को शाभता 
है--घामिक-सप्राट दिल्लोखर का शोभता है-” य पवित्र श्रातृ-प्रेम में 
पगे शब्द बंको जी ने सुन ओर सिर भुका दिया--भाई शिवाजी के 
सामने या महाराजा शिवाजी के सामन ? 

शिवाजी के जल सरनावत इल्नाह्ीम ख्रां न यह बात सुनी और 
अपने प्रबल उद्गारों को कह डाला--'सच दे, बीर-उदार मनुष्य का 
धम केवल मलुध्यल द्वाता हे, ध्येय खतंत्रता हाती हैं । शिवाजी तुम्दारे 
परोक्ष में कह रहा हूँ--तुम्हारी काय-प्रणाली से मैंने एक बात जानी-- 
तुप्र व्यक्ति अथवा धमं के इेषी नहों--तुम्हारी ऋषपाण यदि किसी के 
विरुद्ध उठती है तो आतताइयों के या शाहन्शाह्‌ बादियों के--” तभी 
रोशनआरा ने अपने हृदय को समभाते हुए--मन की भावनाओं को 
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सान्‍्सना देते हुए कहा था--तरंगों, और कुन्न नहीं तो उस नर-रत्न को 
स्मरण ही कर लिया करो --म्ुके निश्चय है तब विपक्षी खाटों खां 
इतिहास लेबक ने अनेकों पक्तपात पूर्ण घृणित अपवाद के साथ द्वी एक 
दो सच्ची बात लिखी थी --“उसका (शिवाजी का) यह एक नियम था कि 
उसके साथो छूटते हुए, मस्जिदों, इश्वरीय पुस्तकों तथा किसी की ख््री 
को द्ानि न पहुँचावे । जब कभी पवित्र कुरान की पुस्तक उसके हाथ 
लगतो तो वह उसका आदर करता ओर अपने किसी मुसलमान अनु- 
यायी को दें देता । वह असहाय हिन्दू अथवा मुसलमान अवला को 
उस समय तक रक्षा करता जब तक कि उसके सम्बन्धी आकर उसे न 
ले जाते” | तत्कालीन शासन कर्ताओं की कार्य-प्रणाली पर ध्यान देते 
हुए ख्राफी खां के ये शब्द आज गौरवमय और उज्बल-ज्योति के प्रकाशक 
ज्ञात होते हैं । शिवाजी ! देव शिवाजी ! तुम्हारों पवित्र-स्मृति क्‍या है ? 
अकमेण्य आतताइयों के लिए जलता हुआ किन्तु भव्य, भविष्य सन्देश, 
इच्छा-शक्ति का अपूर्व प्रतिरूप । तभी ता सुनने स दुबल हृदय थरा 
जाते हैं, कपटी कॉँप जाते हैं । किन्तु इस पत्रित्र-विश्व-मन्दिर म॑ अब 
इनके लिए स्थान न रह जायगा--यह तुमने बता दिया हँ--इसी की 
पत्रित्र-स्पृति में--“अनन्त ' अनन्त ! तुम्हारा अतीत ऐसा काला; ऐसा 
उज्बल है; ऐसा भद्दा, ऐसा सुन्दर है ! तुम अनन्त हा--एस मधुर चरित्र 
की एक और मभांकी कराओ, आज न सही फिर कभी । अनन्त ! मुझे 
बड़ा आनन्द अनुभव हो रहा है--ऐसे पवित्र आ्ँश की स्मृति में में 
आँसू बहाऊँ या फूल बरसाऊँ ? कुछ बताया नहीं" ”** क्या कहा-- 
“बारो;इस पवित्र वीर-स्मृति में मनुष्यता की रच्ता के लिए अपना स्वेध्व ।" 
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शेर-शिवरांजं 


शेर-शिवराज 
[ लेखक--शरीमान पं० हरिशक्वुर जी शर्मा, कविरन | 
>> 
कहाँ है, वीर शेर शिवराज ? 
देख दीनता आये जाति की, होता दुःख महान। 
संकट सह २ सिसक रही है, हा | हा !! ऋषि सन्तान || 
नष्ट हो गये सभी सुख-साज ! 
कहाँ है, वीर शेर शिवराज ९ 
धः ध्छ 


गो, ब्राह्मण अवलाओं पर हा ! होते अत्याचार | 
वीर कहाने वाले कायर, सोये पाँव पसार । 
बचावे कौन आज हा लाज ! 
कहाँ है; वीर शेर शिवराज ? 
के कक के 
दूध, दही, पट अज्ञादिक से, भरे रहू भग्डार। 
पर अब टुकड़े और चीथड़े तक को हैं लाचार | 
बन गये औरों के मुदृताज ! 
कहाँ है, बीर शेर शिवराज ? 


का के रघ् फ्र् 
किसी समय जगती पर दमका, जिनका दिव्य दिनेश । 


हआ्ाज वीर बनने की क्षमता, रही न उनमें शंष |। 
भला फिर कौन कहे सरताज ! 


कहाँ है, बीर शेर शिवराज ? 
फ क् क् क 
मन्दिर, मूर्ति, मठों पर, फिर से होने लगे प्रह्मार । 
चोटी ओर जनेऊ बचना, हुआ ह्वाय ! दुश्वार ॥ 
घुकारे पीड़ित पड़ा समाज ! 


कह्दों है, बीर शेर शिवराज ? 


_अिशलकककलनल--बाफतमम्वारमुडक 
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शित्राजी की सफल्नता का रहस्य 
[ लेखक--श्रीयुत महेन्द्रमताय शाखो, एम० ए०, एम झो० एल० ] 
नया +दशाक 5८: 

जिस प्रकार मनुष्य-शरीर की रक्षा और उन्नति के लिए ब्राद्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य एवं शुद्र रूपी मस्तिष्क, भुजा, उदर एवं पेरों के परस्पर 
साहाय्य की आवश्यकता होती है. उसी प्रकार एक देश और जावि के 
जीवन के लिए इन चारों वर्णों का सहयोग लाज़िमी है। जहां इनमें 
परस्पर विरोध हुआ ओर एक ने भी अपने कत्तेव्य से मुख मोड़ लिया, 
देश और जाति के पतन में देर नहीं लगती । यों तो जातीय जीवन का 
रक्षा के लिये चारों द्वी वर्णों के मनुष्यों की आवश्यकता रहती है | पर 
फिर भी किसी किसी परिस्थिति में भिन्न भिन्न एक खास वर्ण की 
आवश्यकता अधिक प्रतीत होने लगती है । जब देश में मस्तिष्क का अभाव 
हो जाता है, पुरुषों का व्रिवेक इस्तीफा दे देता है और बे बुद्धि से काम 
न लेकर रूढ़ियों और अन्ध परम्परा के शिकार हो जाते हैं- आवश्यकता 
होती है कि एक ब्राह्मण आवे ओर उन्हें सच्चे मागे की ओर ले चले । 
जब देश में क्षात्रित्व का अभाव हो जाता है, बीर-पुरुर्षो की नाड़ियों में 
बहने वाला गर्म खुन ठर्डा पड़ जाता है और उनके हृदय स्वाधीनता और 
बीरता के भावों के लिये मरु-भूमि बन जाते हैं तब देश की निगादें एक 
क्षत्रिय के दशन के लिये तड़फड़ाने लगती हैं । यही बात अन्य दो वर्णों के 
बारे में भी है। एसे अवसरों पर जिन महापुरुकीं का आगमन होता है 
उन्दीं को भक्त ओर श्रद्धालु लोग अवतार मान कर थुकारते हैं श्र ऋष्ण 
भगवान ने उन्हीं को इश्वर का अंश बताया है। हमारे देश और जाति 
में भी समय समय पर ऐसी शआत्मायें प्रादु्भत होती रही हैं। हिन्दूपति 
ईशवाजी महाराज भी ऐसे द्वी ऋत्रियों में से एक थे ! 

भारत के अ्रवाचीन इतिहास में सिक्ख, राजपूत! भार मरहठाआ 
की वीरता एक से एक बढ़कर है । माद्यूम नहीं यदि,ये तीन बीर जातियां 
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युद्धज्षेत्रों में अपने वीरत्व का परिचय देकर विदेशीय यबनों के दाँत 
खट्टे नकर देतींतो आज हिन्दुओं की क्‍्य' दशा होबी। हिन्दुश्रों 
को चोटी और गौओं की रक्षा के लिये द्वी गुरू गोबिन्दर्सिह, 
राणा प्रताष और शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था । शिवाजी 
दिन्दुओं के सब से अन्तिम रक्तक थे। उनके बाद यद्यपि अनेक ब्राक्षण 
शक्तियां (घामिक एवं सामाजिक छुधारक व्यक्तियां) हुई परन्तु कोई क्षत्रिय 
शक्ति देखने में नहीं आयी । शिवाजी की बीरता, हिन्दू धर्म के लिये जान 
ओझोर मान का सनपेण आदि गुणों ने हिन्दुओं के हृदयों में विशेष स्थान 
पा लिया दे । आ्राज मराठे ही नहीं अपितु हिन्दूमात्र उनके नाम को एक 
विशेष आदर भाव के साथ स्मरण करते हैं. । आज शिवाजी का 
नाप्त सुनते द्वी हिन्दुओं के मप्तिष्क आदर के साथ भुक जाते हैं और 
उनकी नसों का खून तेजी से दौड़ने लगता है । दक्षिण में श्राज भी जब 
किसी व्याख्यान में उनका नाम आ जाता है तो जनता घोर करतल ध्वनि 
कर उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करती है। दक्षिण की महिलायें बच्चों की 
लोरियों में शिवाजी के पवित्र और बीर नाम को स्थान देकर उन्हें अपनो 
श्रद्धाउजलि भेट करती हैं | इससे बढ़कर--उनकी मूर्ति के आगे ब्राह्मण 
ओर मराठा का भेद भाव एक दम लुप्रदो जाता है।अब तो जब तक इस 
हिन्दू जाति का नाम द्वे शिवाजी की म्म्रृति नष्ठ नहीं हो सकती। सचमुच 
ही ये बातें उस वीर और पवित्र आत्मा की प्रतिष्ठा अनुकूल हैं । 

यदि शिवाजी के जन्म के समय की देश की स्थिति और उनके 
कुल की दशा को देवा जाय तो यह आसानी से समझ में नहीं आता 
कि एक सावारण कुल सें जन्म लेकर शिवाजी महएराज़ एक दीर चेतत 
तथा एक बड़े साम्राज्य के संस्थापक किपत प्रकार हो गये | इसका साधा- 
रगा समाधान यही क्रित्र जायग! कि वे अपने साथ ही अद्वितीय शक्तियां 
लेकर आये थे, अथवा द्वोनद्वार विरवान के द्वोत चीकने पात' की कहावत 
उनके बारे में चरितार्थ होती है परन्तु एक खोजपूरझोे मस्तिष्क इससे 
सन्तुष्ट न होकर अन्य कारणों के जानने की चाह करेगा | शिवाजी की 
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सफलता का रहस्य उनकी अद्वितीय संगठन शक्ति और हिन्दुओं का 
सब प्रकार के भेदभाव छोड़कर उनकी सहायता करना था। सब को 
एकत्रित कर और स्वयं नेता होकर लोगों से काम लेना शिवाजी में स्वा- 
भाविक तौर पर था । वे अ्रपढ़ होते हुये भी अच्छे से अच्छे शासकों में 
थे | उनकी यह आता था कि मुर्दे दिलों से किस प्रकार काम लिया जा 
सकता है| इस प्रकार उनकी सफलता में यह एक वैयक्तिक कारण था 
परन्तु इसके साथ ही साथ जनता का सहयोग भी कम मूल्य नहीं रखता । 
बात यह है कि उस समय सारा भारत यवनों के श्रत्याचार की चक्की में 
पिस रहा था। हिन्दू आपस के भेदभाव को भूल कर इस प्रयन्न में थे 
कि किसी प्रकार दुश्मन से पीछा छूटे, अपने घर की बातें तो फिर हो 
लेगी | अत्याचार तभी हुआ करते हैं जब बाहर से किसी प्रकार का 
खटका नहीं होता । जब तक बड़ों पर बाहर मे मार नहीं पड़ती बड़े छोटों 
पर भ्रत्याचा( करते हैं परन्तु जैसे ही खटका होता है उनका रुख बदल 
जाता है | दूर जाने की आवश्यकता नहीं-आज कल भी जब हम पर मार 
के भय का भूत शआता है, हम चमार और जुलाहे भाइयों से मिन्नतें करते 
हैं, इनको तरह २ के आश्वासन देते हैं। परन्तु जहां भय का अन्त होता है 
हमारी सारी सहानुभूति काफ्र हो जाती है और हम लगते हैं फिर वे ही 
अन्याचार करने | शिवाजी मद्गाराज के समय क्या ब्राह्मण क्या ज्ञत्रिय 
सभी भय के मारे कांप रहे थे, उस समय वे अपने बनावटी जात पात के 
भंगड़ों को भूल गये और शिवाजी के मण्डे के नीचे कन्ये से कन्धा लगा 
कर खड़े हो गये, फिर क्या था । सफलता हाथ लगनी ही थी । शिवाजी 
ने बड़ी २ लड़ाइयां जीतीं । बड़े २ वीरों की तलवारे' कुशिठित करदीं और 
अन्त में एक साम्राज्य भी स्थापित कर दिया । यह सब कुछ हुआ पार- 
म्परिक सहयोग और शिवाजी की योग्यता के कारण । परन्तु जब शांति 
का साम्राज्य हो गया और सब्र जगह अ्रप्नन चेन की बांसुरी बजने लगी 
हवा का रुख बदल गया। बाहर के दुश्मन का डर नहीं फिर अपने में 
से ही दुश्मन बनाये गये ओर फूट की बेल बो दी गई । जात पांत के भूत 
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ने आ फिर दशेन दे दिया-लगे बड़ों के छोटों पर अत्याचार होने। 
ब्राह्मण ब्राह्मए में द्ेष फैल गया ; ब्राह्मण सराठाओं को फिर श॒द्र करार 
देकर उनसे घृणा करने लगे । यह मतभेद और पारस्परिक मगड़ा 
समाज के कामों तक ही सीमित नहीं रहा अपितु राजनैतिक क्षेत्र में भी 
पैर अड़ाने लगा | फिर क्या था । फूट तो बड़े २ साम्राज्यों की नींव हिला 
देती है । शिवाजी के सारे किये कराये पर ९ वर्ष में पानी फिर गया | 

- यह स्वार्थ और कृतप्नता का एक पक्का उदाहरण है। समाज के 
स्‍्वार्थी ठेकेदारों ने अपने स्वार्थ के आगे देश और जाति का स्वार्थ न देखा। 
जनकी अद्रदर्शी आँखों को यह न दीग्व पड़ा कि यह सामाजिक भेद-भाव 
ओर अ्रत्याचार सारे समाज के ही पतन का कारण होगा। परन्तु कर्म 
तो उनके अधीन था फल नहीं । जैसा बोया गया बेसा फल मिला हस 
प्रकार स्वार्थ सिद्धि और अपने ही उद्धारक शिवाजी के भांवों और गही 
के प्रति ऋतप्नता की गई | फिर इस प्रकार के लोगों को सुख कहाँ । 

आज भी देश में यदि ठीक वही म्थिति नहीं जो शिवाजी के जन्म 

के समय थी तो उससे कुछ २ मिलती हु॒ई अवश्य है। शिवाजी का 
जीवन आज भी हमें बही शिक्षा दे सकता है | यदि हमें उससे लाभ उठाना 
है और उनके प्रति क्तज्ञता प्रकाशन करना है तो हमें दोनों बातें सम मनी 
चाहिये एक तो एक नेता के नेनन्च में काये करना और दूसरे सामाजिक, 
ध्रामिक आदि सब्र प्रकार के भेद-भावों को छोडकर एक दिल से काम 
करना । यही हिन्द संगठन का ध्येय है और इसके बिता निम्तार नहीं । 





बलिदान करा 
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जो मानव हें पाप-कर्म-गत, बलि होने के पात्र नहीं | 
वे पदार्थ भी जो अपुएय हैं, कहलाते क्या हृव्य कहीं ? 
शचि चरित्र के जो नरबर हैं, हो सकते बलिदान वही | 
बिना पुण्य बलिदान पाप है, त्याग-घर्मं का सार यही ॥ 
ब्पार आत्म-बलिदान ध्येय है, तों अपना उत्थान करो | 
उन्नत होते हुए सखे फिर, करो त्याग, बलिदान करो ॥ 


न्‍ 
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शिवाजी महाराज 
[ लेखक--श्रीयुत प्रो> रामस्वरूप जी द्विवेदी बी० कॉम० ] 
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भारत के आधुनिक इतिहास में शिवाजी और मद्दाराणा श्रवाप 
ये दो व्यक्ति इतने प्रसिद्ध हैं कि इनका परिचय कराने की आवश्यकता 
नहीं | जत्र से भारत में विदेशी आक्रमण प्रारम्भ हुए तब से अब तक 
जस में ऐसे सहक्षों और लाखों स्वाभिमानी पुरुष उत्पन्न हुए जिन्होंने 
यथाशक्ति देश को पराधीनता पाश से तिकालने का प्रयत्त किया परन्तु 
कपने कार्य में पर्याप्त सफलता इन्हीं दो व्यक्तियों को मिली । इस का 
फारण है। सफलता के लिये जैसे उत्कट देश-प्रेम, स्वार्थ-त्याग तथा 
शारीरिक और मानसिक बल की आवश्यकता है वेसे ही धीरता, गम्भी- 
रता, वूरदशिता और लगन की जहूरत है। इन दोनों व्यक्तियों में यह्‌ 
गुण थे और इसीलिये वे सफल हुए। आज भारत के नेताओं में यह 
सभी गुण एक व्यक्ति में दृष्टि-गोचर नहीं होते--यही कारण है कि इस 
देश की राजनैतिक परिस्थिति नहीं सुधरती । 
शिवाजी ऐसे समय में पेदा हुए थे जब विदेशी बादशाहों ने हिन्दुओं 
को दर तरह से दबा रकवा था । सारे देश में मुगल राज्य की धाके थी-- 
ऐसे शक्तिशाली राज्य के विरोध के लिये बड़े ही साहस की आवश्यकता 
थी | शिवाजी ने ऐसी परिस्थिति में शस्त्र उठाने की टानी इसीसे उनकी 
शूरता तथा प्रतिभा का परिवय मिलता है। आर्ज नवयुवकों के हृदय 
में स्फूति पेदा करने वाली यदि कोई चीज़ है तो शिवाजी और राणा- 
प्रताप की जीवनी । सेकड़ों वर्षा से पराधीन रहने से अधिकतर भारत- 
वासी विदेशी शासन को अब मामूली बात समझने लगे ईैं। लाखों में 
एकाधघ व्यक्ति ही ऐसा मिलगा जिस को पराधीन जीवन भाररूप या 
असल्य प्रतीत दवोता हो। इन में से कुछ तो यह सममक कर रह जाते हैं कि 
हमारी शक्तियां परिमित हैं, हम देशोद्धार में सफल नहीं हो सकते | 
वाम्तव में यद्द बात बहुत अंशों में ठीक भी है । 
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परन्तु क्या ऐसी स्थिति में देश को स्वतन्त्र देखने की आशा बिल- 
कुल ही भुला देनी चाहिये ? ऐपी शंकायें उत्पन्न होने के समय शिवाजी 
का जीवन आशा की ज्योति का काम देता है। कैसे उस वीर ने समयो- 
चित साधनों का उपयोग किया-और किस प्रकार सफल हुआ ? उस 
समय 'गुरिला' युद्ध से शिवाजी ने काम लिया- किन्तु आज ऐसा समय 
है जब न समर काम में आ सकता है और न गुरिला युद्ध । इस समय यदि 
किसी चीज की आवश्यकता है तो प्रचार, संगठन ओर सत्याम्रह की । प्रेस 
हमारे द्वाथों में एक ऐसा अमोध अख है कि हम सारे देश में हलचल पैदा 
कर सकते हैं । सर जान सीले के शब्दों में 'जिस दिन भारतवासी विदे 
शियों को अपने ऊपर राज्य करने में मदद्‌ देना लज्ञा मनक समभने लगेंगे 
उसी दिन विदेशी राज्य का कायम रहना मुश्किल दो जायगा !! देश में 
यदि आवश्यकता है तो विज्ञार विप्लव की । भारतवासी विदेशी शासन 
को भार समभने लगें तो स्वतन्त्र होते देर न लगे । महात्मा गांधी ने इस 
काये को उठाया-परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि अभी समय नहीं आया। 
इसके लिये एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसमें शिवाजी के समान 
साहस और धेये द्वो-जो देश को एकता के सूत्र में बांध दें । 


श्री कृष्ण से प्राथना 
[ लेखक---श्री किशोरीदाप्त वाजपेयी शाज्री ] 

कंस के कराल काल ! कृष्ण ! याचना है एक, 

दान-सिरमोर ! प्रभु ! ध्यान आप दीजिए | 
माँगूँ न विचित्र कोष, सेना विकराल बड़ी, 

इन्द्रियों के भोग भी भले ही दूर कीजिए ॥ 
इन्द्र का भी चित्त जिसे देख लोट-पोट होय, 

ऐसी राज-सम्पदा भी नाथ! मत दीजिए | 
प्यारा तलवार और चंचल तुरंग एक, 

अलग न होतें कभी, जन्म कहीं दीजिए ॥ 


कननननीझ-न+ न अनजजील्‍ंनन्लक, 
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शिवाजी और भूषण 
[ लेखक--पाहित्य-रक्ष श्री प॑० शरीक दत्त पालीवाल, एम० ए० | 
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मानव-समाज में कवि का स्थान बहुत ऊँचा है । मनुष्य भावों का 
बण्डल है । कवति-गश उसके भावों को उभार कर उसे देवता या राक्षस 
जो चाहें बना सकते हैं । मनुप्यों पर उनके हत्तन्त्री के तारों में कनकार 
दे सकने वाले कवियों का प्रभाव परम प्रबल होता है | मानव-जाति के 
इतिद्वास में एसी अनेक घटनाएँ भरी पड़ी हैं जिनमें कबि की एक 
चमत्कारोक्ति न बढ़ बढ़े मनुष्यों के मन के रुख की एक मिनट में बदल 
दिया है । अकबर को गो दहृत्या राकन के लिए प्रेरित करने की कथा, 
महाराणा प्रताप का अपने पतित्र प्रण पर हृढ़ रब्ने की बात, जयपुर के 
एक 'कप्तसिन के प्रेम में पागल नरेश को होश में लाने की कहानी जिन्हें 
मालूम है, उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है । 

मनुष्य की हत्तन्त्री बजाने में प्रवीण कवि कायर को वीर बना देते 
हैं, मुर्दों में जान फूंक देते हैं, अत्याचारी आततायी को द्यानिधान कर देते 
हैं; संक्तर में मानव मन को जिधर चाहते हैं उधर भुका देते हैं । ऊपर 
जिन आश्च उजनक ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया जा चुका है 
उन्हें छोड़ भी दिया जाय तो भी साधारणतः कवियों की क्ृतियां मानव- 
जोबन को प्रति दिन प्र भाविव करती रहती हैं । किसे नहीं मालूम है कि 
दिन्दो भाषा भाषियों के चरित्र निर्माण में कवीर और सूरदास के पदों 
का और गोस्घामी तुलसीदात जी की रामायण का विशेष और महत्त्व- 
पूर्ण भाग है ? कौन नहीं जानता है कि अपढ़ कुपढ़ लोगों तक के जीवन 
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को कवियों की सूक्तियां कितना प्रभावान्वित करती हैं?क्या कोई इस बात से 
इनकार कर सकता है कि कवियों की रचनाएँ ५तिदिन कोटिशः मनुष्यों 
को लोकोत्तर आनन्द देती रहती हैं । 

भूषण हिन्दी के ऐसे ही लोकोत्तर आनन्द प्रदायक, मानव हत्तन्त्री 
को बजाने में निपुण प्रकृत कवियों में से हैं। वे हिन्दी में वार-रस के 
अद्वितीय कवि हैं--उन्होंने अपनी समत्त कृति को वीर-रस में रगा है । 
भूषण का शिवाजों से विशेष सम्बन्ध है। किंबदन्ति तो यह दूँ कि 
ओरंगजब को खरी खोटी सुना कर भूषण शिवाज। की शरण में गए 
ओर वचह्दां उन्हें मनोवांच्छित राज्याश्रय मिला । कद्दा जाता है के भूषण 
शिवाजी की राजधानी में सन्ध्या समय पहुँचे थे इसलिए वे एक देवालय 
में ठहर गए | संयाग से, कुछ रात बीते महाराजा शिवाजी भी अकेत 
उस देवालय में पूजनार्थ पहुँच | भूषण ने उनसे शिवाजो के दरवार का 
हाल पूछा और कहा कि में उनसे भट करके उनके द्रवार का राज-कांबे 
बनना चादता हूँ । कहते है कि शिवाजा महाराज ने उन्ल कहा के अच्छा 
आप हमें ता एकाघ छन्द सुनाइए | इस पर भू+ण्‌ न कट्क कर यह 
कवित्त पढ़ा:-- 
“इन्द्र जिमि जम्म पर बाड़वघु अम्ब पर रावन सवृम्भ पर रबुकुलराज है। 
पौन बारि-वाह पर शंभु रति नाह पर ज्यां सहुखवाद पर राम ्वजराज हूं ॥ 
दावादुम दुन्ड पर, चीता झग-कुंड पर भूषन वितुन्ड पर जैस मृगराज है । 
तेजतम अंस पर, कान्ह जिमि कंसपर त्यां मलिच्छ बंस पर सर शिवराज हूँ. ॥" 

कहते हैं कि शिवाजी महाराज इस कबवित्त को सुन कर बहुत 
प्रसन्न हुए । उन्दोंने भूषण से अठारह बार उक्त कवित्त घुना और जब 
उन्नीसवीं बार उन्होंने कवित्त सुनाने की प्राथेना का तब भूषण जा नद 
गये तब शिवाजी ने अपना परिचय दिया आंर कट्दा कि दमन श्रतिज्षा की 
थी कि जितनी बार आप यह छन्द्‌ पढ़ते, उतने हा लक्ष मुद्रा, उतने हाथी 
ओर उतने द्वी गो हम आपको दूँगे सा अधिक भिलना आपके भाग्य में न 
था | इस बात पर लोगों में बहुत मत-भेद द्वै । कोई कोई कहते हैँ कि 
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अठारह बार नहीं बावन बार भूषण ने यह छन्द पढ़ा | कुछ लोगों का 
कहना है कि उन्होंने एक नहीं बावन भिन्न भिन्न छन्द पढ़े जो 'शिवा बावनी' 
के नाम से प्रसिद्ध हैं । किसी किसी का कहना हैकि शिवाजी ने उस समय 
अपता परिचय नहों दिया; केवल भूषण से दरबार में इतना ही कहा 
कि कल, द्रबार में अमुक समय पर शिवाजो से तुम्हारी भंट दो सकती 
है | जब भूषण नियत समय पर दरवार में पहुँचे तब उन्होने देखा कि 
कल जिस आदमी को कवित्त सुनाया था, वही शिवाजी है । 
कुछ लागों का यह भी मत है कि यह कहानी सब की सब ग़लत 
है | भूषण शिवाजी के समय में हुए ही न थे, वे इनसे मिलते कहाँ से । 
कुछ भी हो, हमें इस किस्से बाजी से कोई मतलब नहीं । हमारे लिए तो 
इतना काफ़ी है कि शिवाजी की स्तुति करके भूपण अमर बन गए और 
भूषण अपनी क्रृति से हिन्दीः भाषा भाषियों में शिवाजों की कीत्ति का 
अमर कर गए । हिन्दी-भापा-मापियों में भूषण को कृति से शिवाजी 
की कीति अभर हुई ओर शिवाजी महाराज को कीर्ति कहने के कारण 
भूषण की कृति कृत-कत्य हुई । शिवाजी और भूषण के इस सम्बन्ध से कोई 
इनकार नहीं कर सकता । भूषण के ये छन्द आज भी बहुत प्रचलित हैं:-- 
ऊँचे घार मन्दर के अन्द्र रहन वारी ऊँचे घोर मन्द्र के अन्द्र रहाती हैं । 
कन्द मूल भोग करे कन्द मूल भोग करें, तीन बेर खातीं सो तौ बीन बेर खाता हैं॥ 
. भूषन सिथिल अंग मूपन सिथिल अंग, विजन डुलाछी तब बत्रिजन डुलातीं हैं । 
भूषन भनत सिवराज बीर तेर त्रास नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती हैं ॥ 
बंद राखे बिदित पुरान राखे सार युत रामनाम राख्यो अति रसना सुघर में । 
दिन्दुन की चोटी रोटी राखी है सिपाद्विन की काँ ध में जने ऊ राख्यो माला राखी 
गर में | मीड़ि राख मुगल मरोड़ि राखे पातसाह वैरी पीसि राख बरदान 
राख्यों कर में । राजन की हद राखी तेग बल सिवराज़ देव राख देबल 
स्वधस्म राख्यों घर में ॥ 





हिन्दू-पाद-पादशाहोी---ले ० -देशभक्त विनायक दामोदर 
सावरकर, अनुवादक--श्री पलट्र्मिंह माध्टर, मिलने का पता-कलकत्ता 
पुस्तक भश्डार, १७१ ए हरीसन रोड, कलकत्ता | प्र ३०० मू० १॥॥) 

यह पुस्तक बड़े मौर्क़े पर प्रकाशित हुई है । शिवाजी की जयन्ती 
के इस शुभ अबसर पर ऐसी पुम्तक की बड़ी आवश्यकता थी | इस में 
मराठा उत्थान का पूरा विवरश देते हुए विद्वान लेखक ने हिन्दू साम्राज्य 
की स्थापना और उसके लिए किए हुए यलिदान का पूरा विवरण दिया 
है। शिवाजी, शंभाजी, बाजीराव, नाना तथा भाऊ, माघोराव आदि 
का पूरा वन प्रगोद्ध में और आदेश, सब से उत्तम साधन, मरहठों का 
युद्ध कौशल, हिन्दू आन्दोलन आदि का वर्गात उत्तराद्धध में दिया गया है। 
पुस्तक बहुत अच्छे ढंग से लिखी गई है और प्रत्येक भारतवासी के 
पढ़ने योग्य है | हम ऐसी सुन्दर पुस्तक का सादर स्वागत करते हैं । 


श्री सीताराम चारितायन---लेखक, श्री सीतलसिंह गह- 
रवार, प्रकाशक और सम्पादक जयप्रकाशसिंह मौकावले नवीस कलक्टरी, 
मेखलोटगदज, गया | आकार रायल अठपेजी । बालकांड में प्रष्ठ १०२ 
मू० १) अयोध्याकांड में प्रछ्ठ ४१ मूल्य ॥), अरणय, किप्किन्धा और 
सुन्दरकांड से प्रप्ठध ००+ २७५+७० मृल्य ?१<) 

इस नवीन रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी के समान ही 
दोद़े और चौपाइयों में रामचरित्र का वर्णन किया गया है। गोस्वा्ी जी 
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की रामायण से मूल्य विशेष होने के अतिरिक्त और क्या विशेषता इस 
में है--यद समझ में नहीं आया । 


विशेषांक -- (१ ) चाँद का अछ्तांक -सम्पादक श्री नंदकिशोर 
जी लिवारी, प्रप्ठ १९२ चित्र «९ और मू० २)--चाँद अपने विशेषांकों के 
लिए प्रसिद्ध हो रहा है। यह अंक अछूतों के संबंध में बड़े ही ठाठ से 
निकला है।चित्र, लेख, कविताएं, समाचार सब कुछ अछूतों के ही संबंध 
में हैं । ऐसे सुरदर और सुसम्पादित अंक के लिए चाँद के व्यवम्थापक 
जी बचाई के पात्र हैं। (२) हिन्दपंच का श्री रामाइु--सम्पादक-पं० 
इंश्वरीप्रसाद जी शर्मा, प्र् 2००, मूल्य ॥) चाँद के समान हिन्द्‌ पंच ने 
भी इस £ वर्ष के भीतर ही विशेषांकों की धूम मचा दी है । इस अंक में 
अनेक चित्रों के अतिरिक्त प्रसिद्ध प्रसिद्ध बिद्वानों के अनेक पठनीय और 
मनतोय लेख तथा कविताएं भी हैं । पंच ने साप्ताहिक पत्रों में क्रांति पैदा 
कर दी है। (३) साधु-सर्वस्ब का कुम्भाडु--सम्पादक-वैष्णव, देवदास 
(देव), प्रष्ठ ९२, मृस्य १) इस अंक में ५१ लेख तथा कविताओं में साधुओं 
के उपयोग का बहुत कुछ मसाला है। साथुओं और महन्तों के बित्रों 
की भी भरमःर है । 

निन्न लिखित पुम्तके भी मिल गई हैं, प्रेपकों को धन्यवाद ! 
४ --क्या इश्वर जगत्कता है ?-महावीर ग्रन्थ कार्यालय, आगरा । 
>--महाबीर जद्म वर्याश्रम, कारंजा-सप्तम अष्टमु वार्षिक विवरण । 
इ--जैन-घम के विषय में अजैन विद्वानों की सम्मतियां--प्रकाशक मुं० 

केसरीमल मोतीलाल रांका, व्यावर, मूल्य ८) 
४--जैन दर्शन और जैन घम--प्रका? उपरोक्त, मूल्य )॥ 
प--अ्रन्य धर्मों से जैन धमम में बिशेषताएं--प्रका० उपरोक्त, मूल्य )॥ 
६-श्री कुम्म-यात्रा की सफलता का सन्देश-- ले०-टहलराम गिरघारी- 
दास 'सामन्‍्त' 

७-अधम फैलाने वालोंको बिना ख्च बेकुण्ठ जानेका राम्ता-ले >उपरोक्त | 
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१-हिन्द-धम रक्षक शिवाजी--- 

शिषाजी महाराज भी मनुष्य थे, उनके भी वही मन वही इन्द्रियां 
श्रौर वैसा ही शरीर था--जैसा और दूसरे करोड़ों मनुष्यों के दोता है। 
वे देवता न थे, श्रवतार भी न थे--किन्तु थे दीन देश की दयनीय दशा से 
दुःखी दिलवाले देशभक्त हिन्दू | वह्‌ हिन्दू जिसने हिन्दू जाति की सम्मान 
रक्ता की, जिसने जाति को मरने से बचाया । वह हिन्दू जिसने मंदिर, 
मूर्ति और माताओं की रक्षा की, वह हिन्दू जिसने गौ, आह्मण और 
चोटी की रज्ा में अपना जौवन अपर कर दिया । ऐसे हिन्दू वीर को 
हम देवता कहें तो टीक, अवतार कहें तो ठीक और मनुज कुल भूषण 
कहें तो ठीक | जिस समय आततायी औरंगजेब ने हिन्दुओं का अपमान 
करने का बीड़ा 7ठा रक्‍्खा था, प्रतिदिन मंदिर और मूर्तियां विध्वंस की 
जाती थीं, जब ख्त्रियों की रक्ता देवाधीन थी, जब जवदेस्ती हिन्दू 
मुसलमान बनाए जाते थे. गोबंश का नाश किया जाता था; धम्म-प्न्थ 
जलाये जाते थे, जब हिन्दू जाति की नौका तूफानी समुद्र में डगमगा 
रही थी, उस समय श्र श्रेष्ठ शिवाजी ने गौ त्राह्मण और हिन्दू जाति 
की रक्षा के लिए तलवार उठाई थी । ऐसे वीर, ऐसे साहसी, ऐसे पराक्रमी 
वीर की वह तलवार आज पूजने योग्य है । उस वीर की स्मृति में हिन्दू 
मात्र का कत्तेव्य है कि अपनी श्रद्धाबजलि अपर करे और अपनी 
मा, बहिन और बेटियों अपने धर्म-स्थानों और गौओं की रक्ा के 
लिए कटिवद्ध हो जाय | इनकी ओर जो पामर आंखें उठावे 
उसकी आंख निकालने को तैयार हो जाय। जो भी इनफा अप- 
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मान करे--हिन्दू धर्म का अपमान करे--उसे रसातल का रास्ता दिखा दे। 
जब यह बात ही जायगी जब हम अन्याय का बदला लेना सीख 
जावेंगे--तमी हम सममेंगे कि हम उस सृरबीर की सच्ची जयन्ती मना 
रहे हैं और सच्चे रूप में उसका अनुकरशण कर रहे हैं । 
२-पुरुष श्रष्ठ शिवाजी--- 

भले ही कोई शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा कह्दे और भले 
दी उन्हें कोइ लुटेरा कहे पर वे क्या थे यह धीरे धीरे प्रकट होता जा 
रहा है। प्रसिद्ध इतिहासज्न हेवेल लिखते हें--“अपने प्रतिदन्दी मुगल सम्राट 
ओरंगजेब से ऐतिहासिक व्यक्तिसव में प्रत्येक दृष्टि से मराठा शिवाजी 
बढ़े चढ़े थे ।” यवनों के कट्टर दुश्मन होने पर भी शिवाजी ने कभी 
कोई काम कायरता पूर्ण नहीं किया । प्रसिद्ध मुसलमान इतिहास लेखक 
खाफी खां तक ने इसे मुक्त कंठ से स्वीकार किया है कि इस पुरुष ने 
इस्लाम धर्म का अपमान नहीं क्रिया, खियों और बच्चों को कभी नहीं 
सताया, कुगत का आदर किया, मग्जिदों को कभी नहीं विगाड़ा और 
कोई भी काम धर्मास्थता का नहीं किया। इतना होते हुए भी उसने अपनी 
स्वाभाविक शक्तियों के द्वारा देश में मरारा शासन की नींव डाली ओर 
दिन्दू क्रम का जय जय कार किया । घन्‍य शिवाजी !! 

२३-बवीर कशरी शिवाजी--- 

शिवाजी की बीरता का क्या कहना ? छरोप में लेपोलियन की 
घीरता शिवाजी की कुद कुछ समता कर सकती है | जिन परिस्थितियों 
में पेदा होकर और रह कर शिवाजी ने अपना पराक्रम दिखाया बह 
उनका ही काम था । ऐग्शा वीर, और उसे पहाड़ी चूहा कहा जाय ! हाय! 
हाय !! कुटिलता को भी हद्द हो गई !! औरंगजेब ने ग्वयं लिया है-- 
“शिवाजी बड़ा बोर था” “उसके विरुद्ध मेरी फौजें १९वर्ष तक लड़ती रहीं 
फिर भी इसका शासन बढ़ता ही गया | शायसघ्ताखां जैसे वीर को मार 
भगाना. अफतलब्ंं जैसे अपने से दूने जबान को मार डालना, मुगल 
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सप्नाट औरंगजेब को नाको चने चबवाना, बीजापुर को वश में लाना, 
पोचूंगीज्ञों को दवाना; फ्रंसिसियों से रुपये बसूल करना ओर बीरता की 
दम भरने वाले अंग्रेजों से नज़राने लेना; पहाड़ी चूहों का काम नहीं होता 
यह काम होता है वीरों का ! ऐसे वेसे वीरों का नहीं, उन बीरों का जिन्हें संसार 
के इतिद्दास में बहुत ऊंचा स्थान मिलता है, जिनका नाम गे से लेकर जिह्ना 
पवित्र होती है, मन सौ हाथ ऊंचा उछुलता है और जिनके अनुकरण से 
देश में क्रांति पेदा होती है । ऐसे बीर की त्रिशत वर्षीय जयंती पर वीर- 
सन्देश भी वीर पूजा के पवित्र धम को पालता हुआ अपनी श्रद्धाजलि 
अप ण करता है । और आशा करता हूँ कि शिवाजी की यह जयन्ती देश 
में नवीन जाग्रति पेदा करेंगी और उसके फल स्वरूप हिन्दू जाति अपनी 
हज़ारों वर्ष का गुलामी की जजीरें ताड़ने के प्रयत्न में अग्रसर होगी। 
४-राप्ट्‌ू निमोता शिवाजी-- 

शिवाजी मद्वाराज की अद्भुत निमाण शक्ति की प्रशंसा सभी निष्पक्ष 
विद्वानों ने की है । शिवाजी के स्मारक का उद्घाटन करते हुए स्वयं प्रिंस- 
आफ बेल्श ने कद्दा था कि “श्री शिवाजी अपने समय के अद्वितीय राष्ट्र 
निर्माता थे”। प्रा० यदुनाथ सरकार की सम्मृति में--' शिवाजी राज्यासन पर 
बेठन के छः वर्ष पश्वात्‌ ही स्वर्गवासी हा गए । यदि थे कुछ दिन और 
रहते ता निरपन्देह बहुत कुंड कर जाते | तथापि अपने देश महाराष्ट्र 
में उन्होंने शान्ति स्थापित कर दा थी । जिस काय के याग्य जो व्यक्ति 
हो वही कारय इस सॉपना चाहिए, यह वात वे जानत थे और इसका 
उन्होंने पालन किया । साथ ही याग्यता के अनुसार ही उन्हाने लोगों को 
पुरस्कृत भी किया | धर्म पालन को भी पूर्ण स्वतन्त्रता थी। सुराज्य-अच्छे 
शासन-ऊके लिर और क्या चाहिए ?! शासन सम्बन्धी नियमों और प्रणाली के 
विषय में इतना ही कह देना है कि आज भी उसी प्रणाली का अनुकरण 
करके अँग्रेज़ लोग इतने बंड़ू राज्य का शासन कर रहे हैं । हम गुलाम हैं 
हमारी अपनी कोई शक्ति अभी संगठित नहीं है पर जब ऐसा होगा तब 
देश के कोने कोने में शिवाजी की कीत्ति स्तम्भ खड़े होंगे और जगह जगह 
उनकी मूर्ति प्रतिष्ठित की जायगी । 
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इन गोलियों के सेवल से बीसों प्रकार के प्रमेह. स्वप्नदोष, 
बीर्य का पतलापन, धातुक्षीणता, शरीर क्षी कमजोरी, पेशाब में 

जलन, पेशाव में वीये का पतन होना, आलस्‍्य, सिर में हर समय | 

द॒दे का रहना, आंखों के सीचे अन्धेरा सा छाना, नसों की कम | 


जद को छिल्ककरक! 


औओरो, बचपन में किए हुए कुकर्मों से उत्पन्न हुईं नपुंसकता, भूरत 
का न लगना, खाना हजम न होता, दस्त साफ न होना आदि 
रोग दूर होते हैं । तबियत मस्त होती है और घीये सम्बन्धी सर्च || 
प्रकार के रोगों को दुर कर शरीर की फूर्ती को बढ़ाती है, बीय को | 
पुष्ठ करती है, नए रक्त का प्रचार करती है, ताक़त को बढ़ाती है | 

| 


] लिऋब्क) निमकमण] लक 


इसमें किसी तरह की द्ानिकारक वस्तु का मेल नहीं है। सिफ 
कापट ओषधियों से तैय्यार की गई है। जो लोग बीसों तरह की 
दबाई खाकर निराश हो गए हां, उनको एक बार इसे लेकर परीक्षा 
कर लेनी चाहिए | मूल्य २० दिन की खुगक ४० गोलियों का १॥)) | 
। पोस्टेज अलग । [| 
४ दर एक दवा बेचने बालों के यहां मिलती है । | 


पता---मोती फार्मेसी, चोक-आगरा | | 


|) कल्मननक; ह्लल्ब्णः किक! विकमनन] इकाकाका) हर) 
मुंदक थे प्रकाशक, फंपूरचत्द जैन, मदाघीर प्रेस, किनोरी बाजार-आगरा | 
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नम्न निवदन 

लीजिए, वबीर-सन्देश! का मदह्दाराणा प्रताप झछू मो आप के 
सामने हैं| हमारा पिछला आह 'शिवाजी अदरू! था। यहे दोनों अड्धू 
इतसी शीघ्रता में तैयार किए गए कि जैसे हम उन्‍हें निकालना चादत थे 
बेस ने निकाल सक्के | तथापि जो कुछ भी हो सका, किया गया | सह- 
थोगी सम्पादकों ओर मान्य विद्वानों से सादर निवेदन है कि कृपा कर 
इल दोनों अडू। के संबंध में अपने विचार प्रफट करने का कष्ट उठावें । 

--व्यवधापक । 


मी ००४०४ म 
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हिन्दु-कुल-केसरी कं 
प्रणवीर महाराणा प्रतापासेह 


चित्तौर का उद्धार कर, विध्वंस कर यवन-ध्वजा, 
शीशौदिया-कुल-केतु, फहरा कर न दूं डक्ला बजा | 
तब तक न शय्या-शयन, नृप-प्रासाद-वास करूँ कभी, 
यह प्रण किया मैंने दिशाओ ! कान दे सुन लो सभी ॥। 


महावीर प्रेस, आगरा । 





( सर्वोपयोगी साहिद्मिक मासिक-पत्र ) 








जाग्रत जग-मग हो उठे, जिस से फिर यह देश। 
सुना रही उन्नति-उषा, वही “बीर-सन्देश”॥ 
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जननी जम्म भूमि वलि जैहों! 

क्षत्रिय कुंल गौरब रण बंका, बीर प्रताप कहैहों। 
जननी जन्म भूमि बलि जैहों ! 

बन शिवराज बली खल-दल सिर काल॑ घटा घुमड़ेद्दों ॥ 
जननी जस्म भूमि वलि जैहों ! 

शान्तिमयी स्वाधीन रागनी, थावजीवन गेहों ! 
जननी जम्म भूमि वलि जहों ' 

कण! राखि निज ठेक सवदा, धम्मे-ध्वजा फहरेही ॥ 
जननी जन्म भूमि वलि जेहों ! 


ब्८र वीर-सन्देश [भाग १ 
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प्यारे सीम ! 
देखो दिशाओं को चीरती हुई यह ध्वनि कहां स्र आरही है ? भैया, 
उठा, शीघत्र उठा; वह देशो, वह संदिग्ध नाइ निकट आजाने से स्पष्ट 
सुनाई पढ़ रहा है। अभी तक वह दूर था; परन्तु अब तो पांच या छ;: 
खेत ही रहा होगा । ओह ! कसी मीठी तान है । र०, जल्दी रठा-देखो 
कई गा रहा हैँ:-- 
सधुप ! चल, तू उस बन की आर-- 
जहाँ स्वतंत्र बिहंगम के दल करते बल कल शार॥ १॥ 
अतिशय गहन, तमावृत निशिदिन, पथ पद-चिह-विह्दीन | 
सघन निकुंजों की छाया में हा जाता मन लीन ॥ 
दिखाई देता ओर न छोर ॥ २॥ 
अति विशाल तरुघर वुन्दां स आवृतत, बन के बीच | 
दिव्य-मातृ-संदिर में नव तरु रहे भक्त जन सींच ॥ 
पवन की आती मधुर हिलोर ॥ ३ || 
सुखा सुखा कर शोशित अपना, गाते मीठे गीत। 
मातृ-शक्ति-आराधन में ही होते दिघंस व्यतीत ॥ 
ध्येय-विधु के हित बने चकोर ॥४॥ 
मांगे विषम है, बिछा हुआ है भीपण कश्टक-जाल । 
किन्तु निडर हो बढ़ते जाना दे मसद-मोहन ताल ।॥ 


करेगी माँ, निज करुणा-कार || »॥। 
न 


र्ज नैः 


अड् ८] कर्मत्षेत्र में ३८३ 


माघों अ्रमावस्‍्या थी । पुण्य-तोया जान्हवी के तट पर उस दिन 
बड़ी भीड़ हो रही थी | कुछ लोग आते थे-कुड जाते थे | कुछ “हर, हर, 
बं, बं,” करते हुये त्रेलोक्य-तारक शिव जी के लिंग के ऊपर पुष्य-श्रध्यौरि 
चढ़ा रहे थे। एक ओर साधुओं का जमवट था । वे अपनी करताल और 
सितार पर नाना प्रकार के भजन गाते हुये प्रभु उपासना में लीन थे ! 
दूसरी ओर ग्रामीण जन अपनी ढोलक और मंजीरों पर बिबिध प्रकार 
के गीत गा रहे थे । व्यापारी लोग भला ऐसे जमघट को क्यों छोड़ते ? वे 
भी अपनी दूक़ान सजाऊर ग्राहकों को सौदा दे रहे थे। आज कुंभ का 
पे था-इसी देतु भगवती भागीरथी का कलकल निनाद लोगों के भीषग। 
और ककंश नाद में लीन हो गया था | ऐसे ही समय-ऐसी ही अवस्था 
में-लोगों ने देखा, साधुओं का एक जस्था “मधुप ! चल, तू इस बन की 
ओर” वाला गीत गाता हुआ पांच छः खेत की दूरी पर चला भारहा 
है । थोड़ी देर में जत्था लोगों की भीड़ थो चीरता हुआ एक निर्दि्ट 
स्थान पर पहुँच गया। कुछ संत वहाँ पहिले से ही विद्यमान थे उन्होंने 
उठकर जत्थे का स्वागत किया! पश्चात सब अपने अपने स्थान 


पर बैठ गये । 
+ + -ः 


देवेन्द्र-भा३ सोम ! कल तुम्र गंगा तट पर स्नान के लिये गये थे । 
तुम्हें याद है. वीं एक सन्‍्यासी ने जिविध जनाकुज्ञ सभा में क्‍या 
व्याख्यान दिया था ? 
सोम--हां मैया ! वह बड़े उच्च स्वर से बोल रहा था। कभी कभी 
बोलते वालते उसका कंठ रुँघ जाता था। तब जनता भो करुगा-र स धार में 
प्रावित हो उठती थी । मेंने कई पुरुषों को अपनी आँख पोंडते देखा था । 
देवेन्द्र-हाँ उस सनन्‍्यासी के व्याख्यान से सब के हृदय द्रवीमभूत 
हो रहे थे | साधु ने बड़े मार्मिक शब्दों में बतम्तान देश दशा का चित्रण 
किया था । क्‍या तुम्हें उसके व्याख्यान की बात स्मरण है ? 
सोम-स्मरण क्या, मुझे तो ऐसा प्रतीत होना है. मानो वह 


ग्८८ बीर-सन्देश [भाग १ 
६सन्यातती अब भी मेरे सामने व्याख्यान दे रहा है। मेरे कण कैंहरों में 

उसकी आवाज ज्यों कीत्यों, अभी तक :गृंज रही है । 

देवेन्द्र--तुम जानते हों डस सन्यासी का क्या नाम है ? 

सोम--हाँ, लोगों से कहने सुना था कि उसका नाम स्वामी देश 
तीथ है । 

देवेन्द्र--अच्छा, तो, उसके व्याख्यान की कुछ बातें सुनाझो । 

सोम--ओह ! केसे सुनाऊं ? उसके व्याख्यान से मेरा हृदय-देश 
तसी प्रकार नौरव और निम्तव्ध बन गया है जैसे किसी कवि के रसीले 
शग से मनप्य मंत्र मग्ध हो, कुद क्षण के लिये निश्वेष्ट हो जाता है | 

देबेन्ट्र--अच्छा, उसका सार ही बता दो । 

सोम--मैया ! उन साधुश्रों के जमघट में वह कह रहा था-नहीं, 
नहीं, वह कह रहा है-“मेरा देश | मेरा स्वर्गीय देश !! मेरी प्यारी जन्म 
भमि !! जिसके घर द्वार पर कभी हाथी चिंघाड़ते थे, अआज शून्य स्थली 
मैं परिवर्नित है । जिसके दरबार में कभी याचकर लोग द्वाथ पसार कर 
याचना किया करते थे. वही आज़ पर्मुखापेक्ती है। हाथ पसारने वाले 
ख्राज उसके भाग्य-विधाता बने हये हैं । सहस्नों घाराओं द्वारा उसका 
शोणित चूमा जा रहा है | अब उसकी जान उसके प्राण निकलने में देर 
ही क्या है ? हा! जिस देश के अन्दर विपुल-घन-धान्य पेदा होता था 
जो मात्‌-भूमि अपने बच्चों का पालन पोषण कर जंसार भर की मंडियों 
को अपने खाद्य द्रव्यों से पाठ देती थी, वही शब्य-श्यामला, भारत माँ, 
आज़ अपने लाइले लालों को, अपनी आँखों के सामने एक एक दाने 
के लिए चार चार ऑस बहाते हुए देख रही है !!!” 

देवेन्द्र-आह ! देश की दशा का केसा सच्चा वशन है !! 

सोम--“उस सम्पन्न और वैभच-पूर अवस्था वाले, अपनी 
बतमान पद-दलित दशा में स्वप्न में भी यह विचार नहीं कर सकते कि 
उनका अतीत काल इतना उज्ज्वल, इतना तेजोमय और इतना गौरच- 
शाली रहा है | वे आज दीन हैं. दारिद्रथ-दग्ध हैं और हैं निरे नर-कंकाल | 


अडु ८] कर्म क्षेत्र में २८५ 


हा | इनके भयंकर स्वरूप को देख कर यमराज भी एक बार 
भयभीत हो जावेगा ” । फ़िर वह सिंह ध्वनि करता हुआ बोला--“में 
जानता हूँ, देश का एक दल आरी के लिए बृक्ष का बैंट बना हुआ है। 
बह देखता हुआ भी नहीं देखता, सुनता हुआ भी नहीं सुनता। किसी 
घड्यन्त्रकारी ने उसे ऐसा पंजे में फॉसा है-किसी बीन वाले ने इस हिरण 
को ऐसा मुग्ध कर लिया है--कि बह अपने आस्तित्व को-- अपने हानि- 
लाभ को--सममभने में इस समय सर्वेथा असमथ है। परन्तु वह दिन दूर 
नहीं; जब वह वास्‍्तविकता का अ्रवश्य दशेन करेगा ।” फिर वह श्रोताशओं 
को सम्बोधन करता हुआ कहने लगा-“श्रीमानो ! तुम्हारा देश देखी है । 
तुम इन बुभुक्षित नर-कंकालों को देखो, इन बहुम्ल्य वस्तों को अपने 
शरीर से उतार दो । भोग-विलासों के लिये यह समय नहीं है | देश के 
ऊपर आपत्ति है | तटस्थ और निश्चेष्ट हो कर मत बैठो /” 

देवेग्द्र-हाँ, देखा था, उसी समय अनेकों धनी सह्मनों ने अपने 
अ्रभूषण उतार कर सन्यासी के चरणों में फेंक दिये थे । अपने बह़मध्य 
बस्तर दीनों को दे दिये थे, सबब कह रहे थे--“अयश्य, इस धन की क्‍या 
आवश्यकता है, यह ज्ञगिक है, चंचल है, आअग्थिर है। वह काम करो जो 
स्थायी है अविनाशी है, और नित्य है । 

सोम--सन्‍्यासी ने कहा-“दु:खियों के दुखों को दुर करना धर्म 
है, पराधीनता के पांशों को छिलन्न भिन्न करना प्रत्येक प्राशी का कर्तव्य है 
देश के ऊपर आई हुई आपत्ति को हटाना परम पुनीत कार्य है। इस 
कत्तेव्य के आगे--इस धर्म के आगे वस्र और धन का कोई मृल्य नहीं, 
यददी क्‍यों, धमं रक्षा के लिए यदि प्राण भी जाते हों तो भी चिन्ता नहीं। 
धन इस जीबन में नहीं तो दूसरे में प्राप्त हो जायगा परन्तु धर्म वह धन 
है, कत्तव्य ऐसी लक्ष्मी है जिसके प्राप्त करने के लिये अपने सर को 
सबेंदा हथेली पर रकक्‍्खे रहने की आवश्यकता है। आज नुम्हारे सामने 
यही कत्तव्य है, यही धर्म है, बोलो इसका पालन करोगे ९” 

देवेन्द्र--ओह ! जिस समय सम्यासी के मुख से ये शब्द निकले 
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समस्त श्रोता-जन एक स्वर में बोल उठ-अवश्य ! अवश्य !!” 

सोम--फिर उस सन्‍्यासी ने गरजती हुई आवाज़ में कहा-- 
“मातृ-भूमि के सपूततों ने प्रारम्भ में ही चष्टा की थी कि यह बंधन कट- 
जावे । वे दूरदर्शी थे उन्होंने भावी दुःख को भली भांति समझ लिया था, 
इसी बन्धन के भंजन में इसी दुग का दूर करने में--भारत की राजसी 
शक्ति ने संवत्‌ १५१४ में अपने बढ़ा का अन्तिम प्रयोग किया था| वह 
प्रयोग असफल हुआ और बंधन, दीले नहीं, अत्यन्त कड़े होते चले गये। 
क्षात्रशक्ति का हाम हो चुका है, परन्तु एक शक्ति अब भी तुम्दारे पास 
है| बह शक्ति एक अमोब अख्र के रूप में है। वह तद्य|स्र है जिससे 
लक्ष्य का अचूक बेध होता है | तुम्हें, इस समय, इसी अख्न का प्रयोग 
करना होगा।” 

देवेन्द्र--आाह ! मेरे भुजदण्ड अब भी फड़क रहे हैं। कौन कहता 
है, क्षात्रशक्ति का दास हो गया ? अरे ! फ्रांस की रण-भूमि सें किस 
शक्ति का प्रदश्शन हुआ था ? मिश्र और पेलस्थान ( ?8८६४॥८ ) में 
कहाँ की क्षात्रशक्ति ने विजय श्री प्राप्त की थी ? ( फिर चाह वह विनय 
दूसरों के लिये ही क्यों न है। ) और -ओऔर-अभी, थोड़े दिन पहिले, चीन 
को पारतंत्र्य की सुनहरी बेड़ियां पहनाने में किस शक्ति न काय किया था ? 
भारत की ज्ञात्रशक्ति ! तू मरी नहीं, जीवित है--प्राणमयी दै--परन्तु-- 
हा, आज तेरा प्रथाग तेरी शक्ति के विवधन में. नहीं-शत्रु शक्ति के 
बिकाश में लगाया जाता है--तेरा अम्तित्व अन्र भी वेसा ही अश्लुण्गा है 
जैसा कभी पहिले था। परन्तु परन्तु नहीं-इन भुजदण्डों में अब भी 
वही बल है--अब भी वहीं शक्ति है। कौन कहता है--छात्रशक्ति क। 
दास ! ओह! एकान्त असत्य ! सवथा मिथ्या !! मूठ '! महाझूठ !!! 

सोम--मैया ! यह तुम क्या कह रहे हो ? सन्‍्यासी के शब्द 
नहीं सुनते ? 

देबेन्द्र--अरे आवेश में आ कर में क्या क्‍या कहे गया। भाई 
ज्ञमा करो | हाँ. फिर स्वामीजी ने क्या कह्दा ? 
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सोम--वे बोल “भारत की घन श्री आज सात समुद्र पार विश्राम 
कर रही है । राज श्री ने जब से रुष्ट हो कर प्रस्थान किया--तब से आज 
तक उसका दृशन नहीं हुआ | हमारे ही अमानुषिक आचारों और 
पेशाबिक पापों से प्यारी श्रम श्री भी शत्रुओं के वश में होती चली जाती 
है । इस अवस्था में हमारे लिये अरब केवल एक ही मा है--एक दी 
ब्रह्माख्र है--जिसको ग्रह कर हस इस अवनत अवस्था में भी शत्रु-दल 
तो क्या संसारभर को हिला सकते हैं । उस अद्यासत्र में से अश्निशिखाओं 
की वह लपट निकलेगी जिसके स्पश मात्र से पराधीनता का कूड़ा-करकट 
भस्म हो जायगा । ज्वाला घधकेगी--एकबवार अवश्य घधकेगी जिसमें 
मलों का नाश होगा, दोपों का हास हागा--दासता का दमन और पापों 
की प्रलय होगी--संहार अपने वीभत्स भयावह मुख-व्यादान में अघ- 
ओधों का निगल जायगा | फिर स्वाधीनता का नील-नभ निमल हो- 
कर आविभूंत होगा--एक नये रूप में स्वातंत्रय की अरूण किरणोंप्रथ्वी 
तल पर पड़ंगी | संसार भर में नवीन जीवन का संचार होगा--फिर 
नवीन भावना, नव उमंग और नवय उसलाह से संखार की बादन-शक्ति 
व्यडिजन हागी; और एक बार रब स्वर से, इस तान का विश्व भर में 
गुजा देगी :-- 
पाया आज़ सुखद स्वराज ! 
निर्मल नम में फूट रद्दी है; ऊपा, सज नव साज ॥ १॥ 
अरूए किरण के बाल जलधि में डूबा तिमिर-जहाज । 
पराधीनता के पाशों पर पड़ी भ्रयंकर गाज ॥ २॥ 
जगती तल पर रही सुनहरी रमणीयता विराज । 
पहिने हैं. स्वतंत्रता देवी अति तेजोमय ताज ॥ ३२ ॥ 
शान्ति सखी श्रृंगार सजाले, अब काहे की लाज ? 
धर्म-द्वाकर उद्ति हो गया, हपित सकल समाज | ४ ॥| 
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प्रताप की तलवार या गेगा की धार 


[ लेखक--एक शातरी महोदय ] 
“““. >> फिचेाे 


पानीदार तीत्र धार चमहरूुति चम चम, 

सन सन चलति मचत हाहाकार है। 
बह बारि धारा सम दुहूं दिसि काटति है, 

छॉटति है पाप जग पुन्नि-बिसतार है ॥ 
अगनित पापिन की मुकति करी है छिन- 

माहिं तन परसत, लागी नाहीं बार है। 
बार बार लेऊँ मैं बलैयाँ एद्दो परताप ! 

तरी तरवारि की धो सुरसरि-घार है ॥ १ || 
एक बह पूरब की ओर ढारू भूमि पाइ, 

दूजी पुनि दक्खिन ते उत्तर बहति है। 
धारन करी है. एक सिवजू ने आदर ते, 

दूजी “एकलिंग” सिव घारे उमहति है ॥ 
एक देति सुभ गति हिन्दुनि का भक्ति कीन्हें, 

दूजी तुरकन का अुकति बकसति है। 
एंक पर-ताप को घटावे प॑ बढ़ावे दूजी, 

गंगा ओ प्रताप-तरवारि बिलसति है | २॥ 
मिली जमुना सों एक दूजी जमननि फौज, 

बड़ी-बड़ी बाहिनीन' एक»जाकों बलु है । 
धुरग पहार एक फोरे सब मारग के, 

दुरग पहार सम तोरे दूजी कल है॥ 
एक देति मोच्छ दूजी, अथ धम काम मोच्छ, 

सब सुख साज देर लागति न पलु है । 
एहो महाराना श्री प्रताप! तेरी तरवारि, 

दूजी सुरसरि को ज़गत जग बलु है। ३॥ 


१ पर-ताप-दूसरे का सत्ताप ओर शक्नषओ का सम्ताप, २ नदी ओर फोन । 


वीर-सनन्‍्देश 


अ्श्-अजध््ात्जट कउड काश जेध वा जिध्किणट् 
्ि 


ता ब्टूएओ लय छा >पप्र: 
७४८5 दा के था आह पर 
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राजम्धान केसरी 
वीरबर श्री विजयसिह जी पथिक 
राजधताने में शिक्षा, स्वतंत्रता और निर्मयता का 
मंत्र फरंकन वाले एवं उसके उद्धार के लिए 
अगरिन कष्ट उठाने वाले यह नरसिह 
चार वर्ष बाद हाल ही में कारा- 
गार से मुक्त हुए हैं 


महावीर प्रेस, आगरा । 
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आदरशे-बीर महाराणा प्रताप 
( लेखक--भी ० किशोरदास जी वाजपेयी, शाल्री | 





निशिचरनेत्रयोय॑स्य प्रतापो संव्यधाद्‌ भ्रशम्‌। 
चाकाविक्यं नमस्तस्मे भ्रतापायः महौजसे ॥ 
पापी पर-तापी! कामी छली कालनेमि सम, 
जौन बादशाद्द जान्यो जाको परताप' है । 
हिन्दूपति ढिन्दूजाति-भानु जाके तेजबल, 
निसिचर निकर सिरनि पर-ताप' है ॥ 
पन-परिपाली साही वेभव बिरागी एक, 
बात लागि जाने जग सहे भूरिताप हैं । 
समर उलाह पूख्रों रूसों रन-रंग बीर, 
दूमकत अ्जों महाराना “ परताप ” है ॥ 
महाराणा प्रतापसिंह बीर थे, आदर्श बीर थे, मानव-समाज के 
भूपण थे और अपने धर्म पर मर भिटने वाले थे! उन में वे सब गुण 
समुद्त रूप से विद्यमान थे, जिनके अस्तित्व स कोई भी महापुरुष देवता 
कहा जा सकता है! इनकी वीरता को आप चाहे जिस कसौटी पर 
कसिए, चाहे जैसी अग्नि परीक्षा कीजिए, बह कुन्दन द्वी निकलेगी । और 
ये.सब परी क्षाएँ तो हो दी चुकी हैं। अब संसार में उनकी वीरता क्षे 
कसने के लिये कोई कोरी कसोटी दे ही नहीं। सब तरद्द से उनकी परीक्षा 
हो चुकी है अतः दुनिया में अब कित्ती को भी उनकी आदर्श-बीरता में 
कुछ भा सन्‍्देह नहीं । उनके शब्ुओं ने भी उनकी बीरता मानली थी--« 
स्वीकार करली थी। यद्द सब है । दर्में इनकी आदश-बीरता के साफ व्शेन 
इतिद्दास-दपंण में दो रहे हैं; पर फिर भी यहाँ पर दस यह बात अवश्य 
देखेंगे कि वे कौनसी बातें हैं, जिनसे संसार ने महाराणा प्रताप को और 
छत्रपति शिवाजी को आदरशे वीर माना । 


१ दूसरों को दुस देने वा ते, २ प्रताप, तेज, ३ बड़ा भारी ताप । 
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केवल किसी को मारने-काटने आदि से ही कोई वीर नहीं कहा 
जा सकता । तैमूर और महमूद आदि को कोई भी वीर नहीं कहता । 
ये लोग तो हिंसक जानबर थे, जो अपने पेट के लिये निरीह जीवों तक 
को नि्द्‌यता से ग्रपना शिकार बनाते हैं । इसके ही साथ उसे कायर भी 
नहीं कहा जाता, जो रण में मारा जाय अथवा जिसकी द्वार द्वो जाय । 
हाँ, यदि कोइ प्रतिभट की प्रचण्ड मार से घबड़ा कर अपने प्राणों के 
लोभ से, रणमूमि छोड़कर भाग खड़ा होता है, तो वह अवश्य ही कायर 
है । वाप्तव में यही सम्चा कायर है। पर, जो अपने शत्रु को प्रबल देख- 
कर मन में सोचता है कि इस सम्रय मरी जीत सम्भावित नहीं; क्योंकि 
शत्रु-बल प्रबल है, अतः यह मोक्ा बवा जाना चाहिए और फिर दूसरी 
बार भारी मिन्त के साथ में इसको पीसकर इसके खून स अपने हाथों 
को रखज्जित कर छूंगा । एसा सो वकर वह आगामी तेयारी के साथ युद्ध 
करने की इन्छा ही से उस विन्न-मय मौके को बरा जाता है और फिर 
मोका पकर अपनी कसर निकालने की चष्टा करता है, तो वह्‌ केवल 
घीर ही नहीं, प्रत्युत वंर-शिरामणि कहा जा सकता हैँ । सारांश यह कि 
उत्साह जब तक हृदय में जागृत रहता है, वीर है ओर उत्साह-भंग 
होते ही कायर । साहित्य शात्र में जहाँ रसों का विचार किया गया है, 
बीर-रस का स्थायी-भाव उत्साह” बतलाया गया है। वीर का उत्साह 
मनोभाव स्थायी है । उत्साह है तो बीर है और उज्लत्ताह नहीं तो फिर बीर 
कहाँ ? परन्तु इस उत्साह के विषय में भी कुछ जानना आवश्यक है । 
स्मरगग रखना चाहिये कि वह “उत्साह” अधर्म मूलक न हो। 
इसी कारण हम उस पापी दुरात्मा नर-पिशाव को बीर नहीं कह सकते 
जिसने प्रथ्वीराज से कई बार हार खाकर अन्त में उनके साथ वह धोखे- 
बाजी की थी | धर्म की अथवा मनुष्यता की रक्षा के लिये जो आततायियों 
के दुलन का कारण स्वरूप उत्साह होता है, वही वीरता का मूल है । इस 
लक्षण के अनुसार राम वीर हैं रावण नहीं, अजुन वीर है दुर्योधन नहीं, 
शिवाजी वीर हैं औरज्लजत्र नहीं और महाराणा प्रताप बोर हैं अकबर नहीं । 
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अकबर छिपा हुआ रुस्तम था। वह हिन्दुओं में मिलकर इन्हें 
मारता था-इनके घमे और जाति-गौरव पर आक्रमण करता था, पूरा 
'कालनेमि' था; लोहे की बेड़ी था, हथकड़ी था और कटार था; जिस पर 
सोने का मोल चढ़ा था। यही कारण है कि उसको समय समय पर, 
केवल क्षत्रियों ही ने नहीं, बीर क्षत्राशिओं ने भी नीचा दिखाया था। ऐसे 
छिपे हुए पापी के विरुद्ध तलवार उठाना किसी वीर-बाँके का ही काम 
था; क्योंकि उसने अपने कपटाचरग से अधिकाँश हिन्दू-जनता का भी 
चित्त अपनी ओर खींव लिया था, जैसे आज दूसरे लोगों ने अपने 
कौशल और चॉँदी के जूते के बल से हम में से अधिकांश को अपने बूट- 
धारी पादु-पद्मों का चुम्बन करने वाला बना लिया है। यद्दी एक बड़ी 
भारी कठिनाई थी । इससे दुतरफा युद्ध करना पड़ता था । बाहर के शत्रु 
की रखबाली करनी तो आसान है; पर घर के चोर को फौन पकड़े ! 
मद्दाराणा ने इस समय बड़े कौशल और वहादुरी से काम लिया | उनके 
समान वे ही थे | जब तक वे इस धम्म-युद्ध रूपी मद्यायज्ञ को करते रहे, 
उन्हें अनुकूल परिम्थिति मिली ही नहीं | यदि परिस्थिति अनुकूल होती, 
तो न जाने कया हो जाता । कहिए, ऐसी विकट दशा में एक प्रवल बाद- 
शाह से पश्मीस पच्नीस वर्ष तक भोर्चा लेना और उसे नाकों चने चबवा 
देना क्या कोई आसान बात है ? कहने में नो देर नहीं लगती है, पर उस 
का जरा भन से अनुभव करने पर भीपणता की कलक सामने आ जाती 
है । उस वही जानते थे, जिन्होंने अनुभव किया था और दूसरों को इस 
के कहने सुनने ही भर में क्या पता चल सकता है ? “बाँफ कि जाने 
प्रसव को पीरा ।' 

इस प्रकार जब हम छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप की 
तुलना करने बैठ जायँ, तो--कम से कम मुझे तो-बहुत फ़के मालूम 
पड़ता है। एक के समय में दुष्ट औरज्नजेब के प्रत्यक्ष अत्याचारों से सत्र 
चिढ़े हुए थे और मनसे उसका अन्त देखना चाहते थे। दू सरे के समय में 
कपरी अकबर ने अपने जहरीले पर मीठे व्यवहार से सब को मुग्ध कर 
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लिया था । कई हिन्दू राजाओं को तो उसने यहाँ तक अपने माया जाल 
में फैसा लिया था कि, वे उसे अपनी बहनें और बेटियाँ तक दे चुुे थे 
ओर ये सब महाराणा के पड़ोसी थे। दिल्ली से पूना कितनी दूर है; पर 
चित्तौड़ सिर पर ही है। एक वात और है ज्षत्रपति को समर्थ स्वामी का 
पतना ही बढ़ा सहारा था, जितना चन्द्रगुपर को चाणक्य वा और इन्द 
को वृहम्पति का । इधर महाराणा के पास ऐसा कोई सुयोग न था। 
समर्थ स्थामी के द्वारा महाराष्र में संघटन का सारा काम हुआ थां | 
समथ स्वामी के अतिरिक्त और अनेक साधु-सन्‍्त उस समय उस संधटन 
में लगे थे ; स्वयं समथ स्वामी ही के सहस्नों शिप्य इस काम को करते 
घे। इससे क्षत्रपति को बहत बड़ी मदद मिली; जिससे इधर महाराणा 
बिलकुल बच्चित थे । वीरों के उत्साह बढ़ाने के लिये कवि-वाणी की शक्ति 
जादू का काम करती है | वह लाखों कायरों के दिलों में जादू कासा मंत्र 
फूंक कर उन्हें भयंकर योद्धा बना देती है । सुनते हैं कि, उसी समय कवि- 
बर भूषण अपनी स्वाभाविक वीर-रस-प्रवाह्िणी वाणी से महाराष्ट्र भर 
में उधल-पुथल मचा रहे थे | पर महारागा के पास ऐसा कोई भी दिव्य 
कवि न था; जो जनता और सेना में राष्ट्रीय रंग में रंगे बीर भावों को 
बोता, सौंचता, बढ़ाता और सफल बनाता | इन्हीं सब बातों से छत्रपति 
ओर शिवाजी का श्रन्तर समझ में आ जाता है। इन्हीं कारणों से महा- 
राणा को आदशे प्रतिभा और बीरता का पता चक्ैता है। हमने तो जहाँ 
तक बेद, पुराण और इतिहास पढ़े हैं, ऐसा वीर ऐसा आदशे वीर नहीं 
पाया | इस आदश वीर पर केवल हिन्दू जाति को नहीं, किन्तु समस्त 
संधार को अभिमान करना चाहिये और वीर 'प्रताप' का रद्द आदर्श 
वाक्य सदा याद रखना चाहिए-- 
“जिसको न निज गौरव तथा निज जाति का अभिमान है । 
वह नर नहीं, नर-पशु निरा है और मृतक समान है ॥” 
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विकराल युडाप्नि 
[ लेखक--श्री बरह्मचारी भद॒जित जी भदर' ] 
वन -+ई $: 4 स्न्जः 
अत्याचार यथनों का देश में असह्य हुआ, 
पीड़ित प्रजायें भयभीत हो रही हैं भाग | 
राजपूती तेज में है ज्ञाल उठती ही नहीं, 
दोके निस्तरंग सोया जन्म भूमि अनुराग ॥ 
पुगय भूमि प्यारे चिन्नौड़ के हृदय पर, 
ठेके घुटने हैं अकबर ने जलाई आग । 
लुटिता सुहाग राजपुत्रियां का देग्व के भो, 
आज श्रभिमान क्‍योंन उठता हमारा जाग ॥१॥ 
झाज कुलकान है कराहती, मुगल पति 
मेँछें ऐंठवा है राजपृत-बेटी व्याह कर । 
निज अनम्रिमान को दवाये राजपृत गण, 
पग पग भुक प्रग चुमते सराहू कर ॥ 
प्यारा अ्भिमान,प्यारी जन्म भूमि,प्यारी आन, 
प्यारी ये स्वतन्त्रता स्मड़ी हें आज राह पर । 
गृह निवोसिता निराश्रिता कहाँ ये जायें, 
केसे ये जियंगी इस भूमि पे निवाह कर ॥२॥ 
काई भयभीत होके शरश गये हैं, और 
होकर सहाय अपनों पे करते हैं वार । 
कोई ठेप बश एक दूसरे के नाश दवित, 
जाते हैं सहाय हित यवन पती के द्वार ॥ 
कोई दपबश बेठे अकड़ अकड़, और 
लड़ते अकेले यबनों से हैं न पाते पार । 
काई हम जैसे एक आध संघशक्ति हित, 
करत प्रयत्न, होत खिन्न ये दशा निद्दार ॥१॥ 
यदि कुछ दिन इस भोंति चुपचाप रहे, 
ओर आय-जावि के रहे जो ऐसे ही ढब। 
फूट, दम्भ, भीरुता ने पेर न उठाया यदि, 
बीरता, कुलामिसान डूबते रहे ज्यों अब || 
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जन्म भूमि पदंदलित यवन गयणों से रही, 

गौरव हमारा ज्ञीण क्षीण होता गया सब । 
उठने न पावेगी कभी अनन्त काल तक, 

जायेगा अवश्य हिन्दू जाति का भविष्य दब ॥४॥ 


घहो जन्म भूमि यह जिसमें बसा हुआ है, 

पूब पुरुषों का पुण्य तेज कण कण में। 
जिसका प्रसन्न किया उन बीर पुरुषों ने, 

शत्रु मुण्ड माल को चढ़ा के रण रण में ॥ 
सदियाँ रहेंगी अभिमानित सेव जिसकी, 

पुण्य-स्मृतियाँ ले श्रतीत क्षण क्षण में । 
आज पादाक्रान्त होके नीच यवनों से केसे, 

फूँक़ती न क्‍यों है ज्वाल माल शत्रु गण में ॥०॥॥ 


चिन्ता करो न मा | तुम्हारी इस धूल से ही, 

विकट कराल ज्वाल ऐथी मैं उठाऊँगा। 
हस शान्त हुए वायु मण्डल में एक वार, 

फिर से प्रचणड में तृफान ऐसा लाऊँगा ॥। 
सोतो हुई भीरु आत्माओं को प्रयत्न कर, 

तेरी पुण्य शक्ति से में सबल बनाऊँगा । 
ऐसी विकराल युद्धास्‍प्नि दावानल तुल्य, 

जाके अति शीघ्र हल्दी घाट में जलाडँगा ।।६॥ 
जिसकी धधकती शिखाओं बीच ,श्रड़कर, 

बचने ले अ्धम यवन दल पायेंगे । 
जिस तृकान से तुम्हारे शत्रुओं के दिल, 

विस्तृत दिगन्‍त, काँप जल थल जायेंगे।॥ 
जोकि अति साहस अतीब वीरता के साथ, 

शत्रु दल में डथल पुथल मचायेंग । 
जिस युद्धाप्मि में ही प्राशाहुति दगे हम, 

अथवा तुम्हारा दृध सफल बनायेंगे ॥७॥ 
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हिन्दू-बीर महाराणा प्रतापात्तह 
[_लिखक--श्री० बाबा राधवदासजी] 
न क जग: -- _ है 
कई भी पदाथ हो, उसका महत्व उसके मूल्य से मालूप पड़ता 


है । एक हीरा साधारणत: एक पत्थर के टुकड़े से अश्रधिक योग्यता का 
नहीं पर उसके दाम जब पचास हज़ार या एक लाख आँके जाते हैं तब वह्द 
दूसरों की दृष्टि में साधारण पत्थर से अधिक महत्व का दिखाई देता 
है। इसी तरह हिन्दुत्व! की कीमत आज कुछ भी दिखाई न देती 
हा, पर जब हम राजपूताने की ओर दृष्टि उठाते हैं तब उसके वास्तविक 
मूल्य का पता चलता है। शक मात्र 'हिन्दुत्व' के लिए सेकड़ों बीरों ने 
वीर माताओं ने, वीर पत्नियों ने, वीर पुत्रों ने अपने जीवन को, धन को, 
वेभवको, सगे-साथियों को हँक्षते हँसते 'हिन्दुत्व' के नाभपर मिदा दिया | 
कितना बड़ा यह 'हिन्दुत्व' का मूल्य ! करित्तनी बड़ी यह “हिन्दुत्व” की 
मद्दत्ता !! क्या कोई राष्ट्र अपने 'सत्व” के लिये इतना दाम अबतक दे चुका 
है ? सदियों स इसी हिन्दुत्व! ने अपना महत्व भिन्न भिन्न रूपों में मूल्य 
चुका कर संसार पर प्रकट किया है। सचमुच हिन्दत्व कीमहिमा अगम है। 

महाराणा प्रताप इस परम पवित्र 'हिन्दुत्वा का मूल्य, वास्तविक 
मूल्य चुकाने में लगे थे । एक पलड़े में हिन्दुत्व रकवा गया और दूसरे 
पत्नड़े में महाराणा ने अपना राज्य-पाट बाल बच्चों का सुख, ऐश्वये और 
मान्यता सब कुछ रख दिया | फिर भी इस हिन्दुत्व का पलड़ा इतना भारी 
था कि वह नीचे था और राज्य पाट का ऊपर । हों एक समय वह नीचे 
होने जा रहा था और वह भी एक क्षण के लिए! रोटी का दुकड़ा--धास 
की रोटी का-बचचे के मुँह से छीना गया था| बच्ची रो रही थी, इस 
शदन का मूल्य हिन्दुत्व से भी अधिक होने जा रहा था, महाराणा के 
मन में आया था कि यह संसार के गुलाब के फूल का रोदन हिन्दुत्व से 
कम महत्व का नहीं है। पर दिल्ली से हिन्दुत्व का मूल्य बढ़ने का संदेश 
श्राता है और महाराणा को खावधान कर देता है। तत्काल हिन्दुत्व का 
पलड्ा भारी हो जाता है, और राज्य पाट, दया; बात्सल्य का हलक ज़िल 
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हिन्दुत्व! के चरणों पर दया, वात्सल्य, वीरता, पूज्य भाव आदि देवी 
गुण लेटत हों उस दिन्दुत्व की बड़ाई कौन करे ? 

मद्वाराणा का इस प्रकार “हिन्दुत्व” का मूल्य चुकाते हुए देख कर 
नीतिज्ञ अभ्रकबर भी सद्म गया ! उसकी दृष्टि में भी हिन्दुत्व इस्लाम से भी 
मूल्यवान मालूम पड़ने लगा और उसने तिलक माला धारण करना 
स्वीकार कर लिया । एक हृ(पट से महाराणा न अकबर की यह शुद्धि दी 
करदी । जा अकबर अपने वर्णाेशंकर फौज के द्वारा महाराणा को 
परास्त करने के निमित्त कोटि कोटि प्रयत्न कर रहा था, वही अकबर 
हिन्दुत्व के इस बड़े भारो मूल्य को देख कर विनम्र हा गया; उसको 
विश्वास हा गया कि “हेन्दुत्व' का मूल्य रुपयों से, बटियों से, नहीं चुकाया 
जाता। उसके लिए अपनी हड्डियाँ, अपना रक्त मास और अपना सबेस्व न्‍यो 
छावर करना पड़ता है। इस पर भी बढ अभूल्य का अमूल्य ही रह जाता है । 

महाराणा के इस महत्व पूण काय का कॉनसा मनुप्य भुला सकता 
है! महाराणा ने शिवाजी महाराज के सहश मुसलमान बादशाह के 
धामिक मह्त्वाकांज्ञा को चूर चूर कर दिया था ! मुसलमान बादशाह 
दूसरों का सता कर उनपर जार जुल्म करके अपना घालिक महत्व देखना 
चादूते थे, पर महाराणा क्षत्रपतिजा न उनकी आंखों में अह5जन डाल कर 
उनको दिखा दिया कि मिथ्या धम्मोंमिमानिया धर्म सताने के लिए नहीं 
परन्तु रक्ता के लिये, स्त्रयं कष्ट सहने के लिये है। . 

महाराणा बन बन घूम कर अपना जीवन ब्ितात थे फिर भी 
उन्दोंने दिल्ली सिंद्दासनाधीश्वर पर अपने त्याग के कारण विजय पा ली ! 
अकबर यद्यपि बाहरी सुख उपभाग कर रहा था फिर भी वास्तविक जन- 
हृद्य-साम्राम्य का स्वामित्व मद्दाराणा भोग रहे थे। मुसलमान घममे 
किसको महत्व देता है ओर हिन्दू धर्म किस को, इसके यह दो प्रत्यक्ष 
उदाहरण थे ज्वलन्त । व्याख्यान अथवा प्रवचन द्वारा अपने अपने धर्म 
का महत्व प्रमाशित करने की अपेक्षा आचरण द्वारा दिखाने का जो 
कारये मद्दाराणा ने किया, उसको हिन्दू जाति कभी भूल नहीं सकती ! 
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आगपुर सशख्र सत्याश्रह के संचालक 
थी मन्चेरशा अवबारा 


हा जे बड़ाह के गरफ्लार ऋरक आाव २०७ कई की 


््कः 


ज़ल मल दिए गए हैं और बहां निराहार 


रह कर आप सत्याग्रह कर रहे हैं | 


घशातीर ऐप, 'ागरा ! 


अक्ुट] ख्वतन्त्ताकीललवार...... २९७ 


स्वतन्त्रता को तलवार 
जता तश्यथछक्ा(+ क्‍0% के २००>7 ० 

चीखते थे हाथी, हय हींसते थे बार बार, 

बैरियों में, रहा सुन, हल्का पड़ जाता था । 
कट्टू कट्ट रुणड, मुण्ड-मुएड मस्त माग्ते थे, 

भट्ट पट्ट बं।रता का कड़ा गढ़ जाता था ॥ 
हेकड़ों की हेकड़ी दबा के दुम भागती थी, 

सेनिकों का सारा मद-मान झड़ जाता था। 
लेकर स्वतन्त्रता को तेज तलवार जब 

प्रणबीर प्रबल प्रताप अड़ू जाता था॥ १॥ 
राणा रणबीर जो का मुगल महीपति से 

घोर घम्सान जब युद्ध ठन जाता था। 
धम्म धम्म घोसे-टोल वाजते थे गोले, 

तोप छोड़ती थी, तीरों का वितान तम जाता था ॥। 
खट्ट खट्ट खाँड़े खड़के थे, तड़के थ हिंय, 

शत्रुओं के शोणिव से साँदा सन जाता था | 
बैरी कुल घातक, सुराजपूत बालक, 

प्रताए के प्रताप से 'प्रताप' बन जाता था ॥ २॥ 
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घरत निकसिवे की चाहत न चित्त नक, 

घोर धाम तप्त घाम सम सरसत है । 
रासनी को तेज तेज तीर सो लगत आय, 

यम की बद्दिन सी दुपहरी दरसत है | 
नारी-नर, पंछी-पसु पेड़न की कौन कहे, 

खलक द्वी ठंडक के ताई तरसत है। 
छत्तन पै, पत्तन पे, हृद्ठन पे, अट्टन पे, 

आजकल आगरे में आग बरसत है।। 

“-दरिशंकर जी शर्मा, (कंत्रिरण) 


'िमहलमनननननिननननानकननन पिन 
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भारतीय नाहर 
[ लेखक--श॥रीयुव्‌ पं० बुद्डिनाथ जी शाखत्री ] 
नए डक ही: 
न्-+ कप 
रात्रि के ग्यारह बजे हैं। दिल्ली में जोधपुर भवन के भीतर मार- 
धाड़पति मद्दाराज यशवन्तसिंह चिन्ता में निमग्नम बैठे हैं:--““आज का 
हत्याकांड भी कसा आश्रस्य जनक है ! यदि शत्रु मेरा प्राण लेना चाहते 
थे तो विचारी अवलाओं से क्‍या लेना था ! क्‍या यह बादशाही कुदृष्टि 
का ही परिणाम है ? आश्चय्प नहीं कि इसमें ओरंगज़ेब का हाथ हो । 
में उसकी आंखों में खटक रहा हूं। तब क्या होगा-क््या हम शाही चालों 
से अपनी आत्म रक्षा करते हुये उस परास्त कर सकेंगे ? ओफ, अभी 
तक लाशें यहाँ नहीं लाई गई । कम से कम इतना तो पता चलता कि 
मुझ पर धावा करने वाले कोन हैं ?” 
राजा इसी विचार में मग्न था कि सेनापति मुकुन्दर्सिह बाटिका से लाशें 
लेकर आ पहुँचा ओर आदर से सिर भुका कर एक ओर खड़ा हो गया । 
राजा ने उत्सुकता से कहा, सेनापति तुम इनको पहिचानते हू। ? यदि 
तुम न आ गये होते तो में इन यमदूतों की तलवार का शिकार द्वी चुका था। 
मुकुन्दर्सिह ने क्राधावेश में कह।--में इनको पहि चानता हूँ। महा- 
राज, यद्द ओरंगज़ेब के पीठ रक्षक सिपाही हें। बादशाह हमको संसार 
से मिटाना चाहता है । उसका अत्याचार अपनी पराकाप्टा को पहुँच 
चुका है। उसके प्रभाव से ज्ञत्रिय वीरों की काय्य प्रणाली प्रायः लुप्त 
सी द्वोगई है, प्रत्येक आत्मा पर मुग़लिया मुहर ठोकी जा रही है। अतिरिक्त 
इसके अनेक मत मतान्तरों की कलह से देश कंपित द्वो रहा है। क्या इधके 
उद्धार का कोई उपाय नहीं । 
राजा ने कदहा--अवश्य है। इस पर फिर विचार होगा, अब्न रांत्रि 
अधिक हो गई है। तुम थके हुय हो, जाकर बिश्राम करो | किन्तु इन मुर्दों के 
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गड़वाने का बंदोवस्‍्त कर जाओ । मुकु-दर्सिह अभिवादन कर डठा और 
राजाज्ञा का पालन कर निज्र शयनागार में विश्राम हेतु प्रविष्ट हुआ । 

ओरंगज़ेब बडा ही कूट नीतिज्ञ था। दूसरों पर विश्वास करना बह 
सीखा द्वी न था | यद् बात इतिहास प्रसिद्ध है कि जिस मनुष्य की ओर 
से इसे कुद्च भी मनपुटाव होता इसे इस दुनियाँ से उठा देने में लेशमात्र 
भी संक्राच न करता। उपरोक्त घटना भी इसी का परिणाम थी पर उस 
सत्र शक्तिमान को यह कब स्वीकार था कि बृद्ध महाराज यशव्रन्तसिह 
की हृत्या इस क्ररता से की जाय | अतः जब शत्रुओं की तलवार इनके 
मध्तक पर पड़ने को थी, अचानक सेनापति मुकुन्द्मि् ने आकर दो 
मुगतों को धराशायी फ्िया | शेष घातकों ने भागकर जान बचाई और 
बादशाह के समीप जाकर कहा-“श्रीमान्‌ हम लोग श्रपने कार्य में सफ- 
लता प्राप्त कर चुके थे किन्तु मुकुन्दर्सिह्‌ ने आकर बाधा डालदी ।” 

ह सुनते दी बादशाह्‌ जल उठा भौर मुकुन्द्सिह को बुला भेजा । 
एक दृत ने मुकुन्दर्सिह के शयतागार में प्रवेश किया किन्तु प्रहरी ने रोक 
कर कहा--“ठहरों कहां जाते हो क्‍या चाहते हो ?” 

दूतने कहा--“सेनापति की जगाओ बादशाह सल्लामत ने याद किया 
है ।” मुकुन्दर्सिद ने (जो अभी तक जाग रहे थे) कहा--“दूत, बादशाद्ष 
से कही कि में मारवाइ से अभी चला आ। रहा हैं | हमारे महाराज 
से अभी एक मरगड़ा हो गया है इसलिये तन और मन दोनों कान्‍्त हैं । 
बत्त प्राट:काल तक ही क्षमा चाहता हूँ । 

दूतने सरोध कहा--"सेनापति तुम बहुत घमंडी हो गये हो, नहीं 
जानते कि में किस का दूत हूं। हुजूर ने तुम को अभी याद किया है, यदि 
इन्क्रा( करोगे तो याद रक्‍्ो कि कैदी के रूप में ले जाये जाओगे ।” 

सेनापति ने गएज कर कहा--“ऐ', दूत की यह मजाल में | जानता 
हूं'' “जाओ बादशाह से कहो में उनका मोल लिया हु श्रा दास नहीं हूँ। 
जो करना हो वह कल करे, यदि तुम नहीं जाओगे (तलवार दिखा कर) 
तो यद्द कपाण तुम्हारा मस्तक धड़ से जुदा कर देगी ।” 
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दूतडर कर भाग गया और सब वृत्तांत बादशाह को कह सुनाया | 
>> २०० 
प्रात:काल के नौ बजे हैं। लान किले में खासी चहल पहल है | 
संतरी इधर उधर घूमकर बड़ी सतकता से पहिरा दे रहे हैं। मुगल दरवारी 
की शान से यथा योग्य शआर्सनों पर बेटे हुए हैं। महाराज यशवन्त्सिह 
भी अपने सेनापति मुकुन्दर्सिह्‌ सहित विराजमान हैं इसी समय औरंग- 
ज्षत्र ने दरबार में प्रवेश किया और समस्त दाबारी शिष्टाचार से खड़े हो' 
गये- बादशाह मिहासनारूढ़ हुए और सब को बैठने का हुक्म दिया गया। 
कुछ देर निम्तव्धता रही--फिर बादशाह ने इसे तोड़ते हये महा- 
गज यशवन्तसिंदद को संबोधन कर कहा--राजन , क्या यह सच है 
कि गत आपके साथ''“ * | राजा ने-“कहा हां बादशाह सब सच हैँ |! 


बाहशाह ने फिर पुछा--"क्या श्रभी तक यह नहीं मालूम हुआ कि 
वे कौन थे?” राजा ने कहा--“बादशाह वह आपही के पीठ रक्षक 
सैनिक थे ।” यह्‌ सुन बादशाह ने मस्तक नवा लिया । 


इसी समय एक बनरखा एक अयंकरसिंह को कटहहरे में केद किये 
हरबार में उपत्थित हुआ और शाही सिंहासन को नत मम्तक ही श्िह 
से बोला--“बादशाह सलामत को सल्लाम करों |” सिंह ने कुक कर 
सलाम किया और अदव से कटहरे के एक कौने में खड़ा हों गया। 

यह देख कर बादशाह ने हँस कर कहा--्यशवन्त्सिह आज मैं 
इतना बड़ा बादशाह हूँ कि जंगल के वादशाह तक भी मेरे केदी हैं । 

यशबन्तर्सिह ने उतर हिया- “आपके यहाँ तौ केदी हैं किन्तु हमारे 
यहां तो यह (मकन्दर्शिंद्र की पीट पर हाथ रख कर) कैदा होते है 

ओरंगजेव--“तो फिरमेरे और आपके सिंह की कश्ती होगी।” 

यशवन्तमिंह ने उत्तर दिया--“अ्रै मान , यदि मेरे मिंह को कुश्ती 
देखना चाहते हैं तो मेंदान में किसी शत्रु के सम्मुख देखिये। केदी से 
लड़ना ज्ञत्रियों का धर्म नहीं !!? 
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औरंगज़ेब-- राजन यह कः्पना मात्र है, आप स्वीकार कीजिये 
मैं इसे स्वतंत्र करदूंगा ।” 


थयशवन्तसिंह ने कहा-- स्वीकार है| भेदान में बाड़ा बंधवाइये क्रौर 
हुक्म दीजिये कि सारे नगर निवासी भी इस दंगल को देखने आवें |” 

औरंगजेब बोला--“ठीक है किन्तु एक शर्त है और वह यह कि 
बिना हथियार लड़ना होगा ।” 

यशवन्तमिंह ने कहा--“बादशाह यह ताबीर की जान लेने का 
प्रबंध है, वीरता के जाँचने का नहीं ।” 

मुकुन्दर्िह ने गज कर कद्दा --' राजन आप स्वामी हैं, अब नहीं 
सहा जाता | घृ:ता की क्षमा चाहता हैँ । यदि आप राजपूत हैं तो कुछ न 
कहिये और बादशाह की बश्त स्वीकार कीजिये। मौत से डरना पाप है ! 


श्यापका सिंह तेयार है। क्या मजाल कि मुमलमानी सिंह ज्षत्रिय सिंह का 
सामना कर सके ।”? 


औरंगज़ेव सद्म गया किन्तु उसने घीरे से कहा---*मुकुन्दसिह 
तुम बड़े उहंड हो, रात भी तुमते सेरा बड़ा मिरादर किया था ।” 

मुकुन्दर्सिह ते झहा--''वादशाह, गजपुत्र डरना पाप ससभता है। 
आपका दूत ही आपके निरादर का कारगा है। यदि ऐसा मूस्बे आदसी 
मेरे पास न जाता तो आपकी इतना दुषस्थ न होता। याद रखिये जो 
 राजपृत्त है वह वीर है, उसके लिये पीछे हटना अधमे है ।' 

दो पहर के १० बज चुके हैं। नगर की समम्त जनता शाही आज्ञा- 
नुसार मेदान में आगह है।बाड़े के भीतरी भाग में सिंह का कर हरा २कवा 
हुआ है। महाराज यशवन्तसिंह के पास सेनापति मकुन्द्सिह खड़ा हुआ 
है। आश्चय्य कारक वेष सिर से पैर तक काला लवादा, खुली हुई डाढ़ी 
जो नाभी तक लटकी हुई है, आँखें गक्तवगों और भयावनी हैं| इस अजीब 
मूर्ती को देखने से वीरों को साहस और कायरों को भय प्रतीत होता है। 
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ओरंगज़ेब ने क्रोधावेष से कहा--“'मुकन्दसिंह बाड़े के भीतर 
जाकर अपनी बात का पालन करो ।” 

मुकुन्दर्सिह ने कहा-- “बहुत अच्छा, राजपूत भागने वाला नहीं है।” 

सेनापति ने सिंह का कटहरा खोला और कहा--“भो मियाँ के 
शेर आ यशवन्तसिंह के शेर कम्पावत सरदार का सामना कर ।” इस पर 
सिंह ने गरज कर मुकुंदर्सिह पर धावा किया। सेनापति ने सम्मुख आकर 
शेर की दाहिनी कलाई बाएऐँ हाथ से और बांडे दाहिने हाथ से पक्रड ली 
ओर एक ऐसा मटका दिया कि शेर के दोनों पंजे टूट गये। फिर लात और 
मुक्कों की मार से प्राण हरण कर बाहर निकल झ्राया और महाराज यशवन्त- 
सिंद्द को प्रणाम किया। महाराज ने पुलकित हो वीर को छाती से लगा लिया। 
किन्तु औरंगजेब डर गया था। उसने बनाबटी प्रसन्नता से सेनापति की 
बीरता की प्रशंसा की और नाहर खाँ की उपाधी से उसे भूषित किया । 

| तब से सदैव के लिए मुकुन्दर्सिह का नाम नाहरसिंह पड़ गया। “” 


है कही. >सकनात पक 


राणा का रख-+रूप 
[ लेखक--श्रीयृत 'दिव्य' कवि जी ] 
जल की 4 
बजते लगी निट्ठर रण-भरी, होने लगा युद्ध घमसान। 
हल्दी घाटी के प्राह्नश में, सुभटों का शौर्त-स्नान ॥। 
गिरने लगे घड़ाघड़ कट कर, प्रति-पत्ती के अगरित बीर। 
भगने लगे क्रर, कुल-टोही, कायर लग्ब नंगी शमशीर ॥! 
छिन्न-भिन्न होगई शत्रु की - सेन्‍्य, छागया गहरा शोक । 
उथल-पुथल मच गई भयान रू, राणा का रण-रूप विलोक | 
हुआ यवन-सम्राट सशंकित, घटने लगा मान का मान । 
हँस हँस कर जब लगे चढ़ाने, वीर बली अपना बलिदान॥। 
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प्रतापी प्रताप की भीष्म प्रतिज्ञा 
[ लेखक--भरी० प्रताप! ] 
+----४६७: ---- 
जिस समय वीर-भूमि राजपूताने के सारे मुग्ल-सम्राट अकबर 
के बे पेस के गुलाम बने हुए थे, वे उसकी कूटनीति के वशीभूत दो आत्म- 
गौरव को भूल बेंठे थे, मेवाड़ के शासन की बागढोर प्रताप के हाथ में 
आई । वे मेवाड़ के राणा हुए । राणा होने पर उन्होंन अपने को श्रकेला 
ओर निमस्सहाय पाया । उस समय जयपुर और जोधपुर के नरेशों ने तो 
अकबर से विशेष सम्बन्ध ही जोड़ लिया था ! बूंदी के हाड़ा भी जिनसे 
कुंड कुछ सहायता को आशा थी, मुग़लों के दास बन चुके थे । सारे 
राजपूत वीरत्व हीन हो चुके थे, यहाँ तक कि भाई शक्तसिंह और सागर 
जा भी प्रताप को नीचा दिखान के लिए बेरीस जा मिले थे | परन्तु प्रतापी 
प्रताप न एसे विकट और निराशा-जनक समय में भी हिम्मत न हारी । 
वे अकेले ही इस महायज्ञ को पूराकरन के जिए तत्पर हो गए | परिस्थिति 
उनके देशोद्धारक भावों का न दबा सकी क्योंकि जब थे बालक थे तभी 
चारण भाटों द्वारा बीर भट्ट पूजजा की बीरतापूर्ण कथायें सुन सुन कर 
उनके हृदय में माता जन्म भूमि को स्वतन्त्र करन के भाव भरे जा चुके 
थे, वे सदा चित्तौड से विधमियों को मार भगाने और मबाड़ का उद्धार 
करने की चिन्ता में रहते थे ।'**** अतः उन्होने प्रतिज्ञा की कि “यदि 
हम बीर शिरोमणि बाप्पारावल की सस्तान हैं, मवाड़ की गोद में पल हैं 
तो जब तक जन्म भूमि का उद्धार न कर लेंगे, सोने चाँदी के पात्रों में 
न खायेंगे, कोमल शय्या पर शयन न करेंगे । नगाड़े सना के आगे न बज 
कर पीछे बजेंगे ।” 
देश की खातिर प्रताप ने केवल इतना ही त्याग नहीं किया, उन्हनों 
बिशाल और सुसज्जित राजमहलों को छोड़ भयंकर और निर्जन पर्वतों पर 
जाकर बास किया; सारा राज्य बेभव और सुख छोड़ा: बड़ी बढ़ी मुसीबतें 
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मी 


मेलीं । राजमद्धिपी लक्ष्मीबाइ भी अपने सुकुमार छोटे छोटे बच्चों को 
लकर भ्रतिज्ञा पूत्ि में राणा के साथ थी । घन्य हो, भारत की पतिब्रता 
बार नारा ! तुम्ह। जेसी देवियों के कारण आज भी भारत का मस्तक 
सम्य संसार में ऊंचा दवा रहा है ! 

बन्‍्य हो देशभक्त शिरोमणि प्रताप ! तुमन मेबराड़ की खातिर 
सत्र कुड अपण कर दया । अ4न असाम सुख ओर आनन्द का तुच्छ 
स तुन्छ बरस्तु का भात टुकरा दया । आसमान से बात करन वाले 
विशाल और सुन्दर महला का छोड़कर भयानक और अंधरी पहाड़ों का 
कन्दराओं मे रह । कामल शय्या का छाड़ कठार त्थरां पर सोये | न 
खाने को विन्ता की न पीने की । उस दिन जब कि सव भूखे थे, कई 
बार बना बनाया भोजन बरी के अकस्मान्‌ धावों के कारण छाइना पड़ा 
था | तुम्ह(र बब्चे डाट ५ सुकुमार बच्च-मंवाइ के भावी राणा-मारे भूख 
के बिलबिला रह थ । खाद्य सामग्री न रहन पर राजमहिपी ने अन्त में 
मल नामक बास की राोटिया बना ऋर बचा का दी थीं परन्तु एक जंगली 
बिल्ली आइ और सब से छ्वाटी बालिका स उस राटी का छीन ल गइ। हा ! 
यह सब तुझ्नन पिता का हृदय रखते हुए भा देश की खातिर देखा और 
सहां । धन्य दो प्रताप ओर पन्‍्य हा तुम्हारा देशभक्ति ! इतना दारुण 
दुःख तुमने क्‍्यां सहा ? तुम भी ओरा का भांति राज्य भाग सकते थे, 
महलों ओर बाटिकाओं मे रह कर सांज उड़ा सकते थे । पर नहीं, देव ! 
तुम्हं गुलाम ओर कायर बन क नहीं रहना था। पूजा की मान मयादा 
विधमिया कं हाथ नहीं बच देनी थी। तुम पवित्र मात-भूमि को पदुदुलित 
हात और गो माता पर नेदंयता पूवक कुठार चलत हुए नहीं देख सकत 
थे । तुम्हारा हृदय एक सच्चा हृदय था । तुम्हें सातृभूमि को स्वतन्त्र कर 
देना ही अभीए था। 'जननी जन्म भूमिश्व स्वगादूषि गरीयसी' यही 
तुम्हारा मूल मंत्र था | 

पाठक | देशभक्त ओर भी बहुत हुए हैं, परन्तु इतना भीषण त्याग, 
इतनी अपूवे बलि किसी ने नहीं की । पुरुषोत्तम रामचन्द्र की भाँति वर्षो 
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जंगलों के दुःख इन्होंने केले | वोर अभिमन्यु की भांति प्राणों का मोह 
छोड़ अकेले यवन चक्रव्यूहू में जयद्रथी मान को मारने के लिए ये घुसे। 
संसार में भीष्म प्रतिज्ञा विख्यात है परन्तु इस त्याग ओर प्रतिज्ञा को 
उससे भी बढ़कर कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। भीष्म ने तो त्याग किया 
था अपने एक विशेष सम्बन्धी-पिता के लिए। वह भी डनकी कास- 
बासना ठृप्रिके लिए | परन्तु प्रताप ने सब कुद्ध त्यागा था-- गौ,चोटी,घर्म और 
देश के लिए--एक उच्च और आदर्श काय के लिए-जिसकी ओर विरलों का 
ध्यान जाता है | भीष्म ने तो केवल राज्य और ख्री सुख छोड़ा था परन्तु 
इस वीर ने, राजा होते हुए भी राज्य नहीं भोगा बल्कि एक देशोद्धारक 
सन्यासी की भांति सारा सुख छोड़ दिया और जंगल २ पैदल भटकता 
फिरा । स््री होते हुए भी प्रतिज्ञाबद्ध होने पर युवक प्रताप पूण ब्रह्मचारी 
रहा | भीप्म को भयानक और निर्जन वनों में दारुण दुःख और असीम 
कष्ट नहीं सहने पड़े थे, उन्हें अपन हृदय के टुकड़े छोट २ बच्चा को भूख 
राते और सांते नहीं देखना पड़ा था। उन्हें जठ मास की कड़ी धूप में तप्त 
पवतों पर कोसों भूख प्यास नही चलना पढ़ा था | कई कई रातें जायते 
/ नहीं बितानी पड़ी थीं। भल्रा प्रताप से उनकी क्या निस्वत | 
इस प्रतिज्ञा को लेकर उसने वह काये किया जो स्वणाक्तरों में 
लिखा गया है। जिसकी पद और सुन कर आज भी ऊसर ह्ृदयों में 
वीरत्व का पीदा उग आता है। अके त ने मानी सान का मान सदेन किया और 
मुगलों के,दांत खट्टे कर दिये। सम्राट अकबर को भी अन्त में उनसे सन्धि 
करनी पड़ी थी। प्रताप केबल चित्तोड़ का उद्धार न कर पाये थे इसका उन्हें 
अत्यन्त दुःख रहा | मृत्यु शय्या पर पड़े ताप चित्तौड़ के लिए रोते थे । 
उस समय उनके प्राणों को बड़ी कड़ी बेदना हुईं थी। जब्र तक उन्हें भविष्य में 
प्रसिन्ना-पालन और चित्तोड़ोद्धार का विश्वास न दि ब्रा दिया गया तब तक 
उनके प्राण अटके रहे थे । अहा, स्वदेश-प्रेम का कैसा अपूर्वे उदाहरण है । 
क्या संसार के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण मिल सकता है? नहीं । 
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प्रताप- पंचक 
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2:64 द् 
वीर शिरोमणि है प्रताप रवि वंश विभाकर ! 


आये वंश अवतंश घराधर धमे-ध्वजाधर !! 
शौय शुश्र इतिहास कोष में अमित मनोहर- 
प्रभा पुज वरवीर वंश का दिव्य धरोहर !! 
नमस्कार स्वीकार कर, आत्म तज्ञ संचार से- 
मन मंदिर तम तुमुल हर, सजो उस सुविचार से ॥ १ || 
हे पूवज ! हे पृज्यपाद ! मानव तन धारी- 
परमात्मा का परम अंश, नर-हरि ज्तथारी !! 
: हमें जान सन्‍्तान बद्ध दौवेल्य जाल से। 
करो युक्त उस तेज साक्ति वारिधि विशाल से ॥ 
जिसके तुंग तरंग में बेरि वंश बोहित प्रबल । 
ले सामान, समाज, सब, डूबा था हों चल वबिचल॥ २॥ 
यबन वंश मद राहु आय गौरव विधु को जब । 
निगल रहा था, वीर ! हुए हरिचक्र तुम्हीं तब ॥ 
भारत नभ छवि बिपुल तुम्दीं ने सजग बचा ली । 
आय अंश बदनार बिन्द की, रखली# लाली | 
राष्ट्र पोत था डूबता, कर्शाधार तब तुम हुए. । 
जाति लता थी .जल रही, तभी सुधाणब तुम हुए ॥ ३॥ 
. हैं स्वातन्त्य बिशाल भाल के तिलक समुत्तम ! 
रामकृष्ण सा. साधु जलज रबि घल-दल-बल यम ॥ 
जलता था जब यबन बहि से भारत सुर-बन । 
तब तुमने दी उसे बचाया शौय सलिल घन ॥ 
पुनः: बही विष रस भरा कनक कुम्म दुनीति से । 
हा! भारत है मिट रहा, हम न धोलते भीति से ॥ ४ ॥ 
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श्राज से ३८८ वर्ष पहिले इसी ज्येष्ठ मास की शुक्ला ३को हिन्दू 
सूर्य महाराणा प्रताणसिंह का जन्म क्षत्रिय जाति के सीसौदिया कुल में 
हुआ था | इनके पिता उदयसिह जी के २० पुत्र थे। उन्होंने मरते समय 
श्रपने कुल की प्रथा के ँ्रतिकून अपने छोटे बेटे जगमल को श्रपना 
जत्तराधिकारी बनाया था। मेवाड़ के सरदारों को यह बात बहुत ही घुगी 
लगी। उन्होंने शीघ्र ही उसे उतार कर महागणा प्रतापर्सिह को गह्ी परे 
बैठाया । जिस समय महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठे उस समय अआंपसे 
की फूट के कारड मेवाण की राजलक्ष्मी भाग्यवान अकबर के हर में 
पहुँच चुकी थी । महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदयसिंह जी मेवाड़ 
की राजधानी चित्तौड़ को छोड़रर पिपली राज्य के जंगलों में गोहिल 
जाति की सहायता से रहने लगे थे। वहां से वे अराबली की घाटी में 
आये थे जहाँ बाप्पारावल भी रहते थे । महारागा उदयसिंह ने अपने 
राजत्त्व काल में उस स्थान पर एक मील बनवाई थी जिसका नाम 
उदयसागर है, वहीं एक छोटा सा महल बनवाया | फिर तो डसके 
आस पांस और भी इमारतें बनगई और वह एक छोटा सा नगर हो गया 
और वही उद्यपुर कहलाया जो अब तक मेवाड़ राज्य की राजधानी है । 


"-+-ज+--ज--+- ता न लव औल पाता 


हमें आत्म सन्‍्तान जान वह शक्ति दान दो । 

जो म्वातम्त्रय निमित्त मृत्यु में स्वाभिमान हो ॥ 

अचल अभ्रचह्ा सा बना लक्ष पर बढ़ता जाबे। 

संकट, वाधा, विन्न, शैल को फुँक उड़ावे ॥| 
मुक्त, ललित, सम्पूज्य कर, फिर स्वदेश को हम खिलें । 
फिर जिसका श्षुद्रांश हैं, उस अनन्त में जा मिलें ॥ ५॥ 
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प्रतायलिद राज्याविकारी तो हुए परन्तु नतो उनके पास कुछ विशेष राजसी 
ठाट और न कोई दृढ़ किला रहा था। परन्तु प्रतापसिंद वीर पुरुष थे, 
उत्साह से हृदय भरा हु श्रा था । भीतर ही भीतर चित्तौर मुसलमानों से छीन 
कर अपने कुल का गौरव पुन: स्थापन करने की अग्नि सुलग रही थी। उनकी 
इस झाग को इन शब्दों ने और भी प्रत्वलित कर दिया था :-- 
-« सिसौदिया कुल साख, जान चहूव रिन तुत्र उठे । 
रात्ि सके तो राख, यह अवसर पैहै न हिर।॥ ! 
यद्यपि सरदार लोग लड़ाई में हारते हारते हिम्मत हार चुके थे । 
परस्तु इनकी घीरता, वीरता और उच्चामिलापा देख कर फिर सत्र कमर 
कस कर खड़े हुए । प्रतापसिंद्द ने इसकी तनिक भी परवाद्द न की कि 
अकबर ऐसे बादशाह से लड़ने के लिये कोई सामान टीक नहीं है; परन्तु 
- बनका हृदय स्वाधीनता के सुश्वादु फल चखने की उमंगों से भरा हुआ 
था अतएव उन्होंने अकबर की सेना और सामान को तुच्छ जाना । 
इधर महाराणा प्रताप अकवर से लड़ने की तैयारी कर रहे थे, 
डधघर अकवर महाराणा की शक्ति को कम करने के लिए महाराणा के 
जाति-भाइयों, सम्बन्धियों और साथियों को छलबल से अपने में मिला 
रहा था | मारवाड़, बीकानेर और श्रामेर के नरेश ( जो पहिले महाराणा 
के साथी थे ) अकबर के पक्तपाती द्वो गये, यहाँ तक कि महाराणा का 
' सेगो छोटा भाई सगरजी भी बादशाह से जा मिला और इसके बदले में 
डसको उसके पूर्वजों को राजधानी चित्तौर का किला ई दिया गया और 
महाराणा की पदवी भी उसको मिली | 
ज्यों ज्यों अकबर उनके साथियों को श्रपने में मिलाता जा रहा 
था त्यों त्यों प्रताप का उत्साह बढ़ता जाता था | अन्त में उन्होंने अपनी 
जननी के दूध की सौगन्द खाकर इस बात की प्रतिज्ञा की कि जैसे भी 
होगा अपनी मातृ-भूमि का उद्धार करंहींगे । अकेले निःसहाय प्रतापसिंद 
ऐसे प्रतापी शत्रु के साथ २० वे तक बड़े पराक्रम से लड़ते रहे और अन्त 
में भपनी प्रतिशा पूरी करके ही छोड़ी । 
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हम महाराणा के साहस, वीरता और धीरता का कहां तक बरोन 
करें। उन्होंने निज कुल की मयोद को सुरचित रखने में अपने प्राश्शों 
की भी परवाह नहीं की । जिस समय महाराज मानसिंह गुशरात विजय 
करके लौटते हुए उदयपुर के रास्ते जा रहे थे, महागणा ने उनका 
बड़ा आतिश्प सत्कार किया, परन्तु वे उनके साथ ग्वाने में सम्मिलित नहीं 
हुए | महाराज मानमभिंह को यह बात बहुत खटकी। महाराज मानसिंह 
ने बहुत कुछ आपह किया, पर मन्त्री ने यह कहकर कि श्री हुजूर के 
माथे में दद है बात को टालना चाडा | महारात्त मानसिंह कोई ना समझ 
तो थे ही नहीं, समझ गये। दर्प के साथ मोछों पर हाथ फेरते हुए महा- 
राजा मानसिंह ने कहा- “माथे में जिस कारण से ददे है हम खूब सम- 
भते हैं। राणा जी ने हमारा प्पमान किया है। शअतएव हम बनके हस 
ददों की दवा लेकर बहुत जल्द फिर अ्रावेंगे और तत्र दिखावेंगे कि 
मानसिंह का अपमान करना कैसा होता है।” महाराणा, जो छिपे हुए 
राजा मानसिंह के इन दपे-पूर्ण शब्दों को सुन रहे थे, सहन न कर सके 
ओर सामने आकर बोले--“सुनो सट्दाराज मानसिंह--- 
“जिन कुल की मरजाद लोभ वस दुर बहाई । 
जीवन भय निज मोड दई आपनी बड़ाई॥ 
जिन जग सुख हित करी जाति की जगत हँसाई । 
लग्बि जिनको मुग्व वीर सब्रे सिर रहें नवाई | 
तिनके संग खानो कहा मुग्ब देखन हू पाप है । 
जाइशीस वरु धम हित यह सिसौदिया थाप है।।” 
“अ्रच्छा अब आप सुख से पघारिए और अपने हिमायती के साथ शीघ्र 
ही फिर हमारी अतिथि सेवा रणत्षेत्र में स्वीकार की जिये, यही प्राथना है ।” 
महाराजा मान इन शब्दों का सुनकर कुचले हुए सांपकी भांति 
फुन फुनाते चले गये और अकबर के सामने पहुँच कर सारा जहर उगला। 
अकबर और महाराणा के युद्ध का श्रीगणेश यहां ही से होता है। 
झकबर ने मद्दाराणा को परारत करने के लिये किसी भी कूट नीति को 
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डुठा मे रक्‍्ला। पर वहाँ क्‍यों था, षहाँ तो “जो हृठ रच्ले घर्म को सेदि रचखे 
करतार इसका पूण अनुगमन था। महाराणा के बच्चों को 'गंगेली घास की 
जड़ों को रोटियां तक खाती पड़ो पर उन्होंने अपनी टेक को नहीं छोड़ा । 

झकत्र ने राणा को परास्त करने में सब ही प्रकार के छुल कषपटों 
से काम लिया | यहाँ तक कि महाराणा को ओरस एक भूंठा सुलदनामा 
बनाकर अ्रपने दरबारियां के सामने पेरा किया | द्रंबारिया में महाराजा 
पृथ्चीराज भो थे ही, उनको इस पर विश्वास ते आया | उन्होंने बह पत्र 
पढ़कर अकबर से कहा कि: 


“मस्य प्राण ते भले; केहरि खर नदिं खाये । 
सातक प्यासों ही रहे, बिना स्वाति न अघाय )। 
बिता स्वाति न अवयाग, हँस मोती दही खाबे । 
सती नारि पति बिना, तनिक नहिं चित्त डिगावे ॥ 
ध्यों परतोप न डिरोे, होय सेव ही किन रूखे । 
अरि सनपुख नढ़िं नवे, फिरे किन बन बन भूखे॥ 
प्र्वीराज के ये शब्द यद्यपि सर्वेथा विश्वास पूरे थे किन्तु अक्र 
ने विश्वास न किया | अन्ततो गस्‍बरा इसका निश्चय करने के लिये प्रथ्वीराज ने 
मद्दाराणा को पत्र लिबा। महाराणा ने उत्तर में स्पष्ट लिग्य दिया कि मेंने कभी 
सन्धि की प्राथना नहीं की | मरी यदि कोई प्राथना है तो यही दैडि 
अकबर स्वयं युद्धस्थल में आबे | एक हाथ में उनके तलवार ही और 
एक में हमारे। यह सुनते ही अकबर की रादन नीची हो गई । अन्त में हार 
कर अकबर को अपनी फौज वहां सेहटा लेनी पड़ी | महाराणा की विजय 
हुई | धन्य प्रताप ! धन्य '! - - न्‍++ 


यआाचना 
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आशीवाद देवि ! दो मुकझो, पाऊँगा रणश-प्रॉगश में! 
समर-विजयिनी असि की लीला; दिखलाऊँ इस जीवन में ॥ 
ग्ग-कौतुक अवलोक चकित हो, विश्व, शत्रु दल घबड़ाये । 
विचलित हो न चपल सन, एसी शक्ति हृदय में छा जाये॥ 

मेरी सकल थाचना हो, भाँ ! आज्ञा दो पद-रज्ञ लेलूँ । 

नत मरतक हों खड़ उठाऊँ, बाधाओं के संग खन्‍्टँ ॥ 


#्छ 








कविबर दोलतराम जी 
[ लेखक--एक विशारद | 
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जैन साहित्य संवियों में अनेक एसे कवि हुए हैं. जिन्होंने हिन्दी 
में अच्छी से अच्छी रचना की है किन्तु हिन्दी साहित्य में उनका नाम 
तक कोई नहीं जानता | इसमें किसका अपराध है, इस बात की चर्चा 
करना यहां श्रभीष्ठ नहीं है | हां साहित्य सेवियों से यह निवेदन जरूर 
कर देना है कि इस प्रकार प्राचीन कवियों के नाम तक का स्सरण न 
करना भारी क्रतप्रता है | हिन्दी संवियां को इससे बचना चाहिये | 

कविवर दौलतराम जी के जीवन के सम्बन्ध में विशेष वृत्तान्त 
कुछ भी ज्ञात नहीं । उन्होंने इस सम्बन्ध में स्वयं कहीं भी कुछ लिखने 
की आवश्यकता नहीं धममी और दूसरों ने भी इस पर कुछ प्रकाश नहीं 
डाज़ा | संभत्र है खोज करने पर कुछ पता चल | अभी तो कंबल इतना 
पता चलता है कि आप सासनी ( अलीगढ़ ) निवासी पहीवाल थे। 
जन्म्रादि के विषय में भी कुछ ठीक ठीक पता नहीं है । 'छुद्ददाला' के 
अंत में आपने यह दो! दिया हैः-- 

इक नव वसु इक वर्ष की, तीज सुकल बैसाख | 

कंखें। तब उपदेश यह, लसि बुधजन की भाख || 

इससे विदित होता है कि संवत्‌ १८९१ की बेसाख घुल्ला ३ को 
छष्टदाला मन्ध पूर्ण हुआ । छुदढाला इतना औढ़ और ऊंचे दर्जे का प्रम्थ 
है कि जिस ससय यह घना होगा उस समय इसके लेखक की आस ४०-७० 
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ब्ष से कम न होगी। यदि यह ठीक हो तो दौलतराम जी का जन्म १८५८ 
के लगभग हुआ होगा । इसी दोहे से यह भी विदित होता है कि पंडित 
जी ने इस ग्रन्थ की रचना पं? बुधज्नन रचित किसी ग्रन्थ के आधार पर 
की है। पं० बुधनन जी आपके समकालीन थे। आपके चार प्रन्थ-- 
तव्वार्थ बोध, बुधजन सतसई, पंचास्तिकाय और बुधजन विलास क्रमशः 
संवत्‌ १८७१-८१-९१ और ९२ के लिखे हुए हैं। कृतज्ञता ज्ञापन अथवा 
शिशचार वश दोलतराम जी ने भले ही पं० बुधजन का नाम लिया हा, 
पर उनका उपरोक्त प्रन्थ वास्तव में एक खतंत्र प्रन्थ है। इस (छट्टदाला) 
के अतिरिक्त आपने अनेक ( लगभग १२० ) पदों की रचना भी की थी 
जो जैन-प्रन्थ रत्नाकर कायौलय बंबई के द्वारा पहले दौलत बिलास' और 
फिर “जैन-पद संप्रह' के नाम से प्रकाशित हुए हैं। श्रत् तक इसके चार 
पांच संस्करण छप चुके हैं । इसके प्रायः सभो पद भक्ति रस से भरे हुए 
हैं और जैन समाज में उनका यथेट प्रचार है! उद्ाहरणार्थ हम यहां 
आपका एकाध पद देते हैं:-- 
है जिन मेरी, ऐसी दुत्रि क्रीजे / 

रागद्रेप दावानल ते बचि, समतारस में भीजे।! 

परमें त्याग अपनपो निज् में लाग न ककहूँ छीजे | 

कम कमेफल माहिं न राचे, ज्ञान सुधारस पीजे | 


मुझ कारज के तुम कारन वर, अरज दौल की जीजे।। 
न 
अपनी सुधि भूलि आप, आप दुख उपायों | 


ज्यों शुक नमचाल विसतरि नलिनी लटकायों ॥ अपनी० | 

चेतन श्रविरुद्ध शुद्ध, दरश बोधमय विश्युद्ध । 

तजि जड़-रस-फरस-हप, पुदूगल अपनायो ॥ अपनी० ॥ 

इन्द्रिय सुख दुखमें नित्त पाग राग रू में चित्त । 

दायक भव जिपति वृल्द, बंबरझ्ा बढद्ायों ॥ अपनी० ॥ 
कविवर दोलनराम जी की दूसरी मुख्य पुस्तक उपरोक्त 'छहृढाला' 

!। यह पुस्तक बहुत छोटी है । पर है बढ़ी मौाधिक । इस पुस्तक के 


+ 
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पढ़ने से लेखक की अश्लाघारण योग्यता का ज्ञान अलीभांति द्वो जाता 
है। ऐसा मादून दोता है कि जैन साहित्य को मथकर यह रस निकाला 
गया हो । वास्तव में ऐबी छोटी पुस्तक में इतना अधिक वर्णन करना 
साधारण बात नहीं है। लेखक ने गागर में सागर भर दिया है। 'छुहृढाला' 
नाम रखने का कारण यह है कि इसके छः: भाग हैं श्रोर छद्ों की रचना 
भिन्न भिन्न छन्दों में की गई है । अतरव छट्द ढाल होने से 'छदृदाला' प्रन्थ 
का नाम रक्‍्ख। गया है। पहली ढाल में संखार का स्वरू दिखाते हुर 
देव, मनुष्य, नक शोर तियच गतियों के दुःखां का बणन किया गया है । 
दूसरी ढाल में मिल्थ्यात्व का चशुन है | तोसरी ढाल में सम्यरदशन का 
वरणन करते हुए सात तत्वोंका स्वप दिखाया है ओर सम्यक्त के प्चीक्ष 
दाप बताए हैं। सम्यक्त के प्रभाव का भी दिग्दशन कराया गया है। चौथी 
दाल में ज्ञान के भेद और उनका सम्यग्‌ बणन किया गया है। साथ ही 
गृहस्थ के चरित्र का भ्रो स्वरूप बताया है। गृहस्थ के लिए आवश्यक 
बारह त्॒तों का वर्णन है । पांचवीं ढाल में उन बारह भावनाओं का वर्णन 
है जिनके विवार करने से मनुष्य बहुत कद लाभ उठा सकता है । छठी - 
ढाल में मुनियों के चरित्र का दर्शन किया गया है । 
कितने संज्षउ में कितना सुन्दर बर्णन हे इसके एक दा उदाहरण 
यहां देना उरबित दागा | गृहत्थ के लि पांव पावां का त्याग बताया गया 
है। इन पांव पापाके भांशिक त्यूथको पांच अगुश्नत कहते हैं, देखिए:--- 
त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न संघारे । 
परवघ कार कठोर निद्व मद बयन डचारे॥ 
जल मृतिका बिन ओर नाहि कछु गद्ै भदत्ता । 
निज बनिता जिन सकल नारिसा रहे विरत्ता | 
अपनी शक्ति विचार परिप्रह थारो राखे । 


त्रस जीवों की सतबथ। ओर स्थावर जीडों की बृूथा हिंसा ने करना 
अहिंसा, दूसर का दुःग्व दने वाल, कठोर ओर निशनीय झूठ बचन न बालना 
सत्य, जज श्रोर भिट्रो का छोड़ कर श्रन्य किसी को बिना दी हुई चीज 
नलेना अचोये, अपनो छी के भतिरिंकत अन्य ब्वी मात्र से बिरक्त रहना 
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अक्षवर, और यथराराक्ति कम परिग्रद रखना परिमह प्रमाण अ्रणुब्रत है -। 
यही पांच ब्रत मुनियों के लिए भी बताए गए हैं पर उनका रूप इस प्रकार है:-- 
षटकाय जीव न हनन ते सब्र विव द्रत्र हिंसा टरी । 

. रागादि भातर निवारि सें,. हिंसा न भावित अबतरी ॥ 
जिमके न लेश सृपा न जल तृण हूं बिना दियौ गहें। 
अठदश सहस बिधि शीलधर,बिदू ्रह्म में नित रफ्ति रहें।॥ 
अँतर चतुदेश भेद बाहर, संग दशघा तें रलें । 

उन्हीं पांचों पापों का पूर्णतः त्याग ही पांच महमत्रत है. जिनका 
पालन करना मुनियों का धम है। 

पुस्तक में अनेक ऐसी बातें हैं जिनका पय्योलोकन करना पाठकों 
को बहुत लाभशद्‌ होता, पर स्थानाभाव से हम यहीं लेखनी को विश्राम 
देते हैं और पाठकों से प्रार्थना करते हैं कि वे एक बार इस पुस्तक को 
अवश्य देख जाये । 


प्रणुबीर प्रताप 
| लेग्यक--श्ली> कविवर ' मिलिस्द जी ] 
३ 
घास-फूस की रोटी का टुकड़ा भी पेट ने पाय ! 
चिन्ता नहीं, भयानक वन में प्राण भले ह्वी जाय !! 
चाहे विचलित हो हिमगिरि, सागर होजाय ऋऔधीर ! 


पश्चिम में सूख्यद्य हो, ज्वाला बरसाय समीर !! 
भंग न दवोने दूंगा प्रण/ मेरा बल है बलिदान ! 


नहीं स्यार के सम्मुब्ष नत हीं। सकता सिंह भद्दान !! 
कह दो जाकर अकबर से में क्षत्राणी का जाया हूं ! 
तीक्ण खन्न औ' उन्नत मस्तक लेकर जगमें आया हूं !! 
स्वतन्त्रता का भक्त नृशंसों को यदि शीश मुकाय ! 
मिले घूल में धमे, शीघ्र ही, महाप्रलय मच जाय !! 


कब न-+++ पिै : 
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१-महाराणा प्रताप जयन्ती--- 

भारतीय इतिहास में महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी का 
क्या स्थान है, यह किसी से छिपा नहीं है। पिछले मास शिवाजी की 
त्रिंशत वर्षीय जयन्ती जिम धूमधाम से देश के कौने कौने में मनाई गई 
थी, वह वास्तव में जाग्रति की परिचायक्र थी। इस मास में ज्यंघ्त 
शुक्र ३ महाराणा प्रताप का जयन्ति दिवस है। अ्रनेक स्थानों से 
इस बात की आ्रावाज़ आ रही है कि उस दिन महाराणा प्रताप की स्मृति 
में जगह जगह उत्सव मनाया जावे | उदयपुर में इसके लिए एक प्रताप 
सभा की स्थापना भी हुई है।यह सब शुभ लक्षण हैं। वास्तव में जब 
तक हम अपने वीरों और महान पुरुषों की स्मप्रति स्थायी न रकखेंगे तब 
तक देश का उद्धार होना कठिन है । वीरों की पूजा से ही स्वतंत्रता देवी 
की आगपना होती है | ' 

इस सम्बन्ध में हमें एक बात लिखते हुए बड़ा खद होता है। अ्र० 
भा: ज्ञत्रिय महासभा का उन्सब देहली में हाल में हुआ था। उसमें 
महाराणा प्रताप की जयन्ती मनाने का प्रध्ताव उपस्थित किया गया किन्तु 
वह प्रस्ताव. वहां पास न हो सका । पोव दलीलें देंकर प्रस्ताव हटा दिया 
गया | क्षत्रिय महासभा और क्षत्रिय समाज की इस प्रवृत्ति का जितना 
भी बिरेव किया जाय थोड़। होगा | हमारी समझे में नहीं आता कि जिन 
लागों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था बे क्रिस प्रकृति के थे। महाराणा 
प्रताप क्षत्रिय जाति, राजपूत बंश और राजपूतमने के ही नहीं भारतवर्ष 
के भूषण थे। उनका त्याग, उनकी देशभक्ति, उनकी भीप्म प्रतिज्ञा, उनकी 
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क्र सहिष्णुता आदि गुण ऐसे हैं जिनकी पूजा मनुष्य मात्र को करनी 
चाहिए, किन्तु क्षत्रियों द्वारा हो उसका विरोध होना मूखंता री ह॒ह है ! 
२०महद्वाराव बाजीराव जयन्ती--- 
डत्त दोनों महा पुरुषों की स्मृति रक्षार्थ इन्दौर आदि मराठा 
राध्यों में प्रति वर्ष इनकी जायन्तियं भनाई जाती हैं। इन्दौर में एक 
सभा इसी के लिए खुनी हुई है। इस वर्ष भी चौदह और बारह मई को 
थह उत्सव पझनेक ध्थानों में मनाया गया था| हम चाहते हैं कि प्रस्थेक 
भारतीय बीर की ग्मृति के लिए ऐसा ही उच्चोग किया जाय और देश 
में बीरो चित्र भावनाएँ पैदा करने के लिए सभी बीरों का आदर हो। 
हमें यह सुनका प्रग्नज्ञता हुई है कि रक्त सभाने सौ रुपए वार्षिक उन लेखों 
पर पुरम्कार स्वरूव देने की घोषणा की है जो उक्त महा पुरुषों के जीवन 
पर प्रामाशिक और खोज पृर्ण नवीन प्रकाश डालेंगे | 
३-राजस्थान केसरी बन्धन मुक्क--- 
बीरवर श्री विजयसिंहजी पथिक (राष्ट्रीय पथिक्) जेल से मुक्त 
हो गए । इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। आपने राजस्थान सेवा 
संत्र तथा 'तरुण राजध्थान' आदि के द्वारा जिस तत्परता से राजपूताने में 
रिज्ञा, स्वतंत्रता और निर्भयता एवं राजनैतिक जाप्रति के भाव पैदा किए 
हैं, वह किसी से छिपे नहीं है | राजस्थान की मीलादि अशिक्षित जातियों 
में संगठन और शिक्षा का जो भाव आअ उदित हुआ#*है उसके उत्पादक 
आप ही हैं । आपही के उद्योग से राजपृताने की श्रनेक रियासतों में 
आज बेगार की प्रथा बन्द हो गई है । जल से निकलते ही आपने पुनः 
अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है। परमात्मा आपको बल दे जिससे आप 
पिड़ड्ढे हुए प्रदेश राजम्थान को जाप्रत करने में सफलता प्राप्त कर सके | 
४- सुभाष बाबू की मुक्ति--- 
छोड़ दिया, अन्त में उस वीर को, अस्थि कंकाल दशा में पहुँचा 
कर छोड़ दिया । ढाई वर्ष पहले जिस बोर को अचानक जेल में भेजा 
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था, जि के अपराध की जँच आज तक न्यायाज्ञय में नहीं हुई, जिस 
को राजयश्मा जैसे भयंऋर रोगों ने घेर रक्‍्खा है, उसी वीर को छोड़ 
दिया । और तब छोड़ा जब उसके जीवन के लाले पड़ गए | इसके लिए 
डल जड़ नौकरशाही की प्रशंसा की जाय या बुराई, यह समम में नहीं 
आता | घुभाष वन्द्र बोस सुशिक्षित, उन्नतमना और वीर युवा हैं | राज- 
नैतिक श्रान्दोलन में उन्होंने बहुत भाग लिया है । बंगाल आईिनेस के 
अनुसार आप गिरफ्तार हुए थे। तब्र आप ऋलकत्ता कारपोरेशन के चीफ 
एक्जीक्यूटिव आफिसर थे। जेल में आपने बड़े २ कष्ट सहे।जब आप बहुत 
रुगए हो गए और आपकी मुक्ति के लिए घोर आन्दोलन हुआ तो सर- 
कार ने आपको मुक्त करके विलायत भेजने का प्रस्ताव किया, पर देश- 
भक्त सुभाष बाबू ने इस प्रस्ताव को पैरों से ठुकरा दिया | इस प्रकार 
निवोसित होकर विदेश जाना स्त्रीकार न करके जिस त्याग, सहन शीलता 
और आत्म सम्मान का भाव आपने प्रकट किया है, बह देश के लिए 
गौरव की वस्तु है। भगवान देश के आशा-स्थल सुभाष बाबू जेल से 
मुक्त हो गए हैं, अब उन्हें रोग से मुक्ति और मिल जाय, यही प्रार्थना है। 
५“-नागपुर का सशस्त्र सत्याग्रह---- 

बंगाल आडिनेंस के अनुसार गिरफ्तार किए हुए अनेक नौजवान 
त्रिना मुकदमा हुए ही जेलों में सड़ रहे हैं । मरण तुल्य हो जाने के कारण 
उनमें से श्री सुभाषचन्द्र बोस को अभी छोड़ दिया गया है पर अभी अनेक 
युवक केद हैं | इस अन्याय का विरोध करने के लिए नागपुर में एक 
सत्याग्रह प्रारंभ हुआ दे जिसमें कुछ लोग अख्र कानून के विरुद्ध अख्रादि 
ले कर बाज़ार में निकलते हैं और पुलिस उन्हें गिफ्तार कर लेती है । 
इस प्रकार अनेक युवक गिफ़्तार हो चुके हैं । इस सत्याग्रह के संचालक 
श्री मन्चेरशा श्रवारी नागपुर कांग्रेस कमेटी के सभापति हैं। सरकार ने 
राज-विद्रोह का अमियोग लगा कर आपको भी गिफ़्तार कर लिया है। 
पश्चीस मई से आप नागपुर जेल में हैं और वहीं सत्याग्रह कर रहे हैं । 
जेल में आप भोजन नहीं करते, केवल जल पीते हैं। आपके इस साहस 
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ओर कष्ट-सहिष्णुता के लिए हम आपको हार्दिक बधाई देते हैं। आपके 
बाद इस सत्यापरए्‌ का संचालन, सुनते हैं, श्री भगवानदोन जी कर रहे हैं | 
सिद्धान्त: इस सत्याप्रद के विरुद्ध होते हुए भी हम चाहते हैं कि जब 
यह सत्याम्रड प्रारंभ हो गया है तो अब बन्द नहों। आरा है कि देश 
वाप्ती जन धन से इसके लिए भरपूर सहायता देंगे । 

६--कायरता को हद --- 

मई के प्रथम सप्ताह में उदयपुर राज्यान्तगत केशरिया (ऋषभददेव) 
के मंदिर में एक ऐसा कांड हुआ जिसे पढ़ कर शोक, घृणा और क्रोध के 
भाज्र एक साथ पेदा होते हैं। यह मंदिर दिगंवर जैनियों का है। यहां दिगरवर 
ओर श्वेताम्वर जैनिएं में ध्वजारोपण के सम्बन्ध में बहुत दिन से झगड़ा 
हो रहा था | उप दिन श्वेतास्वरियों ने विना महाराणा ही श्राज्षा प्राप्त 
डिए राज्य के पुलिप अविकारियों की सद्ायता से ध्वजारोपण कर दिया। 
इसका विरोध करने के लिर कुत्च दिगम्बरी भाई मंदिर में इकट्रे थे, 
पुलिप के नृशंतर सिपाहियों ने इन दिगम्बरियों को अपनी लाठियों और 
बन्द की नीकों छा शिकार बताया और मंदिर ही में चार दिगम्वरियों 
का काम तमाम कर दिया | ओर भी अनेक लोग जख्मों हुए यह सत्र 
हुआ धरम ओर इमान के नाम पर ! यहीं तऊ नहीं, अब वे दी शेताम्बरी 
लोग ऋहते हैं कि मंदिर में न तो कोई कंगड़ा हुआ और न किसी को 
मारा गया | जो कुड्ञ हुआ वह झापस के धक्कों से दप घुटने के कारण | 
तर इस कांड में न अपना श्रयर/ध स्वीकार करते हैं न पुलिस का | हम 
उनकी इस्र कृति को ऋाय (ता की हद ऋहते हैं । यद्यपि जब तक स्वतंत्र 
रूप से इस घटना की जच न दो जाय तत्र तक उप्तपर कुछ भी लिखना 
उचित नहीं, तब भी यह स्पष्ट है कि श्जेताम्बरियों की उक्त बातों पर 
विश्वास नहीं किया जा सकता । हम उदयपुर के मद्राराणा से यह प्राथना 
करना चाहते हैं कि वे इस घटना की जांव एक निस्पत्ञ कमेटी द्वारा 
कराएं और अपराधियों को उवित दंड दे कर अबनी नन्‍्यायशीलता का 
परिचय दें | 
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श्री ब्रह्मान्षर प्रकाश--लेखक ब प्रकाशक--श्री राधेलाल त्रिवेदी, 
पता-पं० शिवप्रताप त्रिवेदी, ३२८५ कने लगं ज इलाहाबाद, प्रछ्ठ १००, मु ० २॥॥) 
हिन्दी शार्ट हैंड पर बहुत कम पुश्तक लिखी गई हैं, यही कारण है 
कि अभी तक इसका प्रचार हिन्दी में नहीं हुआ है । प्रस्तुत पुस्तक इस 
अभाव को बहुत कुछ दूर करती हैं। इसके द्वारा अन्ञरेजी शाट हैंड 
जानने वाला आमानी से हिन्दी में शा:हेंड लिख पढ़ सकता है। नौ- 
” सिखिया भी बहुत कुद्ग सीख सकता है। परिश्रम को देखते हुए मूल्य 
अधिक नहीं है । आश। है इसका प्रचार हागा ! 
अयोध्य|काएड-टीकाकार-प० रामनरेश त्रिपाठी, प्रकाशक- 
हिन्दी मन्दिर, प्रयाग, प्रष्ठ ३३८, मूल्थ ॥॥) सजिल्द के १) 
गोस्वामी तुलसीदास कृत राम चरित मानस के अयोध्याकाणड 
की यह सटीक आवृति है। छपाई सक़ाई सुन्दर और पाठ झुद्ध है। 
त्रिपाठी जी ने सरल किन्तु सुन्दर भाष। में अर्थ किया है । इसी प्रकार आप 
ओर कारडों के भी ऐसे ही संस्करण निकालना चाहते हैं । आपके इस 
उद्योग का. हम सहष स्वागत करते हैं । 
< निबन्धा द शे-लेखक-पं०गो कुलचन्द्र शर्मा बी०ए००, प्रकाोशक- 
साहित्य सदन, अलीगढ़, ४छ १६८, मूल्य ॥<) 
शर्मा जी ने इस पुस्तक में निबंध-रचना संबंधी अनेक प्रारंभिक बातों 
का बेन करके विविध विषयों पर स्वरचित अनेक निबंध दिए हैं । इनसे 
विद्यार्थी यह जान सकेगा कि किस विषय के निबंध किस ढंग पर लिखे 
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एक बार परीक्षा कीजिए । 
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इन गोलियों के सेवन से थीसों प्रकार के प्रमेह, स्वप्नदोष, 


धीय का पलापन, धादुक्शीशता, शरीर की कमजोरी, पेशाव में 


छ. 


जलन, पेशाव में दीय का पतन होना, थातस्थ, सिर में हर समय 
दुबे का रहता, अंग्यों के नीच अन्येग सा छात्रा, नसों की कम- 
जोरी, बचपन में करिए हुए कुकों से उत्पन्न हुई नपुंसकता, गूख 
बा ने लगना, खाता हजशा ने होना, दस्त साफलस होता आदि 
रोग वर होते हैं । नदियत साम्य होतो है आर बीय सम्पन्धी से 
शुकार बे रोरते वा दूर कर शरीर की एर्नी को बढ़ाती है, बीस को 
युष् करती ऐ, मा रक्त का प्रचार करती है, ताक़त को यहाती है । 
इसमें किसो तरह थी हानिकारक वस्तु का मेल नहीं है। सिरे 
बाप्ठ औषधियों से तैथ्यार फी शई है। जो लोग बसों सरद ही 
दवाई खाकर निराश हो यए हों, उसवे। एक बार इस लेकर परीक्षा 
फर लेनी चाहिए। शूल्य २० दिल की खुराक ४० गोलियों का १॥) 
पोस्टेज खलग |. | 

हर एक दवा बेचने वालों के यहां मिलतों है | “ 
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है । शिवाजी शअह्व ओर तुरन्त प्रताप अक्कू निकाल कर आपने खूब काम किया है । न 
| श्री केदारनाथ जी मिश्र गौड़ 'प्रभात', साहित्य भूषण ४ 
बीए-एर्देश” का पहाराशा पंताप श्रक्ढ पिला | कृतज हैँ ।-अकछ स्वाक्ष : 


। शुल्दर निकला हे मिले जिसे में आपको गिन-गिन कर फसयवाद देता है । में 'बीए- ५ 
. केश को अगोषान्त पढ़ गया । खेख ओर कवितायें सभी उपदेश एवं पठनीय हैं। / 


बस प - (शिवाजी झाहू मिला। यह सुन्दर और सुपाय है आशा हैं। धापके सम्पो: 
पैक में वीर सन्देश” नाम पा ज्ायगा । प्रकाशक का ग्रयक्ष स्तृत्य है । 





| ,.. बीर-संदेश के नियम 
. १--चीर-सन्देश प्रति मास की शुक्ला २ को प्रकाशित हो जाता है। 
२--नए पुराने कवियों, बीरों और महान पुरुषों की फीति जाप्रत करना, 
बीर-साहित्य का प्रचार करना और देश तथा जाति को समुभ्नत 
करना ही वीर-सन्देश का भुख्य उद्देश्य है। 
३--आर्पिक मूल्य २ है। एक अंक का ।)--नमूना मुक्त नहीं मिलता। 
४-केखको से आर्थना है कि लेख कागज के एक ही ओर स्पष्ट अक्षरों 
में लिख कर भेजने की ऋपा करे । लेखों के छापने स छापने अथवा 
घटा घद़ा कर छापनेका अधिकार सम्पादक के आधीन है। 
५---अस्वीकृत लेख पोस्टेज प्राप्त होने पर वापिस कर दिए जाते हैं । 
६--उत्तम लेखों पर यदि लेखक स्वीकार कर तो पुरस्कार भी दिया जाता है। 
७--आहकों को पत्र व्यवहार करते समय अपनी प्राइक संख्या अपश्य 
लिखनी चाहिए अन्यथा पत्रोसर में विलम्ब होने की संभागता रहेगी । 
विज्ञापन छपाई के नियम 
“विज्ञापन बिना देखे छापने की स्वीकृति नहीं दी जाती | 
२-कोई विज्ञापन बिना कुछ पेशगी मिले नहीं छापा जाता । . 
३-अश्लील और अमोस्पादक विज्ञापन नहीं छापे जाते । 
४-बिशेष स्थान और छोटे बड़े विज्ञापनों के लिए मैनेजर से 
लिखा पढ़ी करनी चाहिए । 
०५-पिज्ञापन छपाई फी दर निम्न भांति है;--- 
साधारण पृष्ठ प्रति सा्ष ४) प्रति वर्ष ३५) 
टायटिमल का दूसरा ऊः है » ५५) 
क्र तीसरा 99 9. ५) की । 
8 चौथा ) ) 
६-विज्ञापन बटाई १)) प्रति सेकड़ा ली जावेगी । भारी विज्ञापनों 
के लिए अलग-लिखा पढ़ी करनी चाहिए | 
७--उपरोक्त दर सस्ती से सस्ती रक्‍्खी गई है। अब इस दर में 
किसी तरह की भी कमी नहीं हो सकती | इसके लिए लिखा पढ़ी 
करता व्यथ होगा | छठे अड्डू से यह दर न रहेगी, बदू जायंगी। 


भैनेजर«-« बीर-संदेश” कार्याक्षय, आगरा | 


मै है।0/88 02288 00270 027 है; कह 05800 


ख् गहदेवी। 
( लेखक--बाबू सूरजमान जी वकील ) 
बड़ी ही सीधी और सरल भाषा में स्रियों के लिये बहुमूल्य 
उपदेश हैं! स्त्रियों. की गाहेस्थिक दुव॑स्था सुधारने में यह पुस्तक 
& अद्वितीय सात्रित हुई है। सभी. प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं और 
विद्वानों ने मुक्त कंठ.से इसकी प्रशंसा की है । नीचे कुछ सम्मततियां 
डर शद्धृत् की जाती हैं जिनसे पृश्तक की उत्कृष्टता का ज्ञान हो सकता 
है।मृस्य केबल |) है।. $#.. 
दैबेस्द्:-/इस पुस्तक का घर. में अचार होता चाहिए ।” 
विज्ञान:-“बड़ी सरल भाण में लिखी गई है | ख्रियों की दशा का 
सशा वंणन करके और उसके सुधारने का उपाय बत्तलाके 
द््‌ लेखक ने लड़कियों और ख्त्रियों के लिए एक सुपाठ्य पुस्तक 
ड़ रचने में सफलता प्राप्त की है। इन वृद्ध महोदय के अनुभवों 
0. और पपवेशों से सब को लाभ उठाना चाहिए ।” 
थ्‌ सम्मेलन पत्रिका:-““यह रत्रियों के लिए बड़ी ही उपयोगी है ।” 
६? महिला-संसार:-“उपदेशों से भरी हुई/परमोपयोगी पुस्तक है |” 
ं प्रभा:-“अत्यंत सरल भाषा में; ६ श्रध्यायों में ख्रियों के जानने योग्य 
अनेक उपदेशप्रद और उपयोगी बातें कहीं हैं ।” 
४4 आयेमित्र:-“यह पुस्तक उन थोड़ी पुस्तकों न॑ है जो ख्रियों की दशा 
ज. मंपारने के निमित्त हिन्दी में निमोण की गई हैं |” 
४ वैद्य:-/ख्नियोपयोगी अनेक उत्तम शिक्षौएं बड़ी सुन्दर और सरल 


े 


| ट 


25288 
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डर भाषा में लिखी गयी हैं । इनकी मनन कर भारत की से 
$#| लायें सभी गृह-देवियाँ बन सकती हैं ।” 

श मिलने का पता-- 

४. .. महावीर अन्य कार्य्यालय, आगरा। 


पक्का कक कारक: जा का कक 7 हक 07008: 


४७ 7६०७० ७० ८० कफ ७.० ४ ४ ऑ च # के # २० 
२४ हनी ह दा 

साहनी । - 
'. ( चरिन्नन्सुधारकू सचिन्न उपन्यास) ) 
:/“” इस उपन्यास में एक अ्रष्-चरित्र रमणी का चरित्र दिखाया 
गया है जो सुसंग्र मिलने पर सुधरः गई थी, और फिर 
उसने अपने चरित्र को बहुत ही उन्नत बना लिया था। इस 
पुस्तक को प्रेम से पढ़ कर पतित प्राणी भी अपना उद्धार 
कर सकेगा और स्वेथा बिगड़े को सुधारने में भी सफलता मिल 
सकेगी । ऐसा सुन्दर सामाजिक उपन्यास छिन्दी संसार में दूसरा 
शायद ही कोई हो | पुस्तक का यह दूसरा संस्करण है। हिन्दी 
हिलैषी जानता ने इस पुस्तक का बड़ा ही आदर किया है। 
एक बार मंगाकर देखिए, मनोरंजक होने के साथ + फितनी 
उपयोगी सिद्ध द्वोती है। मू० केवल ॥) है। १०० प्रति का मू० २०) 


! 
६ 
( 

( 
; 
( 
# 
; 
( 

| हर ( 

. स्वतंत्र बनिता विनाश । $) 
( पद्यप्रथ सचित्र खन्दर उप ख्यान । ) ( 
स्त्रीव्स्वातन्त्य पर आज कल गरमागरस बहसे हो रही हैं । ६ 
कोई इसे उपग्रोंगी और कोई हानिकारझ बता कर अपने मत ६ 
की पुष्टि कर रहा हैं। इस पुम्तक में स्वतंत्र श्रथवा स्वच्छन्द . है 
स्त्रियों की किस प्रकार दुदेशा होती है और सभ्य समाज में उत्पन्न ( 
हुए (?) का बेन एक पौराशिक उपाख्यान द्वारा बड़ी ही सजीव ि 
भाषा में किया गया है । पुस्तक कविता में लिखी गई हैं और उसे / 
घार २ पढ़ने को जी चाहता है | बड़े २ उद्धट बिद्धानों ने इस ' 
पुस्तक की प्रशंसा की है । ऐसी उत्तम पुस्तक का मू० केवल +)॥ ६ 
रक्‍्खा गया हैं।:एक वार अवश्य मंगाकर देखिये । १०० प्रति का १०) + 
मिलने का पताः-- | 
महावीर ग्रंथ कार्यालय, श्रागरा | 

भर 


कफ 


श्र 


४ २.७ ६ # ६.७ ३.७४ ७.# (हू: ६+# ६.४ ७ ७७ ७ कि. 


विवाह का सह्देश्य । 
यह पुस्तक है तो बहुत छोटी पर उपयोग बहुत ज़्यादा है। 
न्दू समाज में विवाह बड़ा ज़रूरी काम है । किन्तु विबाद क्षयों 
किया जाता है, इसे बहुत थोड़े लोग जानते हैं.। इस पुस्तक में बढ़े 
अचछे ढंग से यही बात दिखाई गई है। मूल्य “) बियाह के 
अपसर पर भेट कीजिए १०० प्रति का ६)) रुपया। 


) 

महिला सुधार । 

4 हिन्दी संसार में ऐसा कौन होगा जिसने ला० कन्नोमल जी 
एमे० ९० का नाम ने सुना हो | आप दी के लेखों का इस पुस्तक 

$ में संग्रह है। श्ञियों के सुधार करने और उन्हें उन्नत बनाने के 

जितने भी साधन हो सकते हैं. लाला जी ने उन सब पर प्रकाश 

९ डाला है। अतएब प्रत्येक सुधार प्रेमी स््री पुरुष को यह्‌ पुस्तक एक 

& बार अवश्य पढ़ जानी चाहिए । मोटा काशज़, सुन्दर छपाई, १०० 

# शष्टकी पुस्तक का सू० ।८) मुफ्त बांटने के लिए १०० प्रति का २०) 

ह 

ह 

छा 


विधवा कत्तव्य । 
विधवाओं के कत्तव्य बताने वाली और उनको सुझाग पर 
लाने बाली अद्वितीम पुस्तक । मू० ॥) 


कायापल्चट । 


यह्‌ उपन्यास बड़ा ही उपयोगी है! इस में समाज की वर्तमान 
दशा का वशोन बड़े अच्छे ढंग से किया गया है ! भू० १) 
मिलने का पता-- 
महावीर ग्रन्थ काय्योल़य, आगरा । 
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4. कप सिंह 
वीर तपस्त्री सरदार खड़गरि 
अकाली आन्दालन मे प्रमुख भाग लेने के कारण आप जेल भेज गये थे। 
वहाँ से छूट कर आप पुनः देश सेवा में प्रवृत्त हो गए हैं । 


भष्टावीर प्रेस आगर : 





( मत्रेप्योंगी साहित्यिक माप्तिक-पत्र ) 
जाग्रत जग-मग हो उठे, जिस से फिर यह देश । 
सुना रही उन्नाति-उपा, वही “बीर-सन्देश”॥ 


भाग १ ! आगरा-आपाड़ शुक्र रस + १५८७४-कीर सं० २४५२ | अड्डू ५ 





पा न 
अनुगध 
| जम्यषह-+ओआी ० जगब्ायप्रताद नो खज्जी ' मिखिस्र | 
अमन कक गत दल वकआ 

अरब न उठ इस अन्तस्तल से शीतल निभार की मनकार ! 
बख, अब, फूट निकलने दे अन्तर के ज्वालामय उदगार !! 
मेरी सुमनां-सी तानों के कोमल रस का कर अबसान ! 
सुब्र-मंगीत बिखर जाने दे, मिलने दे पीड़ा से प्राण !! 
धिरक उठे, स्वपष्चों में, पलकों पर, तम में ही, भेरव-गान ! 
मुख की स्नेहमया आशा के दीपक का करदे निवाण !! 
एक-एक स्वर से; भंकछृत हो, तानों में मिल कर ' बलिदान ” ! 
जीवन क्री उन्मत्त तरझ्ों म॑ भर दे प्रलयक्लर गान !! 


३१२ बीर-सन्देश ... [भाग १ 
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धम्म-युद्ध 
[ लेखक--श्री 5 किशोशीदास नी आजपेयी, शास्त्री 


न --++»ि2// 7-८ 


धम्म॑-युद्ध करना हं। वीरों का काम है--जो महापुरुष धम्मं के 
लिये तलवार उठा कर अधर्म्मियों का नाश कर उसकी रक्षा करें, वही 
सज्ञा वीर है, यह बात आय्य-जाति में चिरप्रसिद्ध है। आततायियों से 
निरीह जनता की रक्षा करने द्वी में बहादुरी है। अबलाओं पर अत्याचार 
करने वाले राक्षसों के खुन से प्रथ्वी को मिगोना ही बीर-दब की तप ण- 
क्रिया है। हमारे इस कथन की पुष्टि रामायण और महाभारत करते हैं । 
दोनों महायुद्ध अबलाओं के सतीत्व की रक्षा के लिये ही हुए थे। ध्यान 
देने की बात है कि इस प्रकार का अत्याचार करने वाला पापी कभी भी 
ज्ञन्तव्य नहीं, चाहे फिर अपना भाई ही क्यों न हो । अथवा पूज्य-जाति 
ब्राह्मण ही कया नहों। दुर्योधन अज़ुन का भाई हो तो था। वे सब 
अजुन के रिस्तेदार और भाई-बन्धु ही तो थे, जिनके विरुद्ध अजुन को, 
धम्म॑ की खातिर, मोचा लेना पड़ा था और फिर सामने अुमूर्ष दशा में 
जिन्हें देखकर एक वार उस बीर अज़ुन का भी जी भर आया था, उस 
मे शल्र डाल दिये थे। पर, धम्मे के रक्षक भगवान श्रीकृष्ण साथ थे । 
उन्होंने धम्म का तत्त समझा कर फिर अजुन को खड़ा कर दिया, और 
वे नीच पर-स््री-गामी पापी बीत-बीन कर मारे गये। साथ ही वे धम्मात्मा 
बीर भी उस युद्ध में धराशायी किये गये, जिन्होंने उस पापी का साथ 
दिया था। पापी का साथ देने वाला भी तो पापी ही हो जाता है | ऐसी 
दशा में उसे छोड़ना न्याय नहीं | देखिए, बीर पाएडब्रों ने सब दु:ख सह 
कर भी भाई दुर्योधन के विरुद्ध युद्ध नहीं ठाना, जब तक कि डसने सती- 
अपमान नहीं किया । द्रौपदी के क्रोध में फिर उसका पता न चला | 

इधर भगवान राम को देखिए। धम्मे-युद्ध किया। पापी पर-नारी- 
बिहारी रावण का किस प्रकार नाश हुआ उस रावग का, जो ब्राह्मण 
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था; वेद्यादी था, उच्च-बंश का था ओर महर्षि पुलस्‍्त्य का नाती था। इन 
उदाहरणों से सिद्ध है कि जो भी ऐसा पापी हो, उसे फौरन नेस्तनाबुद 
कर दो, फिर वह कोई क्‍यों न हो । परन्तु, सम्यता का ऐसा ऊँचा आदशे 
एक मात्र आपकी आय्य-जाति ही में पाया जाता है । 

ओर भी लीजिए । ब्राह्मणों की तरह स्री को भी अ्रवध्य कदा 
है | पर, जब कोई स््री वैसी अधरम्म-परायण हो जाग्र और दूसरों के 
धम्मे में भी दखल देने लग जाय, तो शीघ्र ही उसका शासन करना 
उचित है। भगवान राम ने ताड़का से ही तो अपने काण्य का श्रोगण॒श 
किया था | बाद में लक्ष्मण ने भी पहले शूपणखा की हो नाक ठाटी । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी तो पूतना ही पर पहले हाथ साफ़ किया था। 
पापियों से अधिक पापी उनके दूत और दूतियाँ होती हैं, श्रतः उनकी 
शिक्षा का पाठ भी वहीं से चलना ठीक ही था | कहने का मतलब यह्‌ 
कि धम्मे के लिये सब से युद्ध करना धम्म है, चाहें वह कोई क्यों न हा। 
इस व्यापक नियम का कोई अपवाद है ही नहीं | इसी धरम्म-तत्त्व को 
समम्काकर तो भगवान्‌ क्रपा ने बन्‍्यु-स्नेहद-कातर अजुन के मुख्य से फिर 
भी कहला दिया था कि--- 

 करिप्ये वचन तव ! 

आअधात , आपकी बात मानृंगा--इन अधर्म्मियों को यहीं भून कर धस्मे 
की रक्ा करूंगा | फिर वैसा ही हुआ । 

इसी पम्म-युद्ध की शाञ्रों में महिमा है। इसी में प्राश-विसजन 
होने पर स्वगं-प्राप्ति होती है और विजय मिलने पर यशः शुक्ल सुन्दर 
धम्से-राज्य । 

हमारे देश में, अज्ञानावस्था में, कई बातों में, लोग उल्लट-फेर 
कर बेठे | अँधेरे में वततु और की और ही दीखने लगी । धर्म्म-युद्ध का 
भो इलगा अथ लगाया गया और भोले माले भाई अभी तक उसो उलटे 
फेर में उलटे टेंगे हैं । इस अज्ञान-क॒ट्टू में धम्मे-युद्ध का यह अर्थ सममा 


३२४ घीर-सन्देश [भाग ६ 


जाने लगा कि--जो युद्ध इस प्रकार हो कि उसमें किसी तक या कौशल 
से काम न लिया जाय, उसे धम्म-युद्ध कहते हैं, फिर चाहे वह किसी 
कम्या को द्वीन कर उसमे राक्षती विवाह करके अपनी कामवासना दुप 
करने के लिय ही क्यों न हो । बस, इसी को धर्म्म-युद्ध सममने लगे और 
झपना तथा दूसरे का नाश करने लगे। इतिहास में इसके उदाहरणों की 
कमी नहीं है। पर, उन बे वारों को यह पता नहीं कि यद धम्प-युद्ध नहीं, 
मेंता-युद्ध है । मैते दो पश्ु काम-मोहित हो आउस में मिड़न्त करते हैं, 
पर बिलकुतञ सीघे-साधे ढेंग से; आखिर पशु ही हुए, उनमें युद्धकौशल 
या सक् आबे कहाँ से? इसी पशु-युद्ध को भोज्े भाइयों ने या मूर्ख 
कामियों ने (धम्म॑-युद्ध' का नाम दे दिया और ऐसे ही युद्धों में असंख्य 
प्राणियों के प्राण और श्रन्त में भारत का सर्वस्त्र खोगया । 

वस्तुत: यह मूवेता है और श्रवम्म है। ऐसे युद्धों में प्राण देने 
से स्त्रगे मिलेगा, यह ऐसी आशा है, जैसे धधकती आग में अपना कोमल 
श्रंग इसलिये डाल कर भूना जय कि मुझे स्वर्गीय शीतलता मिलेगी । 

धर्म के लिये युद्ध करना धर्म्म-युद्ध है । उम युद्ध में शारीरिक 
ओर मानसिक, सब तरह का, पूरा बल लगा देना चाहिए । बिना मान- 
सिर बल लगाये, केवल शारीरिक बज से, लड़ना निरा पशु-युद्ध है 
इस में विजय होते को नहीं | धम्म-युद्ध में कल-कौशल, छल-बल, और 
प्रत्येक युद्ध-चातुरी से काम लेना चाहिए । धम्मे की कोन कहे, उस धर्म्म- 
युद्ध में अगर अवम्म से भी कुद काम निकली हो, ता इसका भी प्रयोग 
करने में कभी न चूहे | ऐसे समय में यह भी धम्म ही है। अधर्मियों का 
नाश होने से बड़े भारी पम्मं की प्रतिष्ठा होती है । उस्त धर्म्म-प्रतिष्ठ! के 
तिय्रे, इस धर्म्म-युद्ध में, यद्धे किसी ऐसे उपाय से भी मौके पर काम * 
लिया जाय, जिस में अधम्म का संसगग हो तो भी कोई बात नहीं | यह 
अधम्म भी इस अवसर पर धम्म ही तो है। गंगा जी की धारा में दख 
बोतल शराब डाल देने से वह शराब भी तो गंगांजल ही बन जाती है ! 
पर, शे यह है कि वह युद्ध 'वर्म्म-युद्ध/ हो । धर्म्म की खातिर बद्द रग- 
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रंग मचा हो | यदि यह बात हो, तो फिर आप ६ श्मन के नाश करने में 
किसी भी उपाय को उठा न रकक्‍्खें, कोई कोर-कसर बाकी न रकक्‍खें । उस 
पापी शत्रु के नाश करने में कौशल के साथ, अधम्मे का प्रयोग करना 
पड़े, करें । इससे धम्मे-हानि नहीं, धम्म-लाभ ही है। यदि इससे पाप 
के कुड्ध अंश की कल्पना कर भी ली जाय, तो वह्‌ उस धर्म के सामने 
नाचीज दै, जो आप को धर्म के लिये युद्ध करने से मिलेगा । यह 
पापाप्नि की कशिका उस धम्म-मन्दाकिनी की धारा में पड़कर छिन्न हो 
जायगी । आप टेग्ते हैं कि एक किसान अपना मन भर अन्न लेकर 
धरती पर फेंक आता हैं--वहू इस नुकसान को खुशी से अपने ऊपर 
लेता है, पर नुकसान जानकर नहीं, लाभ जानकर । यह है भी लाभ ही । 
बह एक मन अनाज इस लिये प्रश्वी पर फेंक आया है कि, उसे मालूम 
है कि इसी एक मन से उसे पचास मन अनाज मिलना है। उस पचास 
मन से एक मन यह घाटे का निकाल कर उनचास मन अन्न मेरे घर 
में रहेगा | सो, वह एक मन अन्न का घाटा, घाटा नहीं, मुनाफा ही है । 
जरा समभने का फ़क है. । 


अच्छा, आप यह तो मानने ही हैं कि रामायण और महाभारत 
का युद्ध वम्म-युद्ध/ है । वह अवश्य धम्म-युद्ध है। उसकी रचना धम्मे 
के लिये, केवल धर्म के लिये, हुई थी | पर, इन दोनों धम्मे-युद्धों में 
कौशल या चातुरी से कितना काम लिया गया ? और यह धर्म्म तथा 
न्याय ही था | बिना नीति के, बिना चातुरी के, युद्ध सफल नहीं होता । 
अब आप रामायण और महाभारत के युद्धों को देखें । रामायण में हम 
देखते हैं, राम के पास फौज नहीं है, सिफ आत्म-बल है। उन्हें फौज की 
जरूरत है । उस के लिये वे बन्घु-भीत सुप्रीव से मित्रता करते हैं, »ौर 
बालि को मारकर सुग्रीव को निष्कण्टक करने का बचन देते हैं । सुग्रीब 
भी सीतान्वेषण और उनकी प्राप्रि में दत्त-चित्त होता है। अब देखिए कि, 
राम जी बालि को मारने में किस कौशल से काम लेने हैं । वे वर्ष की 
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ओरट में दोकर उसे मारते है। मरने पर बालि मुकला कर कहता भो है-- 


४ धर्म्म देतु अव॒तरे३ शुसाई। मारेहु मोहिं व्याध की नाई॥ ” 
फिर भी:+- 


४ मैं घेरी सुपीव पियारा। कारण कबन नाथ मोहिं मारा॥ ”? 
इधर से मर्य्यादा-पुरुषोत्तप धर्म-वीर उत्तर देते हैं:-- 
४ श्रनुज-वधू भगिनी सुत नारी । सुनु शठ ये कन्या सम चारी | ” 
४ इन्हें कुदष्टि बरिलोके जोई | ताहि बंधे कछु पाप न होई ॥ ” 
क्यों ऐसे दुष्लां के मारने से पाप नहीं द्वोता ? क्योंकि थे धर्म्म 
नाशक् हैं। उनके नष्ट हो जाने से दी धर्म स्थापित होगा। भले ही किसी 
भी उपाय का अवलम्बन उनके मारने में किया जाय, घम्म है | धर्म्म के 
लगे किया गया अवस्मे भी धम्मं ही है। अप्रि-पुख में पड़कर अपावन 
वस्तु भी पाव" बन जाती है । अत्तु ! फिर राम जी सुपीच की सहायता 
से आगे बढ़े श्यौर शत्रु के भाई को फोड़ा । तत्र फिर 'घर का मिदिया 
लंका दाह! हुआ | 
इसी प्रकार महाभारत का युद्ध विविध युद्ध-चातुरियों से भरा है । 
शत्रुओं के नाश के लिये कौन-कौन उपाय नहीं किये गये ? अधम्म-युक्त 
उपायों से भी काम लिया गया। धर्म्म-राज युविप्तिर तक से तो मूँठ 
बुलवाया गया और ते वाट कि अश्वत्थामा मर गया'। इनसे शधिकर 
धम्मोत्मा और कौन होगा ? किन्तु यह मूठ बोलना भी भम्मे दी था। 
हाँ, बाद में जब धम्मन्युद्ध का अथ ही लोग भूल गये, तो फिर एत- 
न्मूलक् अनेक कथाओं की कलवना हो गयी, जो अभी तक प्रचलित हैं । 
सो, धम्म-युद्ध तो यह है। इसमें सब छल-बल उपादेय हैं और यहाँ 
वे भी धम्मे हैं । इसी धम्म-युद्ध से स्वर्ग तो क्या मोक्ष भी सदज मिलता है । 
गद्दी गीता का उपदेश है। और इसके विरुद्ध जो युद्ध मूर्खो में प्रसिद्ध है, उसे 
ही यदि वह “धम्म-युद्ध/ मान लिया जाय, तो जितने पशु आपस में लड़ते 
मरते हैं, उनके वे युद्ध 'पस्म-युद्ध' ही हैं। पर, वहाँ जबमनुप्यवा ही नहीं, 
तब “म्मे-युद्ध' हो, यह आश्रय है ! 
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स्वातन्त्यन्कथा 
[ लेखक--श्री ० जगन्नाथ शुक्ल ] 


विस्तृत-वन के बीच एक दुर्गम पकेत था। 

ठुंग-शंग-गंभीर-गुदा-निकेर शोमित था॥ 

उसके रम्य-निकुज शअ्रधिक लगते थे प्यारे 

निर्मेल-सलिल-प्रवाह दूर करता दुख सारे ॥ 
पक्ति-गणों का मृदुल-रच॒ मत्त बनाता चित्त था। 
शीवल, मन्द, सुगन्धि-युव, वयु वहां का वित्त था ॥१॥ 

एसे रम्य-प्रदेशनमध्य थी एक कन्द्रा। 

रहता उसमें सिंह एक था पूर्ण मद भरा ॥ 

बह था निश्चय अनभिषिक्त राजा उस वनका | 

हां बिलकुल स्वच्छन्द्‌ काय करता था मनका | 
खाना, पीना, धूमना, आदि सभी स्वच्छन्द था । 
उसके भुक्तविचार से छूर्य-चन्द्र भी मन्द था॥२॥ 

बदला सुखमय समय दुःख की बारी आई । 

बीता द्विस-प्रकाश रात्रि अँघियारी आई ॥ 

मातो, भास्कर-चन्द्र युगल ने इंषित होकर । 

डाली अपनी क्र-दृष्टि उस मुक्त-सिंह पर ॥ 
व्याध-वृन्द्र ते क्र हो, बाधा उसको एक दिन। 
निप्फल मोक्ष-प्रयास था, बन्धन होने स कठिन ॥३॥ 

था चमकीला एक काए-ग्रह अति ही सुन्दर । 

भूषित था वह स्वणे आदि से बाहर-भीतर ॥ 

बन्दी था र्वच्छन्द-सिंह वह्‌ उसके अन्दर । 

खाना, पीना, आदि सभी था पर-पर निर्भर ॥ 
एक सुनहूज्नी अंखला, उसके पैरों थी पड़ी । 
कड्ी कड़ी उसको उस, दुख देवी थी हर घड़ी ॥४॥ 
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बन के वृक्ष विशाल कहां वे थ्यारे प्यारे ? 
पय-पूरित नद-नदी-सरोवर न्यारे न्‍यारे? 
कहाँ हरी वह घास मृदुल आँखों को प्यारी ? 
जिस पर करते केलि सिंह-शावक नित भारी ॥| 

कहाँ गई वह दुख-हरा मन की प्यारी कन्द्रा ? 
सघन कुंज के ओट की जन्म-भूमि वह सुखकरा |।०॥ 
कहाँ गया स्वच्छुन्द्‌ विचरना, खाना, पीना ? 
कहाँ गई बह प्रिया सिंहनी दीना, हीना ? 
कहाँ गया स्वच्छन्द वायु वह रोग-विनाशक ? 
कहाँ गया बह तरुण-तररि का तेज-विकाशक ? 
किस खोटे दुभाग्य से मातृ-भूमि प्यारी छुटी । 
विप-कूटी ऊपर सजी, चमझीली यह है कुटी ॥६॥ 
दिन बीते; अब सिंह हुआ पूरा परिवर्तित । 
भूषित-कुटी-निवास, प्रतीत हुआ उसकी हित॥। 
बन्‍्दी-गृह को लगा समभने रक्षित घरा | 
पारतन्त्रय ने उसके मन पर डाला डेरा || 
पर-पड़ी जंजीर को भूषण वह कहने लगा। 
बन्धक को रक्षक सप्रक अति प्रसन्न रहने लगा ॥७॥ 
पारतन्त््य को जन्म-सिद्ध था उसने छ्वाना | 
निबेल, दीन, अशक्त, हीन, अपने को जाना | 
उसको था यह ध्यान बिना वह पर के पाल । 
रह सकता है नहीं, पड़ें जानों के लाले ॥ 
उसकी पैनी दृष्टि में, उसके पञजे व्यथे थे। 
पेरों की श्री-वृद्धि बस, उनके सीधे अथे थे ॥८॥ 
हो कर हिंसक सिंह बना था कायर गीदड़ । 
है। कर विजयी बीर बना था पामर लीदड़ ।। 
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बर-बालक हक़ीक़ृतराय 
[लिखक--भापुत पं3 हरिशक्षरज्ी शर्मा, कविरतन, सम्पादक-आयंमित्र ] 
--२४:७:क- -- 
मुसलमानी शासन काल में हिन्दुओं पर अनेकों श्रत्याचार होते 
थ | धर्म कमे की स्वतन्त्रता का अपहरण किया जाता था। इसलाम से 
विम्ुख काफ़िरों को काज़ियां की व्यवस्थानुसार द्‌र्ड दिया जाता था। 
उन्हीं दिनों पंजाब के स्यालक्ाट नगर में एक खत्री के घर में दृक़ीक़ृतराय 
बालक न संवन्‌ १७९१ ३० की असन्‍्तपंचमी को जन्म लिया। इनके 
पिता का नाम बागमल और माता का कोरा था| बाग़मल बड़े कमेनिष्ठ 
गो कर शुभ-स्वातन्त्य बना था पराधीन जड़ । 
भूल गयाथा स्वावलम्ब-सुख बन्धन से पड़ ॥ 
एक समय जो पृ्व में, शासक था मगराज था ! 
ही समय के फेर से, शासित हा मुहताज था ॥०॥ 
डली अँधरी रात, टली अब दुख की वला । 
कली हृदय की लिली, मय आया अलबला।। 
हुआ लिंह को बोध हटा अब मनका पदा ॥ 
पारतन्त्रय-तम नसा गिरा अब बनका पदा ॥ 
नित्रलता का श्रम भगा, ज्ञान हुआ सिंहत्व का। 
आत्म-सत्व मनमें जगा, ध्यान हुआ तब स्वत्व का ॥१०॥ 
तोड़ तड़ातड़ कड़ी कड़ी जंजीर कड़ी की । 
ओर परिष्कृत कुटिल वही कुटिया लकड़ी की ॥॥ 
निकल पड़ा वह सिंह सिंह-सम गजेन करता। 
क्रर-हृदय घालक-पालक को तजन करता ॥ 
इस प्रकार स्वाधीन हो जन्म-भूमि पाई सुखद । 
मिल बही स्वाघधोन जल-बायु-वृत्त-गिरि-कुज-नद ॥१९॥ 
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ओर धम्रोत्मा थे। ये स्थालकोट के दहाकिम अदीनावेग के यहाँ मुहर्रिर थे। 
नित्य-प्रति भागवत्‌ का पाठ किया करते और अपने पुत्र हक़ीक्ृत को 
बाल्यकाल से ही धर्म की शिक्षा दंते रहते थे | सातवें वर्ष की आयु में 
दक़ीक़तराय ने अपने पिता से हिन्दी भाषा पढ़कर उसकी अच्छी योग्यता 
करली थी । रामायण और भागवत तथा नीति के बहुत से श्लोक और 
दोहे कण्ठ कर लिये थ । 

आठवें बषे माता पिता ने बालक को फ़ारसी अरबी पढ़ने 
के लिये मुसलमानी 'मकतत्र' में बिठा दिया। हक़ीक्तराय मुसलमान 
विद्यार्थियों के साथ अरबी फ़ारसी पढ़न लगे तथा सब सहंपाठियों से 
अपने को अधिक योग्य खिंद्ध किया । 

इन दिनों भारतवष में बाल-बिवाह को प्रथा प्रचलित थी, अतएव मा 
बाप ने आठ ही वर्ष की आयु में हक़ीक़तराय का विवाह ब्रिटाले प्राम की 
एक सुन्दर कन्या के साथ कर दिया | चारों ओर आनन्द छा गया । जहाँ 
एक ओर हक़ीक्तराय के पिता घमनिष्ठ पुरप थे वहाँ दूसरी ओर 
हक़ीक्तराय के श्वशुर की भी हिन्दू-वम में महपन्‌ श्रद्धा थी, य हक़ीक़तराय 
को गुरू गाविन्द्सिह की जीवना सुनाते थे। गुरु गोविन्द का घम रक्षाथ 
अनेक कष्ट सहना और उनका तथा उनके शिषप्यों का घर्म हित सिर कटाना 
यह सभी बातें बालक हक़ीक़त का इनके श्वशुर न सुनाई । हक़ीक्तराय 
को अपने धर्म की मद्॒त्ता ओर श्रेष्ठठा का पूरा पता लग गया। 

हक़ीक़तराय यवन विद्यार्थियों के साथ पढ़के हुये १२ वर्ष के हुए 
वो एक दिन पढ़ाने वाल! क्राज़ी मकतब से कहीं बाहर चला गया। हक़ी- 
क्रतराय के यत्रन सहपाठी उप्तकी योग्यत्रा के कारण पहिले ही उससे द्वेष 
रखते थे। उन्होंने ऐसे समय का अपने लिये अच्छा सममकर, ह॒क्ीक़त्तराय 
फो तंग करना ओर गाली देना शुरू क्रिया। वे सब मिल कर हक़ीक़तराय 
को मारने लगे | ह॒कीक्रतराय ने कद्दा कि तुम सब मित्र कर झुभे मारते 
हा में मुछाजी स शिकायत कर ढूँगा। यह छुनकर लड़कों से (हिन 
इवताओ का गाली दकर हक़ीक़तराय के इदय को चोट पहुँचाई | यह 


क्र 
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धार्मिक श्रगमान इस घम-बीर बालक के लिये अप्तह्म था, उसने भी 
बदले में गालियाँ दीं। जिस पर सब लड़के हक़ीक़तराय को मारने 
लगे | तब तो हक़ीक़तराय उठ पड़ा भौर एक एक करके लड़कों को 
ललफ़ार कर मारने लगा | 

इसी समय मौलवी साहब आ गये। यवन लड़हों ने मौलवी 
साहब से इक़ोक़तराय को शिक्षायत की और कहा हि इसने हमें गालियाँ 
दी हैं और बीवी फातिमा के प्रति अयशब्द प्रयुक्त किये हैं । लड़कों की 
बात सुनकर मोतब्रो साइब क्रोव में आ गये और हृक्ीक्तराय की कोई 
सफाई ने मुधी । कर उते हथकड़ी पहनाकर कचहरी में ले गये । 

इस बटता से समस्त नगर में कुदराम मच गया अनेक नर-नारी 
कचहूरी की ओर चल दिये | बालक हक़ीक़त के पिता श्रो बागमल जी 
मोलबी साहब के पात पहुँचे और पूछा कि हक़ीक़तराय ते क्या अपराध 
किया है ? मौलती ने जिसका श्री वागमल जी से ए परिचय था और 
जिसे उन्होंने अपने पुत्र को पढ़ाने के कारैण अनेक बार बहुत कुछ देकर 
सत्क्रत किया था, बात का बतंगड़ बना दिया तथा कहा कि दृक़ीकृतराय 
ने इसज़ाम हा बढ़ा अवमान दिया है! जवतक यहा इसलाम स्वीकार 
ने करेगा यद सजा से मुक्त नहीं हो सकता । 

हाकिप अदीनाबेग के इजजास में हक़ीक़तराय पेश है, बड़े बड़े 
क़ावी इफट्रें डुए | जुकदइना शुरू हुआ ओर हाकिम ने हक़ीक्रतराय 
से कहा --ऐ वरकार लड़के ! तूने रसूलजादी को गालियाँदी हैं।” 
हक़ोफ़तराय ने साहस के साथ समम्त समाचार सत्प सत्य सुना दिये । 
इस पर हाक्निम ने कहा कि तुझे ऐसा करना उचित नहीं था। हृकीकफ़तराय 
ने कहा कि "मेरा कोइ अपराध नहीं, मौलवी साहब सुझे फँप/ना चाहते हैं।? 
यहू बाव सुनकर हाकिम चुर रहू गया। थोड़ों देर सोचने के पश्चान्‌ 
बोला कि “मैं जानता हूं कि सूने बड़ा अपराध किया है परन्तु बालक 
जानकर नुझे दमा कर देना चाहता हैँ ।” 
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हाकिम की यह बात सुनकर सारे क़ाज़ी क्रद्ध होकर बोले--“आप 
का क्षमा कर देना अन्याय है। भला काफ़िरों पर दया दिखाने से क्या 
लाभ है ? क़रआानशरीफ़ का हम है कि काफ़िरों पर सख्ती करनी 
चाहिये और ऐसपे लोगों को दशड देने की शरीअत में आजा है।” 
हाकिम ने मिसल को फिर उल्टा और सोच कर यह न्याय निश्चय किया 
कि बालक को छोड़ देना चाहिये | इस पर काजियों ने खूब हछड़ मचाया 

“और मज़हबडी जोश दिलाकर हाक्रिम से कहता दिया कि यह अपराध 

दश्डनीय है। इसने इसलाम का अपमान किया है, इसको मृत्यु का दशड़ 
मिलना चाहिये! अन्त में काज़ियों की व्यवम्थायें लकर हाकिम ने 
दक़ीक़तराय. को लाहौर के हाकिम की कचहरी में भेज दिया । 

हक़ीक़तराय के साता पित्ता और सम्बन्धी बह़ाँ उपस्थित थे । 
माता रूदन कर रही थी। उसने सकतव के क्ाज़ी को बूलाकर सर्वेम्ब 
भेंट कर देने की विनती की; परन्तु काज़ी ने कुट सी ध्यान न दिया। 
अन्त में चौथे दिन लाहौर सूवा के हजलास में हकीक़तराय की पेशी हुई । 
सारा इजलास भीड़ से भर गया | हाकिस सत्रा ने मिसल देखी और उसके 
यह शब्द पढ़ कर कि “इसको छाड़ना मत, सत्रा अवश्य करना? हाकिस 
का हृदय दया से दत्रीमत हो एया | सोच कर बोला कि “हक़ीक़त अभी 
बालक है, इसे भले बरे का क्या ज्ञान ?” 

इन बातों को सुनकर क्रर क़ाजी ने तुरन्क उत्तर दिया- “आप 
काफ़िरों की हिमायत करके इसलाम गारत करना चाहते हैं। इससे 
काफिरों का साहस बढ़ जाणगा |” हम पर हाकिम ने काजी के हक्‍्म को 
बहाल रक्खा और क्हा--हक्रीकृतराय, या तो तुम इस्लाम पर औैमान 
लाओ, बरना तुम्हें कत्ल की सजा दो जाती है।” यह सुनकर हक़ीक़तराय 
ने बीरता-पू्वक उत्तर दिया--''सें धर्म कदापि नहीं छोड़ रूव ता, मैं ऐसा 
कायर नहीं कि मरने से डर कर थस छोड़ दें ।? 

हक़ीक़तगाय को माता विल्ख बिलख कर रोने लगी । उसने पुत्र 
को सममाया कि “मेरी आँखों के तार ! त यवनहो जा, जिससे तृ जीवित 
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रहे और मैं तेरा मुँह देख सक॑ । देख, माता की आज्ञा मान !” हक़ीक़त- 
राय ने माता से निवेदन क्रिया-“'पूज्य माताजी ! में धरम कदापि नहीं छोड़ 
सकता | तुम ऐसा उपदेश आज क्यों देती हो, मोह त्याग दो ओर अपना 
वैसा ही उपदेश दो जैसा कि सदा से देती रद्दी हो । मैं धर्म को छोड़कर 
अपयश का भागी बनने को कदापि तथ्यार नहीं हूँ, धर्म पर मरने से 
किंखित मात्र भय नहीं । धर्म पर हृढ़ रद्दते हुए शिर कटाना मेरे लिए बड़े 
आनन्द की बात है ।” ; 

भाग्तवर्प में ऐसे बढ़त से वीर हो गये हैं. जिन्होंने अपने यश, 
कीमि और धर्म की रक्षा में प्रमन्नता से प्राण दे दिये हैं, अपने गरू 
वशिप्र की गौ की रक्षा करने के लिये राता दिलीप ने परम प्रसन्नता प्रवेक 
अपने आ्रापको सिंह के सामने डाल दिया था | जीमत वाहन ने 3 । 
रक्षा करने के लिये गरशा को अपना शरीर दे दिया था। मल्छकटिक 
लाटक में चारुदत्त ने एक स्थल पर कितना साहस पुणे वाक्य कहा है-- 

न भीतों मरणगादम्सि केवल दृपित यशः ! 
विश्ुद्धम्य हि में मत्य: पत्र जन्मसम: किल |। 

मैं मग्ने से नहीं डरता मुझे केवल यश के नाश का भय है। घर्म- 
रक्षा की कीति उपलब्ध करते हुये मरने में मुझे पत्र-उत्यन्ति के समान 
आनन्द मिलेगा । 

हकीक़तराय को हाकिम ने भी बहुतेरा समझाया कि तू मुसल- 
मान हो जा परन्तु हक़ीकतराय ने निर्भयतापूर्वक कहा कि “में स्वप्न में 
भी मुसलमान नहीं हो सकता । यदि इश्वर मुमे मुसलमान बनाना चाहता 
तो मुसस्मानके यहाँ पेदा करता । में हिन्दू हूँ और अपने धरम पर मर 
मिटने को तय्यार हूं (” 

हक़ीक़तराय की ऐसी बातें सन कर बाप का भी हृदय भर आया 
ओर उसने हक़ीक़त को मुसत्मान हो जाने के लिए कहा परन्तु पुत्र ने 
झति विनीत भाव से निवेदन क्रिया कि “पिताजी सांसारिक सम्बन्ध दो 
दिन का है, में क्षशिक जीवन के लिये अपने धर्म पर कालिम्ब नहीं 
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लगाऊँगा। में घम रदित हो कर जीवित रहने की अपेज्ञा मरना लाख 
गुना अर्छा सममता हूँ ।” 

जब हक़ोकतराय किसी प्रकार भी इस्लाम स्वीकार करने पर रज़ा- 
मन्द नहुआ तो हाकिम ने उसे कत्ल कर देने को श्राज्ञा दी, जल्द श्रा- 
गया | हक़ीक़तराय को क़ज्ञ कर देने के लिए जल्लाद को हुक्म हुआ। 

हक़ीक़तराय ने गदन मुका ली और कहा कि “यदि मेरे क़त्ल से 
इस्लाम का भला होता है तो यह्‌ सिर हाजिर है | ऐ जल्लाद ! मुमे 
शीघ्र क़त्ल कर के मेरे खून से अपनी तलबार की प्यास बुझा । 

यह कहते ही जल्लाद ने तलवार के एक ही बार से हक़ीक़तराय 
का सिर काटकर भूमि पर गिरा दिया । इस प्रकार हक़ीक्रतराय ने 
हर्पित हो घमं पर अपनी जान कुवोन कर दी और शहीदों की श्रेणी में 
अपना नाम लिखा कर अमर पद प्राप्त किया। 

मरा परिचय 
[ लेखक-- श्री ० (दिव्यक्ि' ] 
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वीरों की हुंकार जहाँ हो, प्रवल प्रलय का दृश्य जहाँ हो, 
ओर कृपाणों की कनकार | खड़े हुये हों भोषण व्याल । 
रण चणडी का नृत्य जहाँ हो, नर-द्रोही निश्चर रहते हों, 
बहती हो शोणित की घार | या हैं। क्र काल#विकराल ॥| 
बरसे जहाँ अनल अज्भार । जहाँ अनंय का हो आतद्ढु । 
है बद मेरा शयनागार॥१॥॥ . रहता हूँ में वहाँ निशद्कू ॥श॥ 


सोने को शुलों की शबय्या, 
खाने को हो सूखी घास । 
बविध्न और बाधा वाहन हों, 
हो न जिसे जीवन की आस || 
कर दे दम्भ शत्रु का दर | 
हूँ में उस सना का शुर ॥३॥ 


अडू ९ ] स्वप्न वाटिका ३३५ 
स्वप्न वाटिका 


[ लेखक---श्री० रामेश्वरप्रक्लाद जी पादोदिया ] 
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प्रभात हा चुका था । स्वामी की वाटिका विविध प्रकार के प्रफुछित 

पादपां से सुशोमित थी । पक्षियों का मधुर कलरब उस शोभा को सजीब 

कर रहा था । पर स्वामी ने मुझे उस वाटिका की शोभा का आनन्द अजु- 

भव करने के लिए नहीं भजा था किन्तु भेजा था सुमन चयन के लिए | 
के ध्छ ध् 

उनकी आज्ञा थी नन्हे नन्हे सुगन्धित सुमनों को लाने की । उन्होने 

यह भी कहा था कि शीघ्र लौटना । पर उन्मादिनी सुगन्ध वाले चित्र- 

विचित्र प्रसूनों एवं अति मनोहर रंग-विरंगे फलों से आच्छादित उस 

बाटिका के पादपों ने मेरा चित्त चंचल कर दिया । में अपने कत्तव्य को 

भूल गया | 

छ् डर छ 

फल बड़े स्वादिष्ट थे | एक का खा कर दूसरे की इच्छा हाती थी 

उद्र के पूर्ण हा।ने पर भी मन नहीं भरता था। में भी नहीं माना, जी 

भर के फल खाए | पर फल बुरा हुआ । फलों की मादकता ने अपना 

प्रभाव दिखाया, जी मिचलाया ओर में लड़खड़ा कर प्र८्बी में गिर पड़ा । 
छः ध् च्क 

डदर में शुल था ओर शिर में चक्कर । शरीर की सन्धि सन्धि में 

पीड़ा हो रही; थी | पिपासा से प्राण व्याकुल थे । हृदय के स्पन्दुन और 

श्वासोच्छवास में होड़ लगी थी। तरुण-त्रणि की तनु-तापिनी तीक्ष्ण 

किरणों ने जीवन-नाटक को और भी दुःखमय बना दिया था । दशा 

दुयनीय थी ! 


र्फीः क्रः ध् 
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“अरे, यह कया ? तुम्हारी यह दशा कसी ? तुमको तो स्वामी 
ने सुमन-चयन के लिए भेजा था ! न मालूम वे कब से तुम्हारी प्रतीक्षा 
में बेठे हुए हैं ' बताओ तो बात क्या हुई ?” 

मैंने आँखें खोलीं तो देखा कि स्त्रामी का दूसरा संवक खड़ा हुआ 
है। उसके प्रश्नों का उत्तर देते हुए मैंने लग्जा और दुःख से कहाः-पानी ! 

फ् छः कं 

जैसे तेसे उठ कर पानी की दो चार छींटें लगाई' और हाथ-मुंह 
धोकर जल पिया | पीड़ा कुछ शान्त होती दिखाई दी । इतने में स्वामी के 
सेवक ने कुछ जड़ी-बूटी लाऋर मुझे दीं। मैं उसे खाकर और लगा कर 
चह्ढा होगया। अब मुझे अयनी कत्तेठ्य-भ्रृष्ठता पर पश्वात्ताप हुआ। में उस 
सेवक को बिदाकर अपने कत्तंव्य-कार्य में--सुमन-चयन में --प्रवृत्त हुआ । 

० फ्ठ च्क 

स्वामी के अभीप्ट सुमन नन्हे नन्हे थे | इनको छुगन्ध में न प्रसूनों 
की सी मादकता द्वी थीं ओर न तीजसा ही । इनका रह रूप भी बेसा 
विचित्र और भइक्ीला न था। साधारण-ट॒ष्ठि-क्षेप में प्रायः न दिखने 
घाले फल-होन नन्हे नन्हे पौधों में नन्हे और सादे पर स्वच्छु ओर भीनी 
सुगन्ध वाले विरल कुसुम खिले हुये थे । मैंने उनका बड़ी प्रसन्नता ओर 
तत्परता से चुना और स्वामी के गृह की ओर बढ़ा । गृह द्वार बन्द था। 
मेंने जोर से पुकारा--“स्वामिन ! ४! 

फः फ कक 

अये ! यह क्या ? में अपने ही स्वर से जग पड़ा। मेने देखा कि 

यह्‌ सारा का सारा झूठा स्वप्न था, जिसमें में स्वयम्‌ स्वामी होकर भी 


सेवक बना हुआ था । 
के छः रूट 
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सिख समुदाय में महाराणा रणजीतसिंह का स्थान 
[ लेखकू--भ्रीयुत गौरीशंकर जो ज़िवेदी ] 
य 5 25932: 

आज से केवल एक शताठदी पूव मारत-बसुन्धरा पर एक ऐसा 
हिन्दू साम्राज्य स्थावित था, जिसके भय से काबुल का नवाब चेन से 
सोने को तरसता था, सीमान्त प्रदेश के शासक अपनी अखशण्ड सेना 
लिये मटकते किरते थे, ओर त्रिटिश साम्राज्य ने जिससे सन्धि करने में 
ही अवना द्वित समका था । एस प्रत्रल साम्राज्य के अधिष्ठाता, प्रतापी 
महारात्र र्पत्ोतालिह का जीवन दृत्तान्त सुनने की किस भारतीय के सन 
में इच्छा न हागी। वास्तव में पं जात-केशरी ने अपना नाम सार्थक कर 
दिया । किस प्रकार एक साथार्ग्य जागीरदार के बेटे न, बत्रिटिश-शासन 
के बगल में एक बसा ही अबल प्रतापी हिन्दू साम्राज्य स्थापित कर लिया, 
यह बात अवश्यमंव पठनीय है | 

तत्कालीन भारतब्रय की अवध्या और जत्त मात भारत में बहुत 
साहश्य दे व पड़ता है। भारत का आकाश वियत्ति केबादलों से आर््यांद्त 
था, देश में आजकल की भांति एक साड्ठनिक क़ानून का अव्ात्र था, 
ब्रीटिश, महठा तथा सिख समुदाय में पारस्परिक फूट का बीज अपन हा 
गया था, ओर एक राष्ट्र पर-राष्र को सम्वत्ति हरण करने के लिये मुँह 
फेलाये बैठा था । देश में डाकुओं का व्यापार था। इस ध्थिति में किसी 
प्रकार एक निरक्षर भद्गा चाय ने ब्रिटिश साम्राज्य से मेत्री रखते हुये यह 
दिखा दिया कि इन गये गुजरे दिनों में भी भारतीय नरेशों में राष्ट्र परि- 
चालन की क्षमता किस परिमाण तक है । 

कहता न होगा कि मुगल राज्य के पतन से ही सिदत-राष्ट्र को 
उत्थान हुआ। निबल राजाओं के अव्यवस्थित शासन से सित्र लोगों 
को लूट मार करने एवं प॑ञञाव तथा दिल्लो के निकटवर्ती स्थानों में अपना 
प्रमुत्व स्थापित करने का शुभ अवसर 'मला । अभी कुछ ही काल पूर्व 
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सिख्च समुदाय में गुरू नानक देव तथा गुरू गोविन्द्तिद प्रश्ति नर रत्र 
उतन्न द्वा चुके थे, ओर उनको प्रभावातादनी आभा के प्रकाश स सिखा 
में यत्र्नां के विरुद्र अपना खड्ड प्रयुक्त करने का जोश कायम था। वास्तव 
में महाराणा रणुजीतसिंह गुरू नानक के ही अविरल परिश्रम-सेवित वृत्त 
के एक परिपक झरल थे । 

गुरू गोविन्द्सिह की रुत्यु के पश्चात्‌ सिख जाति बारह भागों में 
विभक्त हा गई, जो छि बारह मिसलों के नाम से प्रसिद्ध हैं :-- 

१ फुज्किया मिसल, रे सुकरचकिया मिसल, ३ सिंहपुरिया मिसल 
४ भंग्रो मिसल, ५ अहलवालिया मिसल, ६ रामगढ़िया मिसल, ७ कन्हैया- 
मिप्ल, ८ कारोरासिंहिया मिखल, ९ निशानिया मिखल, १० दुलेल 
बालिया मिसल, ११ नकों भिसल, १२ शहीदा मिसल | 

हमारे चरितनायकूु महाराज रणजीतसिह इनमें सुकरचकिया 
मित्रल बंशोद्धज हैं । सुकरचक्षिया मिसल की नींव डालन वाले मंडालिह्‌ 
तथा नवधालिंदह नामक दो युवक थे। जब इन दोनों श्राताओं न दिल्ली के 
समाप छूट मार आरम्भ को तो दिल्लेपति ने इनका दमन करने के हेतु 
जाट लोग से सहायता मांगी । जाट लोग बहु संख्या में सिख लोगों का 
पकड़ २ कर दिल्लीपति के हवाले करने लगे ! तब विवश हो कर मंडालिद 
तथा नवधासिंह ने जाट लोगों के उपद्रव से त्राण पाने के हेतु पंजाब प्रान्तागंत 
सुकरचकी नामक ग्राम में निवास करना निश्चित किया। अतः इनके 
कुलोद्ध न सुकरचकी म्राम निवासी होने के कारण छुकरवक्रिया कहलाये । 
फालान्तर में सुकरचकरिया मिसल वाले श्रधिक बलशाली होने के कारण 
अन्य मिसल वालों की सम्पत्ति दबाने पर उद्यव हो गये ! ओर इसी कारण 
ये श्रेष्ठ सममे जाने लंगे। महाराणा रणजीतसिंह के काल में तो यह मिसल 
उन्नति की चरम सीमा तक पहुँच गद्ले। इसी मिसल के सरदार माहासिंह 
ने एक बार अद्दभद्‌ नगर के छुल्तान अहमद खाँ पर चढ़ाई करके उसे 
परार्त किया था, और एक प्रसिद्ध तोप भी उसके यहाँ से ले आये थे। 
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इन्दीं माहासिंह के पुत्र रणजीतसिंद ने इस मिसल के वे भव सूर्य को अपनी 
जउ्बल कीत्ति से प्रकाशित किया। 

महाराणा रणजीतसिंह का जन्म संत्रत्‌ १८३७ में हुआ था। पिता 
माहासिंह को पुत्र-जन्म का सुसंवाद उस समय पहुँचाया गया था, जब्र 
कि वे रसूलनगर में पीर मुहम्मदखखाँ से युद्ध कर रहे थे । पुत्र-जन्म का 
सुमंत्राद सुनकर योद्धागण दूने उत्साह से समराज्गण में उतर पड़े। बात 
की वात में खाँ साहब को मार भगाया और इसी कारण नत्र-प्रमूत वृत्र 
का नाम रणजीतसिंह रक़्खा गया। जब महाराणा चार वर्ष के थे, इनके 
पिता सरदार माहातलिंह ने कन्हैया मिसल वालों की शक्ति नष्ट कर दी | 
माहाल्रिह्‌ का सेताधियति जयसिंद कन्हैया मिप्त॒त वालों का सरदार था । 
माहातिहजी इसका अत्यधिक सम्प्तान करते थे, यहाँ तक कि कभी कभी 
जयघिह छूट के माल में से अपना अधिक भाग ले लेता था । एक बार 
माहा वहजी ने रियासत जम्मू पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक 
को परास्त कर दिया | इस बार यद्यपि सरदार जयसिंह माहासिंहजी के 
साथ युद्ध में सम्मिलित न था तबभी उसने अपना लूट का हिस्सा मांगा 
किन्तु माहालिदद ने एक पाइ भी देना स्वीकार नहीं किया । फिर क्‍या था, 
तज़वारं निझल आई, खूब युद्ध हुआ । सरदार माहासिंह की विजय हुई, 
और जयसिंद भाग कर कागड़े के राजा संसारचन्द की शरणागत हुए । 
परिणामतः माहासिह ने इनसे भी युद्ध मोल लिया परन्तु अन्त में सन्धि 
हो गई । इसी समय एक्र बार पुनः जम्मू पर माहासिह का आक्रमण 
हुआ और छूट में उन्हें प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हुई। दुर्भाग्य से 
इस विज्ञय के कुछ ही काल बाद रणजोतर्लिह पर शीतला (चेचक) का 
प्रकोप हुआ और इस बीमारी से उन्हें वर्णानातीत कष्ट हुआ | यहाँ 
तक कि सम्बन्धियों को महाराणा के जीवन से निराशा सी होने लगी । 
माहामिंहजी ने कई सौ परिडतों से शान्ति-स्वतन कराया, अन्तमें रण जीत- 
सिंदजी स्वस्थ होगए, किन्तु उनकी एक ऑग्ब जाती रही | 
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कम्दैया सरदार जयसिंद्द ने अपनी पुत्री का विधाह महाराज 
श्शजोतर्सिह से करके एक बार पुनः सन्धि का बीजारोपण किया । किंतु 
इसी सम्रय महाराज माहासिंह ने जत्सासिंह रामगढ़िया से शन्रुवा ठान 
ली । यहाँ तक कि जब एक बार सदार माहासिंद बीमार पड़े तो जरसा- 
सिंद इनकी अधीनस्थ भूमि पर चढ़ आया । जब यह समाचार मारे 
चरित नायक के उध्साही वाल्य हृदय तक पहुँचा तो उन्होंने मार्ग में ही 
लप्सासिंद का सामना किया और उसे वहीं रोक दिया । 
महाराज के दिगन्‍्त व्यापी-भविष्य-कीत्ति-कालानिधि का यह्‌ रग- 
कुशलता प्रथम उ्योत्सना थी। १२ वर्ष की अवस्था में बालक रण जीत- 
सिंद ने जिस अखण्ड माहस तथा प्रचण्ठ वीरता का परिचय दिया, उस 
से शत्रु दल आश्चय्रल्तम्मित हो गया और सुक्रचकिया मिसल बालों 
ने दूने उत्साह से जीवन उत्मग करना आरम्भ कर दिया | कुछ ही समय 
में सरदार जस्सासिंह का द्वाद्श वर्षीय रगजीत के सम्मुख से पराइमुख 
होना पड़ा और रणजीत की रण में जीत हुई | गगनाज्ञन भेदी तुपुलनाद 
से रणजीवसिंह ॥ी वीरता का यशोगान होने लगा किन्तु देव से यह 
आनन्द न अनुभव हुआ और सरदार माहा्सिह की अचानक सत्यु हो गई। 
पिता की झूत्यु के पशचान शासनभार महाराज रणजीतसिह्द को माता 
के कन्धों पर आ पड़ा। कहना न होगा कि वे बड़ी कायशीला तथा प्रभाव- 
शालिनी रप्तगी थीं। किंतु किसी अंश तक उनमेंछअ्रधिकार लोत्टपता 
का भी अतिरेक था | यही कारग था कि उन्हनि बाजक रगजीतसिंदह को 
सांखारिर सुख-रत होने की अनेक कुचेद्रायें भी कीं। कुछ काल तक 
महाराज मदिरा, वेश्या एवं अन्य दुल्येसनां के शिक्रार रहे । वास्तव 
में महाराणा का बाल्यकाल उत्तके जीवन में महान क्रान्ति-जनक एवं 
महत्व का था। एक ओर मद्दाराज की अनुभव शून्य अवस्था, उस पर 
भी पिता मरण, ओर माता की शासन डोर हस्तगत करने की कुचष्टाय । 
दरवार के मुसाहिब भो उनकी मा का पक्त ग्रहग्य कर रहे थे | कुछ काल 
तक महाराज की माता लखपतराय नामक एक कम चारी के हाथ की 
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कठपुतली बची रहीं । लखपत का प्रजा पर बड़ा आतंकथा । अन्त मे 
महाराज तथा इनकी सास से लखपत का यह व्यवहार सहन न हो सका। 
कालान्तर में इन दोनों ने शामन की बागछोर अपने हाथ में लेनी निश्चय की । 

महाराज के शासन की इस अव्यवस्थित स्थिति में काबुल के 
अमीर ने प्॑ाव पर चढ़ाई कर दी | किन्तु रणजीतसिंद ने बड़े कौशल 
में पठानों को मार भगाया | अन्त में पठानों ने पश्चाब-प्रदेशीय हिम्मत- 
थिंह नामक एक सरदार के नेतस्व में पुनः महाराज की अधिस्थित भूमि 
पर आक्रवश किया | डिस्मतसिंद ने धोखे से महाराणा का प्राण लेना 
चाहा, किन्तु वह कृतकाय न हो सका | उनका अभीष्ठ भी सिद्ध न हुआ 
और तत्करा वध कर दिया गया । “मियाँ गय्ये थे गाजी होने, बहीं जा 
कर शहीद हो गये” । पठानों ने भी अपने घर की राद्र पकड़ी. हिम्मत- 
मिंह की भी दिम्मत का हास करके रणजीतर्सिह ने अपनी सास सदा- 
कुँबर के परामर्श को कार्यानिव्रत करना चाहा, शीघ्र ही सदाकुँवर ने राग्णा 
के साथ सर्वे प्रथम अपने प्रवल शत्रु हस्सार्थिह रामगड़िया के किले पर 
आक्रमण कर दिया। उक्त सदर नेक दिनों तक किले के न्दर रह 
कर अपनी रक्षा की, अन्त में र्मद चुक जान पर सदाकुँचर से सम्धि 
की प्राथन की, किन्तु उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जस्सा- 
लि ने पुनः अपने धर्स-गुरू वात्रा साहबर्थिह् बेदी के द्वारा सदाकुँवर 
के सम्मुख सन्धि-पत्र उपस्थित क्रिया । इस बार भी संयुक्त सेना नायकों 
द्वारा सन्धि-पत्र लौटा दिया गया | इस पर वाबाजी का भी चित्त इनके 
प्रति कुछ खिन्न हो यया | उन्होंन घार्मिक रीत्यानुसार इस आकस्मिक 
विपत्ति के निवारणाथ हवन पूजन इत्यादि की व्यवस्था की । देवान 
व्यास नदी में ऐसी भीपण बढ़ अ'ई हि सारी संयुक्त सेना जलमग्न 
देख पड़ने लगी और राणा को महान क्ति सहनो पड़ी। इस घटना 
ने सहाराणा का चित्त अपनी सास के कथन से हटा दिया और फिर 
उनमें वह पूववत सम्बन्ध न रह सका । 
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इस समय हमारे महाराज अपने दैनिक तथा राजकीय कार्यों 
में स्वतन्त्र हो गए । माता की ओर से भी श्रप्रिक आशायें न थीं और 
सापत से भी आकस्मिक मनोमालिन्य हो गया। फलतः इस समय उन्हें 
दोवान लखपत से त्राग पाने को विवश होना पड़ा, और उसे केथाल की 
ओर भेज कर एक घातक द्वारा उसका प्राणान्त ऋरा दिया। इस प्रकार 
दीवान लखपत से भव तन्त्र हो कर महाराणा ने अपनी वृद्ध माता को 
हरिद्वार प्रश्वा धर्म-क्षेत्रों में ती्थाटन हेतु भेज दिया और वह्दीं उमकी 
भी झुस्यु हो गई। इस घटना के विषय में कुड् व्यक्तियों का कथन 
है कि उनकी माता हरिद्वार न भेजो जाऋर एक निकटस्थ दुगे में निवो- 
थित कर दी गई थीं, जहाँ स्रभावतः उनका स्वर्गारोहण हो गया । किंतु 
हम उक्त कथन से सहमत नहीं | कारण प्रथम तो ऐसी कल्पना करना 
हो प्राचीन भारत की उच्चतम नेतिक अवस्था को आघात पहुँचाना है, 
दूसरे महाराग्णा ऐसे माठ्भ के निप्कर्ंक चरित्र पर गेसे लाउंडुन लगाना 
हमारे नेतिक पतन का परिवायक्न हैं। कुछ भी हो, हमें इस विपय में विशेष 
सामप्राउयज्ब्ब न होने के कारण अधिक नहीं कहना है । (अभी आर ८) 

रगा बकुरे 

[लिग्ब कऋ--अी ७ सगमोहनसिंहजी मोहन ॥ 
>-++७->#'७-ध्८टी--+-- ५ 

युद्ध मदितों में वर बॉकुर सुभट नर- 
दिल दहलाव नाँहि दुल के अपार से । 

रोम रोम लागे तेस उड़े धज्जी धज्ञी तौहु- 
मोहन! निशडू नहिं हटत हजार से । 

कर ले कृपान काल टूट शत्रु सैन पर- 
पल में भगा के ताहि मार ललकार से । 

कन्दुक बनाके रिपु शीश की लड़ाई बरी च- 
शरन के लाल टोल मारें असिघार से। 
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सिनफीन क्रान्ति १६ वीं शताब्दी में 
[ लेखक--शीयुत सद्‌गुरुशरण जी अवस्थी बी० ए० |] 
ना कि: : ८-7 

कभी कभी हम अपने आशावादी बन्घुओं से यह सुना करते हैं 
कि अब भारतीय स्वाघीनता का प्रश्न हल होने में देर नहीं। ऐसी आशा- 
सुरूप बात सुनकर हमारी आत्मा आह्ादित हो उठती हैं. और विवेक 
हमारे दृष्टि पट से हट सा जाता है | परन्तु जब हम बड़े मनोयोग से 
इतर राष्ट्रीय स्वाबीनता-संग्रामों पर ध्यान देते हैं तो हमारा श्रम दूर हो 
जाता है | हमें मालूम हो जाता है कि अन्य दशों ने स्वाधीनता की प्राप्ति 
में जितना संगठन-पूरक त्याग और बलिदान क्रिया है भारत में अभी 
उसका आंशिक रूप ही है। आयरलेड जो आज दो शताब्दियों स 
स्वॉधीनता का प्रश्न हल करने में तल्लोन रहा है अभी तक पूर्ण सफलता 
नहीं प्राप्त कर पाया । पर उसका स्वाधीतता प्राप्ति का यह ग्यन्न साधारण 
कोटिक़ा नहीं | हमारी घारणा है कि आयरलेंड की स्वाधी नता का इत्तिहास 
विशालता में अद्वितोय हैं | संसार में स्वाधीवता की इसस अधिक लंबी 
लड़ाई नहीं मिलेगी | इसीलिए हम समभते हैं, आयरलेड का यह त्याग 
और बलिदान असाधारण और परतंत्र राष्ट्रों के लिए अनुकरणीय है । 
आयरजेंड को जा कुछ भी सफलता भिली हैँ वह्‌ सिनफीन आन्दोलन के 
के कारण | वास्तव में सिनफ्रीन आन्दोलन का इतिहास ही आयरलेंड की 
राष्ट्रीय स्वाधीनता का इतिहास है | मि० राबट माइक्रेल हेनरी ने अपनी 
( वइफ़6 छएणप्रांणा ए ऊीप्राश॥। ) पी इवोंल्यूशन आफ सिनफ़ीन' 
नामक पुस्तक में इस विषय पर पूर्ण प्रकाश डाला है। इसी प्रन्थ के 

आधार पर इस आन्दोलन के इतिद्दास का निदर्शन किया जाता है। 
प्रत्येक राजनीतिज्ञ इस बात को स्वीकार करता है कि जब जब्र इँगलेंड ने 
आयरलेंड के नम दल वालों को शांव करने के लिए उसकी विधेयात्मक माँगों 
के देने में देरी की है, तब तब प्राय: आयरलेंड के गरम दल बालों में एक 
बड़ी भीषण अप्नि भड़क उठी है | इसलिए प्रत्येक विचारशील व्यक्ति इस 
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निश्चय पर पहुँचता है कि आँगरेज़ों का एसो अवस्था में आयरलेंड को 
विधेयात्मक माँगों को पूर्ण रूप से दे देना चाहिए था। किन्तु बात एक 
दूसरी है । आयरलेंड के इतिहात का पूर्णतया अध्ययन करने पर इस 
बात का तुरन्त पता चल जाता है ऊि मांगों को दे देने ले उध्वमें क्षणिक 
शान्ति चाहे भले दी हा जाय, किन्तु आयरिश लोग शीघ्र से शीघ्र एक 
दूसरी माँग पेश करके फिर क्रान्ति करने लग जायँगे। बात यह है कि 
वे पूर्ण स्वतन्त्रता चाहते है और छोटी छोटी माँगों के मिल जाने से 
पूर स्वतन्त्रता की माँग को नहीं छोड़ सकते हैं और न उसमें किसी प्रकार 
कमी ही कर सकते हैं। आय रेश राष्ट्र ने किसी भो युग में कभी भी 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने के उद्योग को नहीं छोड़ा | लिमरिक के विजय काल 
से लेकर उसके पराजय-हाल तक स्वतन्त्रता के प्रश्न का आयरलेंड में 
कोई अथे न था | उस युग में इंगलिश और आयरिश जातियाँ इस 
टापू को पूर्णतया जीतने के लिये आपस में युद्ध किया करतो थीं। दोनों 
राष्ट्रों में स किसी का भा यह भय न था कि यदि दूसरा राष्ट्र अपना 
आधिपत्यइप्तटापू पर जमा लेगा ता इसका क्या परिग्ाम होगा | इंगलिश 
सरकार अपने पशु-बल, कूटनीति अथवा सद-भाव से इस बात का उद्याग 
करती थी कि आयरिश जाति पर उसकी नेतिछझ, भौतिक और राज- 
नोतिक विज्रय प्राम हा जाय। आयरिश-राष्ट्र चाहे अंगरेजां से खुल्लम- 
खुल्ला मेदान में लड़ें, अथवा यूरोपियन राष्ट्रों द्वारा अपना काम पूरा 
करने का उद्योग करें, चाहे इँगलेंड के तत्कालीन शकुःक्रांस और स्पेन से 
मिल कर अपना उल्लू सीधा करने का उद्योग करें, उसका तो केवल 
एक उद्देश रहा है--ओऔर वह यह कि आयरिश राष्ट्र का स्वतन्त्रता प्राप्त 
हो जाय | इँगलेंड और आयरलेंड को लड़ाई केबल इन दो शद््रों को 
लड़ाई न होकर भी विभिन्न सभ्यताओं की लड़ाइ है। अँगरेजों की वह 
सन्‍्तान जो आयरलेंड में बस गयी और जिसने आयरिश सभ्यता को 
स्वीकार कर लिया है, आयरलैंड की स्त्रतन्त्रता के लिए बेती दी सरगर्मी 
श्र बीरता के साथ लड्ती है, जैसी बीरता के साथ कोई भी आायरिश 
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लड़ सकता है । ऐसे अँगरेज़ों की एक ही पीढ़ी से इंगलेड को बैसा ही 
भय द्वो जाता है, जेसा आयरिश कुटुम्ब से । संसार के इतिहास में स्व- 
तन्त्रता के लिये इतने लंब्रे युद्ध क। दूसरा उदाहरण नहीं है । अन्तिम 
युग की तीन पीढ़ी पश्वात्‌ ही आयरलेंड में स्वतन्त्रता प्राप्त करने की 
धुन सवार हो गई है। संख्या, सभ्यता, संगठन और कूटनीति में अपने 
अधिक बलशाली राष्ट्र स उसे निरन्तर लड़ना पड़ रहा है । 

. जिस समय अछऋ्नरेज़ों ने लिमरिक जीत लिया, उन्हें एक प्रकार 
से यह विश्वास हो गया कि उन्होंने सम्पूर्ण आयरिश राष्ट्र को पूणतया 
जीत लिया है | सचमुच आयरिश राष्ट्र बिल्कुल तहस-नहस कर दिया 
गया था और अड्जरेज़ों ने उसकों सदैव के लिए दास बनाये रखने के 
उद्याग में कोई बात नहीं उठा रक्खी थी। माल्म होता था कि आयरलेंड पर 
इस समय से एक बंदी की भाँति शासन किया जायगा। आयरलेंड के 
केथलिक सम्प्रदाय वालों के लिए साधारण नागरिकता के अधिकार भी 
प्राप्त नहीं थे, अतएब समस्त आयरलेंड के दो तिद्वाई भाग को राष्ट्रीय 
व्यवस्था का आश्रय अलम्य था। राष्ट्रीय व्यवस्था स लाभ तो केबल 
प्रोटेम्टेंट समुदाय के वे अद्नरेज़ ही उठाते थे, जो आयरलेंड में जा कर 
बसे थे और इसके अतिरिक्त प्राटम्टेंट समुदाय के कतिपय आयरिश 
लोग अठारहवीं शताब्दी तक प्रत्यक् आयरलेंड निवासी के हंदय में इस 
राष्ट्रीय व्यवस्था के अस्तित्व का कोई मूल्य न था। उनके अ्न्तःकरण में 
तो यह बात पूरी तरह जम गयी थी कि जब्र तक हम आयरलेंड के 
निबासी रहेंगे, तत्र तक हमें दुख भोगना द्वी बदा हैं । कारण, यदि राष्ट्रीय 
व्यवस्था हमारे लिए लागू भी हो जाय तो भी उस से हमारा कोई लाभ 
न होगा क्योंकि वह हमारे शनुकूल नहीं। आयरलेंड के व्यवसाय और 
अ्द्योग-घन्धों को भी बड़ी द्वी निदेयता के साथ नष्ट किया गया। जी 
इंगलेंड निवासी आयरलेंड में आ कर बसते थे, उनको आयरलेड 
निवासियों पर अ्रत्याचार करने की पूरे स्वतन्त्रता रहती थी । 
ऐसे आयरलेंड निवासियों पर भी उनकी कुछ कम क्रूर दृष्टि नहीं रहती 
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थी, जो इंगलिशमैन होते हुए आयरलेंड में आ कर बसे थे । आयरलेंड 
एक ऐसा काराग्रह सा समझा जाता था जिसमें आकर कहीं का भी 
उत्पन्न हुआ मनुष्य मनुष्य नहीं रहता । निदान, सब आयरिश मिल गये 
और उन्होंने स्वतंत्रता की आवाज़ उठाई । आयरलेंड में होने वाले शन्न- 
रेज़ों के अस्याचारों का विरोध किया गया और समयानुसार धम्रकियाँ 
भी दी गई, किन्तु कोई परिणाम न हुआ। उद्योग किया गया कि 
आयरिश पाल॑मेन्ट इज्नलिश पालमेन्ट से पृथक कर दी जाय । परन्तु 
इस प्रकार की माँग क्रान्ति समझी गयी और लिमरिक के पतन के एक 
शताब्दी के पश्चात्‌, सन्‌ १७८३ ३० में, बृटिश पालमेन्ट ने रिनन्सिये- 
शन ऐि८:७००७।:०7 एक्ट द्वारा यह घोषित किया गया कि सारा 
आयरिश राष्ट्र ईंगलेंड की पार्लमेंट धरा पास किये गये नियमों से पूरो 
रूप से अनुशासित किया जायगा। किन्तु उस समय आयरिश लोग 
मोलीनो स्विफट और ग्रेंटन की परिभाषा के अनुसार स्वतन्त्रता की माँग 
रख रहे थे | द्युजनील की स्वतन्त्रता की परिभाषा से उस स्वतन्त्रता की 
परिभाषा में बड़ा अन्तर है। अमेरिका में ध्रायरिश लोगों ने अपना जो 
उपनिवेश बना लिया था, उसके निवासियों ने भी आयरिश स्वतन्त्रता के 
लिए पयाप्र सहानुभूति दिखलाई । आयरलनेड की जन संख्या बढ़ने लगी, 
व्यवसाय और उद्योग धंधों की उन्नति हुई और आयरिश भंडा एक बार 
फिर समुद्रों पर दिखलाई देन लगा | परन्तु पुरानी,,जाति का अभी तक 
आयरिश भूमि पर वेसे ही कष्ट थे । स्वयंसबकों ने सरकारी नियमों के 
विरुद्ध अपना स्वर ऊँचा किया ओर पालमन्ट न भी आयरिश केथलिक 
लोगों पर ज़्यादती करना कम कर दिया | सन्‌ १७९३ ३० में इन लोगों 
का नागरिकता के स्वत्व प्राप्त हो गये । यदि कद्ीं उस समय आयरिश 
पालमेंट त्रिटिश पालमेंट से प्रथऋ्‌ हा जाती तो एसे कड़े क्रानून किसी 
प्रकार आयरिश जनता पर न लगाये जात । नागरिकता के स्वत्व दे देने 
पर भी इँगलिश मंत्रियों की दृष्टि आयरलेंड पर बेसी ही कड़ी बनी रही । 
बात बात में ये लोग आयरलेंड के कामों में हस्तक्षेप करत और उसे क्षति 
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पहुँचाते थे | आायरिश पालेमेंन्ट के अधिकार सदेव खतरे में रहते थे । 
क्योंकि ब्रिटिश मंत्री सम्राट और वायसराय की कार्य-कारिणी समिति 
द्वारा आयरिश शासननीति का संचालन करते थे। आयरलैंड के केथलिक 
पा्लमेंट में घुल नहीं पाते थे । जनता जिन सुधारों को पार्लमेंट में पेश 
करना चाहती थी, वे सदेव अम्बीकृत हो जाते थे। आयरिश लोगों का 
ध्येय यह था कि प्रव्येक समुदाय के आयरिश को स्थतंत्र और समान 
प्रतिनिधित्व के अधिकार मिलें किन्तु इसके लिए उन्होंने जो आन्दोलन 
किया, उसमें वे असकछ हुए । इसके बदले में उन पर कड़े कड़े कानून 
लगाये गये | अतएव बाध्य होकर आयरिश लोग वर्तमान सरकार को 
जड़ से उखाड़ देने के लिए, आयरलैंड के स्वल्वों की रक्षा की दृष्टि से, 
गुप्त रीति से अपना काम रूरने लगे। छिपी हुई संस्थाओं का पुनः 
उद्घाटन हुआ | आयरलैंड की प्रजातम्त्र-पार्टी का यद्द प्रथम स्वरूप है। 
इस पार्टी ने सहायता देने के लिए फ्रांस से अपील की, परन्तु स्वतंत्रता के 
लिए इस पार्टी के लोग इतने आतुर थे कि उन्होंने फ्रॉसीसी सरकार से 
कहा कि आयरनेंड में फ्रंस की जो सेना सहायता्थ आवे वह इतनी 
अधिक त हो कि आयरलेंट पर अपना अधिकार स्थापित करले । अँगरेजों 
को इस पड़यंत्र का पता लग गया और उन्होंने बड़ी निर्देयता के साथ 
इस प्रयत्न को कुबल दिया । स्वास २ पर सरकार ने अपने एजन्ट भेजे और 
आयरिश संत्र स्थावित किये । अँगरेज़ी सेनाएँ इस बात की दुह्ाई देती 
हुई आयरिश भूमि पर बड़ी संख्या में डट गयीं क्रि आयरिश सरकार को 
सहायता की जा रही है और क्रान्ति का आमंत्रण करके उन्होंने आयरिश 
आन्दोलन कारियों को बड़ी ही निदेयता पूवक दवा दिया। 

क्रान्ति की इस नीति को अच्छी तरह से समभने के लिए हम 
लोगों को अठारवीं शताब्दी की पिछली घटनाओं पर दृष्टि पात करना 
होगा। लिमरिक की विजय के समय से ऐसा ज्ञात होता था कि आयरलेंड 
में संग्राम करा अन्त हो जायगा । 3योंकि उस समय आयरलेंड पूर्ण रूप 
से अँगरेजों के द्वाथों में आ गया था | इस विजय से उनको व्यापारिक 
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विजय भी प्राप्त हुई । जो उद्योग धन्धे इन्नलेंड के व्यापार के प्रतिद्व॑द् 
समझे गये, उनका नाश कर दिया गया । आयरलैंड, व्यापारिक क्षेत्र में 
जिस जिस अंश में अंगरेज़ी व्यापार का सामना करने का साहस कर 
सकता धां, उसी-डसी छंश में उसका ताश कर दिया गया । कह्दीं फिर 
इससे युद्ध न बरना पड़े, इस भय से ओर व्यापारिक परतन्त्रता पूर्ण रूप 
से स्थिर रखने की हृष्टि से, अंगरेज़ों ने एक_ विशेष नीति का उद्घाटन 
किया। आक बिशप बोह्टर इन सुन्दर शब्दों में--7॥70/ (॥6 8764 
0[80०६५ ७ा।] 7॥0/ए८३ 0 708५ धथात्‌ , इंगलेंड के निवासियों 
को आयरलैंड के उश-पदों में भर देना द्वी इस नीति का मुख्य उद्दे श्य था । 
रोमन केथलिक और प्रोटस्देंट लोगों में भी वैमनस्‍्यता उत्पन्न करामे फा 
इब्योग किया गया । इस बात की पूछ चेष्टा की गयी कि इस प्रकार एक 
राष्ट्र को खंडां में विभक्त कर दिया जाय। उन लोगों को 'भापस के भगढ़ों 
में डाल कर इंगलेंड अपनी लूट का काये जारी रक्‍खे और शासन भी 
शान्ति से हो जाय | आयरिश जाति सदैव विदेशियों को अपने में मिला 
लिया करती थी | जब जब किसी राष्ट्र के लोग बहां आकर बसे, तब्र-तब 
बे आयरिश जाति में इतने मिल गये कि उनका पता लगना कठिन हों 
गया । परन्तु इस बार जातीय बे पनम्यता कों उभाइ कर विदेशी आगम्तुकों 
ओर आयरिशों में एक बढ़ा कंगड़ा उत्पन्न कर देने का उद्योग किया 
गया । किन्तु देवयोग से, आक बिशप बटलर के कथनानुसार, इस नीति 
का परिणाम नितान्त विपरीत हुआ | बटलर साहब का कथन है कि 
इस नीति द्वारा जिस समय प्रोटेस्टंट और रोमन कैथलिक लोग मिल 
जायेंगे उस समय आयरलेंड से अन्नरेज़ां के लाभों का सदैव के लिए 
विदा होना पड़ेगा । बात भी यही थी। उत्तम नौति के संचालबों से 
काम भी ठोक न करते बना । आयरिश ग्रोटेस्टंट लोग प्रोटेग्टेट होने से 
उतना लाभ नहीं उठा सकते थे, जितनी हानि उन्हें आयरिश-निब्रासी 
होने से उठानी पड़ती थी। प्रोटेस्ट्ट और केथलिक मतावलम्बी आरपत 
में मिलकर अज्ञरज्ञों की नीति का घोर-विरोध करने लगे और उनझे 
आपसी भगड़े शान्त हं। गये । यही कारण था कि डीम स्विफ्ट ने जब अद्भर जो 
को नीति के विरुद्ध विज्ञापन छपवा कर बटवाए, तो कैथलिक और प्रोटेस्टेंट 
मतावलम्बी आयरिश निवासियों ने उनका हृदय से स्वागत किया। अटारहबीं 
शताब्दी के इसी समय से श्वाठम्ध्य संग्राम का श्रीगणेश समभना चाहिए। 





अड ९] श्री खड़॒ग बह्दादुर की ख्ड़ग बहादुरी ३४५ 
श्री खड्गबहादुर की खड़्गबहादुरी 


[ लेखक-- भ्री० किशोरदसजी वाजपेयी, शा्री ] 
80 8 
हीरा-वध या हीरा-बेघ 

घोर अस्याचार जब देखे होत माया पर, 

त्यों ही फिरि वश्च' तू ही माखन पिघलिगों । 
उम्यो पुनि उद्दी सत-साइस उदाह पग्यो, 

करनी करन वो जो देखि जग जगिगो || 
द्वीरा' डाखो फोरि तोरि हियरो हू बेधि डाखो, 

कियो सारहीन अमन्तरात्मा' निकरिगो । 
निलज निगोड़े कामी हियरे पे राखें ताहि, 

खडग बहादुर ! जौ तेरे बल नसिगों ॥१॥ . 

निमृक्त 

सुनो द्वो नेपाली'बीर निकख्ो ने-पाली' सही, 

चोखी पाली बीर-नीति लाली" कीर्ति सेत है । 
राजनीति-धारी वूने घम-नीति बारी नीडे, 

फीको परो पापी पुनि कामी भयो प्रेत है ॥ 
खड्ग बहादुर की देखी खडगेती धन्य, 

तरों नाम आज भयो साँचो जग जेत है। 
माया माहिं माया कर लीन्हीं जू उबारि तृने, 

माया-घेनु 'रामखि भयो गौ-रखा सहेत है॥२॥ 


जे आया पा 


न अॉन++->+-- 


(१) रानकुधाशी माया ओर सम्पत्ति (३) इन्द्र का आवृष ओर हीरा 
बेधने का हथियार (३) पापी हीरालाल ओर द्वीरा नाम का पत्थर (४) जीव 
ओर हीरे का मीतरी भाग (५) नेपाल का निवासी (६) तीति-नय-ने का पाल 

करने वाजणा (७) लाल (विगेधार्थ) लालित की ( मुग्व्यार्थ ) 





भवानी चर्त्रि 


[ लेखक- भी खत मयुसदनजी चल्‌्वेदी, विशारद ] 
न +-जललमतियक 30९ डोप्प्सकक--८ ४ : 

अजकल सभी साहिस्य-सेवी इस प्रयक्ष में लगे हुए हैं कि प्राचीन 
कवियों की कोई भी कृति किसी प्रकार से हस्तगत हो जाने पर नष्ट न द्ो 
जाय । सभी सज्जन इससे ऐसी पुस्तकों को खोज गस्तोज कर उसके विपय 
में अपने विचार पूर्ण रूपसे प्रकट करते हैं और तभी अन्य लोगों का 
ध्यान उस पर आकर्षित होता है।इस तरह से बहुत से अमूल्य रब्न 
दीमक देवी की क्ष॒त्रा पूति न करके साहित्य-मर्मज्ञों के ज्ञान पिपासा की 
पृत्ति करते हें । 

आज में ऐसे ही एक रत्न को ओर पाठकों का ध्यान आकर्पित 
करना चाहता हूं जो कि शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रहा है | यह पुस्तक 
सं० १८६८ वि० की लिखा हुई है और इसका नाम भवानी-चरित्र है । 
कदाचित्‌ ही किसी सज्जन ने इसके रचयिता का नि सुना होगा पर 
अन्न शीघ्र ही लोग इस नाम को भी गौरव के साथ लेने लगेंगे। आपका 
नाम अन्छिर अन्निन है । आप के वंश के विषय में, तथा काल के विषय 
में कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता । इनकी बरणन शेली, छन्द चुनाव तथा 
भाषा देखकर यह सूदन-भ्रेणी के कवि प्रतीत होते हैं ओर उन्हीं के 
समकालीन भी प्रकट होते हैं। जिस तरह से सूद सुजान-चरित्र में कई 
छन्द काम में लाए हैं, जिस तरह उन्होंने शब्दों को तोड़ा मरोड़ा है, 
और जिस तरह से उन्होंने युद्ध का बर्णत किया है, सब उसी प्रकार 
अल्छिर अज्ञिन के भी वरोन हैं । 


अइ ५ | भवाना-चरित्र ३५१ 


ल्ज्जनर जज 


पुस्तक में मुख्य विषय भवानी और राक्षसों का युद्ध बन है 
जिसको कवि ने बड़े मार्मिक ढंग से कहा है, पुस्तक यद्यपि वीर-रस से 
ओत-पोत है पर स्थान स्थान पर अन्य रसों का भी समावेश किया गया 
है । देखिए युद्ध में कोप केसा होता है:-- 
लहि आयसु पाइ रिसाइ सुरी, गल गाजि परी भक्र रंडनि में | 
जितही जित देयत आनि अरे, तितहीं तित मारतो मुंडनि में ॥। 
कहि 'अच्छर' बाहु महारिपु भरत, पेरत श्रोणित कुंडनि में । 
बल केहूरि ज्यां बलि क्रेलि कर, अरि कुंजर पुंज प्रमुंडनि में ॥ १॥ 
देखिए पाठक-गण युद्ध की कैसी बहार है, रृष्टान्त-अलंकार के 
साथ साथ ल्लक तथा वृत्ति अनुप्रास अपनी अनोखी छटा छिटका रहा 
है। आइए दूसरे दृश्य का अवलोकन कीजिए सहिषासुर भवानी के युद्ध 
का चित्र भी देखिए केसी सरलता से आँखों के सामने आता है;-- 
कबहूँ महिपु हो के श्रंगनि चलाबे गिरि, 
कबहूँ वृषभु हो क॑ डाफ निकरतु है । 
कब्नहूँ गयन्द हो के घोर गल गाजतु है, 
कबहूं कि सिघ हू के सिंध सां लखु है।॥ 
कबहूँ बिलारु हो के लुकतु भुकतु फिरे, 
'अच्छिर' अज्लिन बेप केंतिक घरतु है। 
जाई पाछु करें देवि, साई पलटतु रूप) 
क्यों हू न महिषासुर पासु में परतु है॥॥२॥ 
रूप परिवत्तेन के वायस्कोप को देखकर युद्ध के अन्‍्त में भवानी 
के अ्रन्तध्योन होने का वर्णन भी देखिए केसा रोचक है:-- 
मारि सदा महिषासुर कों, रन सें गरजी रन-गंज़नि रानी | 
विष्णु, विरंचि, महेषु सुरेस, करी बहु अस्तुति बेद प्रमानी ॥ 
दे सब को वरदान बिसेष, भई तब आपुन अन्तरध्यानी | 
फूलि सबे सुर राजु करें, सु जप भय भंजनि आदि भवानी ॥ ३॥ 
देवताओं की भवानी से प्रार्थना की रोचकता के दिषय देखिए»» 


३५२ बीर-सन्देरा [भाग ९ 
जाति रूप, जाति रूप, गुन रूत, ज्ञान रूप, 
साभा रूप, सम रूप, सुधा रूप सुद्दी है । 
इक्ता रूप, दया रूप, माया रूप, बुद्धि रूप, 
पल! रूप, बल रूप, बानी रूप मुही है ॥ 
आस रूप, प्यास रूप, निद्रा रूप, क्षुथा रूप, 
चिन्ता रूप, चित्र रूप, चेतन्यतामु जुद्दी है। 
नाना रूप व्यापक प्रसक्ति-रूप, सक्ति में, 
सुजक्त में अधार एक जक्त भातु तुदी है ॥ ४॥ 
तुद्दी जगत आधार जगत्‌ माता भय भंजनि । 
निराधार सुरसकल विकल तुव सरनि निरंजनि॥ 
दीन्‍्हें श्रसुर निकारि हेरि कोऊ बात न बूकहि | 
तुब आसर लीय आइ माइ आरि ठौरन सूकहि ॥। 
अब जब तब आसा तुही, आदि मध्य अन्तहु सननि । 
अब तक्षि न रक्षत हतन-सुर, रक्षि-रक्षि संम्रथ जननि || ५॥ 
ज्यों मधु केरभ को बधि ऊे; विधि राखि लियो अपने कर कंजनि। 
ज्यों महिषाघुर को द्ति के, खुर पालि सबे सुख दे दुग्ब भंजनि ॥ 
स्योंह्ी पुकारत आरत हैं, हमें मारत सुंभ निमुंभ निरंजनि । 
दीन विचारि दया करिकें, अब रब्छि हमें सरनें भत्र भंजनि ॥ ६ ॥ 
सुम्भ निसुम्भ का समरास्भ में प्रयत्न देखने योग्य है:-- 
गजि दुष्ट बल पुष्ट अख्र सखन बहु छंडित | 
जिमि घेरत घन घोर मेघ मंडल मर मंडित || 
पुरीयवान असमान बान बिन ठवर न सुम्महि ! 
उलटि २ लगे अख शख्त्र आधे अपु जुम्महि || 
कहि अच्छुर भबत अकूत भव, भवन भूत श्रद्धत समर । 
हरि दर बिरंचि जंपहि कुशल, सु त्राहि आाहि जंपहिं असर |] ७ || 
भवानी का प्रकाप भी देखिए:--- 


अडड ९ ] भवानी-चरित्र ३५३ 
देखि शत्रु जूइ अत्र जूह कूद लोकनि में, 
हृह के फतूहनि सम्हारी रिपु गंजिनी । 
साधें धनुबान घोर त्रान अरि प्रान लेने, 
अ्रकुटी कमान सो चढ़ाई श्री निरंजिनी ॥ 
अन्क्िर अज्लिन! कोप अ्रप्मि ते प्रचण्ड अंग, 
प्रज्वलित ज्त्राल ज्वाला माला तन कंजिनी । 
के के सिंह नाद सिंह पेलति रिसानी रोस, 
गाजी घोर वानी श्री भवानी भय-भंजिनो ।| ८ ॥ 
भवानी के रोष का केसारोचक वर्णन है। पढ़त ही पढ़ते मन उत्साहित हो 
उठता है, चित्त फड़कू उठता है । एक उदाहरण हम भवानी की कृपा का और 
देते हैं। एक राजा के भवानो का ध्यान करने पर भवानी स्वयं प्रकट हुई हैं .-- 
नदी तीर तेहि बरन थापि प्रन में श्री मूरति । 
फूलि रुचिर फल फूलि वित्त घरि सुन्दर सूरति !|। 
इक टक हरष्टि लगाइ इप्ट चरननि चित चर वत । 
श्रीभवानि रत मानि जपत नित प्रतिदिन अरचत ॥| 
तब भूख न प्यास न नींद भय, लिद बाच शुंज़र निकट । 
इमि तीन बरस वृतु देगश्विक हूब प्रसन्न अम्बा प्रकट ॥ 
पाठकंगण, इस समय इतन ही काव्यामग्रत से अपनी पिपासा 
तृप्र करनी होगी | विशेष परिचय के लिये धेय॑ घारण कीजिए । 
सन्‍्तोष 
[ लेखक--रूवितर श्री० केदास्नाथ जी मिश्र गौड़, ्रभात' | 
हाँ, है याद्‌ प्रतिज्ञा की थी तुमने कभी अहं सुन्दर ! 
ओर आज बेठे हो इन मुस्काते फूलों में छिपकर !! 
मधु की चाह नहीं किंचितं फिर भी मधुकर बन आया हूँ; 
रोने /--व्यथा हंदय की रोने तरे पंकज-चरणों पर ! 
न बोलते ! तो यही सही सन्‍्तोप इंशी से करलूँगा ! 
प्यारे | तरी नीरबता से अपती वीणा भर छूँ।॥ !! 











भारतवर्ष का इतिहास---लेखक-श्री० बी०, एन० मेहता 
बी० ए०, प्रकाशक-यूनिवर्सिटी वुक डिपो, आगरा, प्रछ ५६८, मूल्य २॥|) 

भारतवप के इतिहास पर अनेकों पुस्तक लिखी जा चुकी हैं और लिखी 
जा रही हैं। शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो जाने से अब विशेष रूप से हिन्दी 
पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं । प्रस्तुत पुम्दक स्कूलों की शिक्षा के लिये ही 
तैयार की गई हैं । प्रान्तीय शिक्षा विभाग ने हाई स्कूल परीक्षा के लिए 
इतिहास का जो पाठ्यक्रम रक्खा है, उसी के अनुसार यह पुप्तक तेयार 
की गई है । सन्‍्तोष का विषय है कि लेखक को पुस्तक रचना में पर्याप्त 
सफलता प्राप्त हुई है और प्रसन्नता की बात है कि उन्होंने इसे 
भारतीय दृष्टिकोण से लिखा है | हमारी सम्मति में यह इतिहास जिस 
कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है, उसके सर्वथा उपयुक्त है। 
तीस चित्रों और पश्चीस मानचित्रों ने पुस्तक की शोभा और उपयोगिता 
को ओर भी बढ़ा दिया है । 

मर तह ५ रे हर 

कम्यूनिज्म क्या है (-..लेखक और प्रकाशक-श्री० राधा- 
भोहन गोकुलजी, मिलने का पता-सोशलिस्ट बुक शॉप, कानपुर, प्रछ 
१५९, मूल्य ॥>) 

पुस्तक का विपय इसके नाम से ही स्पष्ट है। हमारे देश में यद्यपि 

अभी कम्यूनिज्य का प्रचार नहीं है, फलत: लोगों को उसका ज्ञान भी 
नहीं है, परन्तु यूरोपीय देशों में इसका खूब जोर है। प्रस्तुत पुस्तक से 
इस दिपय का प्रारस्भिक साधारण ज्ञान भली भाँति हो जाता है । 
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गदर की कहानियां--लेखक-श्री० सत्यभक्त, प्रकाशक- 
साशलिस्ट बुक-शॉप, कानपुर, प्र४ १५५, मूल्य ||-) 
पिछले दिनों आयरलेंड में राज्य क्रान्ति हुई थी, उसी समय की 
कुड कहानियाँ एक अँगरेज़ी पुस्तक के आधार पर इसमें लिखी गई हैं । 
पराधीन देश स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं और उनपर कसी 
बीतती है, इसका किचित अनुभव इन कहानियों के पढ़ने से हो सकेगा | 
महारथी (शक्ति अड्भु.)---लगभग डेढ़ वर्ष से 'मद्दारथी' 
हिन्दी साहित्य की अमूल्य सेवा कर रहा है। 'वीर-सन्देश' की भाँति 
भहारथाी' भी वीर-रस का रसिक है, उसका यह अड्डू विशेषाइ है ! 
भिन्न भिन्न विपयों पर सेंतालीर लेख तथा कविताएँ और सन्नह चित्र 
इसमें दिए हुए हैं । लेख प्रायः सभी विचार पूर्ण और उद्च-भावों से ओत 
प्रोत हैं। शक्ति के पूजक 'महारथी' ने यह 'शक्ति अड्डः निकाल कर 
सचभुच शक्तिशाल्री होने का परिचय दिया है । हम इसका सादर स्वागत 
करते हैं | इस अछ्छू का मूल्य ॥॥) वार्षिक मूल्य ५॥) रु० मिलने का पता +- 
महारथ कार्यालय, चाँदनी चौंक, देहली । 
निम्त लिखित पुस्तक भी मिल गदड हैं, प्रेपकों को धन्यवाद ! 
/--कमला की सास--चाँद कायालय, प्रयाग । 
२--सरस्वती सदन ज्षिप्रा, स्टेट देवास का त्रेमासिक वृत्तान्त | 
३-हिन्दुओ उठा-डाक्‍्टर रामशंकर मिश्र । 
४--गहोई पैश्य महा सभा के मुख्य प्रस्ताव । 
०--कल,- सब (उद्योग कल्ला विषयक त्रमासिक ) बा० मृ० १) 
६--बीणा वा दिनी (मासिक पत्रिका)-सम्पादक पं० अनुपलाल का 
विदृपु-, बा० मू० २) है 
--बिदेशी घी का प्रचार और उस रोकने के उपाय--प्रेमार्णव 
पुस्तक मन्दिर, देवबंद । 
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१- सिंह गजना--- 


चार वर्ष का कान कारावास मिला, है, उस बौर-श्रेष्ठ अबारी को 
जिसने नागपुर में सशख् सत्याग्रह शुरू करके सारे देश में क्रान्ति के 
भाव पंदा कर दिए हैं| अ्रदालत में दिए हुए अपने वक्तव्य में इस वीर ने 
जितने स्पष्ट विचार प्रकट किए हैं, जिस निर्भेकता का परिचय दिया है 
ओर जैसी बातें की हैं, वे सब अपूर्वता लिए हुए हैं । वक्तव्य का कुछ 
ऋंश पाठकों के अवलोकताथ यहाँ दे देना उवित समझा जाता है:-- 

“पाई मनिध्ट ट, यह में नहीं स्वीकार करता कि इस अदालत को मेरे 
मामले पर विचार करने का श्रविक्ार है । कारण यह हे कि झँग्रेज़ शासक श्रमेक 
भीषण श्रपराधों के अ्रपशाधी हैं । 

“उलट में तिटिश साम्राज्यवादियों पर वह जम लगाता हैँ कि तप लोग 
हत्यारों, भ्रत्याचारियों, राक्षमों, डाकुआं, शराबखोरों ओर लम्पटों के दल वाले हो 
ओर संसार तुहें अ्रष्टों और कायरों का गस्टू जानता है 

“ऐसे ही जिम्व्यात बदमाशों की अदालत में में आज १२४ ए० या ऐसी 
ही किसी दका के मुताविक लाया गया हूँ + ऐसी स्थिति में मैं बहाँ पर बेटे मजिस्ट ट 
ओर पलिपत वालों से यही कहँगा झि दस राष्टीय संकट के समय आप जीविका के 
मंटे लोभ से देश के घोर शत्रुओं की मदद कर रहे हैं । में आप लोगों से शनुरों 
करता हैं हि आप ये नौकरियों छोड़ कर हपारे प्रजातन्त्र दल में शामिल हैं जायें । 
आपको मी काफी अन्न-व्न मिलेगा और आपके बाल-बच्चों के पालतन-पोयश का 
भी प्रबन्ध होगा ।”' 

“मे लड़कपन से ही लोकमान्य तिलक ओर महात्मा गान्धी का अनुयायी 
हैं। में देश्वर की शकथ कर सकता ह कि केवल भाषण करने का क्या कहना, 
जलियानवाला बाग के हत्याकारणद के बाद से में छा भारत से ब्रिटिश साम्राज्य की 
जड़ उखाड़ने को पूर्ण चेषा में हैं | केवल राजदरोह पूर्ण माषण करने का क्‍या पृछूना ९ 
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मैं तो यह करता हैँ कि हम लोग तब तक सन्तुद्र न होंगे जब तक कायर दायर के 
भीषण पअत्पाचारों के समर्थन करने वाले दृप्त ब्रिटिश छाम्राज्यवाद की जड़ भारत से 
में बखड जाय, श्र मब॒ तक आलियानवाला बाग़ में अमानुव्कि अत्याचार करने 
बाबे सभी दुध उन १२०० शहीरों की कलपती हुई बेशओं ओर बच्चों के घामने 
ता हक हाज़िर बहीं किए जा यें जो जलियानवापा बाग में बम के शिकार हुए थे ओर 
भव तक प्रत्येक दुष्टकों भारत में दारह बारह वर्य की कड़ो के रकी सज़ा नहीं मिलती।” 
#रिप्विली कन सेना का संघरन कर में टह्पाल का काम शुरू करने वाला 
ही था कि प्रान्तीय सरकार ने हमाई सेना विभाग में हम्हज्षेप रिया, हमारे सेनिकों 
को गिरफ़्तार कर लिया, उसके हथियार ज़ब्त कर लिए ओर एक एक करके उन्हें 
मैत में भरना शुरू कर दिया । हमारी सेना ने सत्याग्रह किया ओर दण्ड को वीरता 
पूर्वेक स्तेकार किया। इस समय हमारे इसी प्रभाग की लड़ाई चल रही है। हमारी 
सारी शक्ति हथियारों और विस्फोटक द्रव्यों के क्रानूम तोड़ने, अर्थात्‌ बंगाली देश« 
भक्तों को क़ैर रखने के, जिसकी सभी राजदीतिक मत के भारतियों मे रिन्‍्द्रा की है, 
विशेध में सत्रिनय अ्रवज्ञा करने को ओर लगी हुई है ।”' 
“हम वीर और सताहसी पुरुष की श्रहिंसा का पालन करना चाहते हैं ।" 
“अत: मेरे प्रिय देशशसियों, आश्री, हम वीर पुरुषों की भाँति नड्डी तल- 
वारों, भाले ओर बन्दूकों से अपने को सुसण्नित कर । हममे से प्र येक्र शिसक्री उम्र 
१८ वर्य से अधिक हो, गोला, बारदई आर बन्‍्दृक तद॑चे बनाने अ्र.र उनसे काम 
लेने की कला का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करे, सा कि (मारत के अतिरिक्त ) सत्र गष्ट 
करते हैं, ओर तब हम दुनियां को दिखा ८& कि हथ सं पु श्र-शिगोमणि हैं । 
“में जन्म से सनिक हैं थ्रोर महात्माजी के अहिंसा सिह्ान्त में दृढता के 
साव विश्वास ग्खता हैं | मर बाप-दादा शिवाजी शाप्तन काल में शशीर ग्तक गह 
चुके हैं। बड़ोदा राज्य में मेरे बाबा काम कर चुके हैं । नागपुर भी शिवाजी की 
महाराप्ट-भूमि में है । इसलिये यहाँ के निवातियों की स्वतन्त्रता के लिये शत्रओं से 
लड़ना मेरा कर्तव्य है । 
“जय तक में जेल में हैँ उस समय तक में अनशन बत रकक्‍खैंगा । में अपना 
यह व्रत उस सपय तक क़ायम रकखेंगा जब तक बंगाल के नज़र्बन्द छोड़ नहीं 
दिये जाते ओर मुझे अपना खड्ग दे नहीं दिया जाता । मेर हाथ में अनशन ब्रत 
रखना ही एक मात्र अस्त्र रह गया है । मेरी झत्व हो सकती हे । मुझ जेसे सकडां 
देश-लेवक इस देश में जन्म लेंगे ओर संसार छोड़ देंगे, लेकिन भारतीय राष्ट्र 
अपना गोरव पुनः प्राप्त करेगा । 
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२-श्री सुमाषचन्द्र बोस-- 

दुनिया जानती है कि एक सुभाष बावू ही क्या बंगाल झआडिनस 
के किसी भी कंदी का 
विचार खुली अदालत में 
नहीं हुआ। फिरमी अले 
विन्टरटन जैसे जिम्म- 
दर व्यक्ति पालेमेंट में 
सर्वथा झूठी और बें- 
बुनियाद बात कहने में 
न शरमाए, इस से 
अधिक दुःख और शोक 





कि .. -. कोक्या बात हो सकती 
सका. 33०-०3395%७५ पक »3 ८3 कि टानन भमननन डर -ननिल+ 9 उन ९ अब है । सुभाष बाबू न उन 
श्री: सुमापचस्द जी बोस । सब ब'त का मुंहतोड़ 


उत्तर देकर ब्रिटिश कूट-तीतिका भंडा-फोड़ किया है। प्रसन्नता की बात 
है कि अब्र आपका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। परमात्मा करे आप 
शीघ्र ही स्वम्थ होकर देरा में क्रा न्तकारी आजोलन 5ठावें। 
२- दूसर खद्गबहादर शाशमाहन दुं+-- 

एक मुसलमान जमींदार के दुरावरण से दुखों हो कर, एक 
अबला के सतीत्व की रक्षा के लिए, श्री शशिमाहन दे नामक एक बंगाली 
युवक ने अपने जोबन की चिन्ता छोड़ कर दुराचारी को दोजख का 
रास्वा दिखा दिया । दे महोदय के इस महान काय की जितनी प्रशंसा 
की जाय थोड़ी होगी । बाम्तव में हिन्दू समाज में आज ऐसे ही कमं-बीर 
निर्भीक और सच्चे वीरों की आवश्यकता है। हम है कि सेशनजज ने भी 
आपके काय की सराहना करते हुए आपको साफ़ छोड़ दिया। अतण्य 
हम आपको 'इबल' बधाई देते हैं ! 
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४-हिन्दी पत्रों की दशा-- 

हिन्दी में समाचार-पत्र निकालना बड़ा कठिन काम है। करोड़ों 
हिन्दी-भाषा-भाषी होते हुए भी हिन्दी पन्नों को सेकड़ों हजारों प्राहकों 
का भी न मिलना कितने परिताप का विपय है--यह पाठक स्वयं सोच 
सकते हैं। ग्राहक न मिलने का कारश पत्रों का उपयोगी न होना हो, 
सो बात नहीं है । स्वाथ', 'म्यादा', प्रभा' और “री शारदा! में किस 
बात की कमी थी ? वेसे पत्र तो अभी तक दूसरे कोई निकले नहीं, फिर 
भी वे दीध-जीवी न हुए । हमारी समम में इसका एक मुख्य कारण हिन्दी 
प्रेमियों को उदासीनता और उपेक्ता ही है | इसी कारण से हाल में तीन 
अच्छे पत्र बन्द हुए हैं:--हिन्दी मनोरहजन! (मासिक), 'सेनापति' 
(साप्ताहिक) और “अभ्युद्‌य' (देनिक)। निम्संदेह 'हि० मनो८' अपने ढंग 
का एक ही पत्र था | पर जैसा उसने अपने अन्तिम वक्तव्य में लिखा 
है, यह बात सत्य है कि, अभी विपय विशेष के पत्र का आदर करने 
की क्षमता हिन्दी भाषियरों में नहीं आई है । उनके लिए तो 'भानमती के 
पिटारे! को तरह 'वित्रिध विषय विभूषित' एक ही पत्र होना चाहिए । 
'सेनापति! नया पत्र था, पर था अन्छा, वह भी न चल सका। रहा 
'ददेनिक' अभ्युद्य सो को स्याीसों को संरक्षता में रह कर भी बन्द दोगया 
तो औरों की कौन कहे | हमें अपने इन सहयोगियों के इस प्रकार विलीन 
हो जाने का हार्दिक खेद है | परमात्मा से प्रार्थना है कि थे दूने उत्साह 
से फिर शीघ्र ही अबतीण हो कर हिन्दी संसार की सेवा कर सके । 

इसी संबन्ध में हम सहयोगी “श्रीकृष्ण सन्देश” का उल्लेख करना 
भी आवश्यक सममभतते हैं। बड़ी ही प्रसन्नता की बात'है कि एक वर्ष 
पश्चात्‌ 'सन्देश' फिर प्रकाशित होने लगा। 'सन्देश' के सम्पादक, प्रका- 
शक, रंग ढंग सब कुछ पृवरेबन है। पहले थोड़े ही समय में इस पह- 
योगी ने अच्छी प्रसिद्धि ग्रापत कर ली थी, विश्वास है कि ग्दे जी के कुशल- 
करों में अब यह और भी उम्रति प्राप्त करेगा और इस से हिन्दी-साहित्य 
की श्रीवृद्धि होगी | 


+ कक, 
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इन गोलिय: के सेवन से बीसों प्रदार के प्रमेह, स्वप्नदोष, 
बो्य का पलापन, धातुक्षीशता, शरीर की रूमजोरी, वैशाब में 
जल्ञम, पेशाव में बी का पतन इ्वासा, आलम्य, सिर में हर समय 
दर्वू का रहना, आंखों के नीचे अन्पेग सा छाना, नसों की रूम- 
जोरी, बचपन में किए हुए कुकर्मों से उत्पन्न हुई नपुंसकता, भूख 
छा न तहगना, खाना हजम न होना, दस्त साफन होना पआदि 
रोग दूर होते हैं । तबियत मस्त होती है और वीर्य सम्बन्धी सर्व 
प्रकार के रोगों को दूर कर शरीर की फर्ती को बढ़ाती है, बोये को 
पुष्ट करती है, नए रक्त का प्रचार करती है, ताक़त को बढ़ाती है । 
इसमें किसी सरह की हानिकारक वस्तु का मेल नहीं है। सिर्फ 
काप्ठ औषधियों से तैम्यार की गई है। जो लोग बीसों तरह की 
दवाई स्थाकर निराश हो गए हों, उनका एक बार इसे लेकर परीक्षा 
) ऋर लेनी चाहिए । मूल्य २० दिन की खुराक ४० गोलियों का २॥) 
है पोस्टेज झआलग | 
हर एक दवा बेचने वालों के यहां मिलती है । 

पता---मोती फार्मेसी, चोक-श्रागरा 


आल 
सुद्रक व प्रकाशक, फपूरणन्द जैन, भद्दावीर प्रेस, किनारी बाजार-आगरा। 
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बीर-सन्देश के पुरस्कार 
कातिक में जाँच हो कर पुस्म्कार बटेसे 
परीक्षक हिन्दी के घुरन्धर विद्वान होंगे 


बीर-सन्देश ने अपने प्रथम वर्ष में प्रक!शित सर्वोत्तम तीन कही - 
निर्यो पर ५०), कबिता पर २०) और लेगों पर रजत पदक देने की 


घोषणा की थी। यह सब्र पुरम्कार कारतिक में दिए जायेंगे । 
अभी समय है 


जो सब्जन चाहें अपने कविता, लेख या कहानी भेन कर इस 


प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं । 
सभी रचनाएँ बीररस पूरे इोनी चादिए। 


री 


र्चसन्द्श 


। 


) 
] 


! 


स््जः 


] 


नल 


€अज 


ध्ज' 





ह<&7356&8:5356%753 #& ६-#*७3 €:€६&६/6८3 ६6238? व 


लोकमान्य तिलक 
परम-स्वाधीनता-प्रेमी अ्रभागे देश की गति थे | 
अगर थे वीरता में भीष्म, विद्या में वृहस्पति थे ॥ 
रहे शर शय्या पर लेकिन नहीं हिम्मत में ख्ामी की। * 
यही हसरत रही जजीर तोड़ मैं गुलामी की ॥ 
हावीर पेस्त, आगरा । “ब्रिशल 





हा 





( सर्वोपयोगी साहित्यिक मासिक-पत्र ) 





जाग्रत जग-मग हो उठे, जिस से फिर यह देश। 
सुना रही उन्नाति-उषा, वही “बीर-सन्देश”॥ 


भाग १ £“गरा-श्रावण शुक्का २सं ० १९८४-बीर सं० २४५३ अड्डू १० 
. अगस्त १९२७ 





वीर-सन्देश 
[ लेखक--श्रीयुव प॑० हरिशद्वर जी शर्मा, कविरत्न ] 


भी 








यही है दीरों का सन्देश ! 
भारत माता विलेख रही है, काटो कष्ट-कलेश । 
कमसिंह की भाँति कटक में कूदो बन बीरेश || 
यही है बीरों का सन्देश ! 
दुर्बलता का दुगे विदारों, सजो साहसी वेश ! 
अत्याचारी, दुराचारियों कान रहे लव-लेश ॥ 
यही है वीरों का सन्देश ! 
बल हीवों में बल संचारो करो नीति निर्देश | 
दीन अनाथों को अ्पनाओ, चले जहाँ तक पेश || 
यद्दी है बीरों का सन्देश ! 
स्वाभिमान सम्पन्न रहो, है जब तक जीवन शेष | 
प्राण्ों से भी बढ़ कर प्यारा, समझो अपता देश ॥ 
यही है. बीरों का सन्देश ! 





६२ वीर-सन्देश [भाग १ 


पल लकजल पका 2 अ जि कक जिओ आल 


ब(रबर क्रापाट।कंन 
[ लेखक--भीदुत पं० बनारसीदाधडो चतुबदी ] 
की ध्ठि झट 

संसार में कभी कभी ऐसी आत्माएँ भाती हैं जो भोग बिलास पूर्ण 

जीबन को छोड़ कर जगत्‌ के दीन-होन भादमिया के उद्धार के लिए तप 

करना अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लेती हैं । यद्यपि इन महात्माओं 

का जीवन कष्ट पूर्ण होता है, पर संसार को छोड़ते समय उन्हें यहद्द 

हाएिक आनन्द होता है कि उन्होंने सहस्रों प्राणियों के अन्धकारमय हृद्य- 

स्तल तक श्राशा की ज्योति पहुँचाई । ऐसे नर रत्न शताब्दियों बाद जन्म 

लिया करते हैं। प्रिंस क्रापाटक्रिन जिनका कि संक्षिप्त जीवन चरित्र 

बीर-सन्देश' के पाठकों की सेवा में उपस्थित किया जाता है, ऐसे ही नर- 
त्लोंमेंसेथे। 

क्रोपाटकिन का जन्म रूस के मास्कों नगर में सन्‌ १८४२ ३० में 

एक राज घराने में हुआ था और यहीं उनके जीवन के प्रारम्भिक १५ 

वर्ष व्यतीत हुर। आपके पिता ्रिंघ्त एजैकज़े पेट्रोविच क्रोपाटकिन एक 

पुराने राज-कुद्म्त्र के थे और आपकी माता एक रूसी सेनापति की पुत्री थीं। 

पिताजी अमुदार विचारों के थे, पर माताजी के विचार बड़े उदार थे और 

वे साहित्य-प्रेमी भी थीं। जब क्रोपाटकिन ३॥ वर्ष के थे, आपकी माता 

का देहान्त हो गया । पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया । सन्‌ १८५७ 

ई० में १५ बष की भ्ायु में आप सेर्टपीट्स बसे के सेनिक्र विद्यालय में 

भरती हुए। यह विद्यालय केबल राजझ्डमारों के द्वी लिए खोला गया था 

श्रोर इसमें रूस के प्रभावशाली धनाह्य आदमियों के १५० लड़के पढ़ते 

ध । सन्‌ १८६२ तक वे इस विद्यालय में रहे और यहाँ उन्होंने फ्रेंच 

विश्वकोष का बहुत सा भाग पढ़ डाला और फ्रासीसी इतिहास का 

भी अध्ययन किया | 
बाल्यावत्था में क्रोपाटकरिन ने रूसी दासों की दुर्दशा अपनी 
आँखों देखी थी ओर इसका आपके जीश्नन पर बड़ा प्रभाव पढ़ा था । 


अड्ट १०] वौरखर क्रोपाटकिन ३६३ 


दासों को जिस प्रकार बिना किसी अपराध के दण्ड दिया जाता था और 
उनके साथ जैधी पशुता का वतोव किया जाता था यह सब रेखकर उनका 
हृदय बीसियों बार द्रवित हो चुका था। क्रोपाटकिन को कई बर्ष तक 
रूस के जार के अनुचरों में रहने का सौमाग्य या दुभोग्य प्राप्त हुआ था 
ओर इस प्रकार वे ज्ञार के तथा उस समय के धनी समाज के दुराचार- 
मय जीवन से काफी परिचित हो गए थे। सन्‌ १८६२ में आपने सैना 
विभाग में प्रवेश किया। फिर आपने ट्राम्स बेकालिया के गवर्नर के 
सेकेटरी बन कर कुछ दिन काम किया और फिर पूर्डी साइबरिया के गबर्भेर 
जनरल के साथ भी रहे । क्रोपाटकिन के हृदय की अभिलाषा थी कि 
जन्हें शासन करने के अवसर मिलें और वे अपने उदार विचारों का शासन 
क्षेत्र में उपयोग कर सके, पर अनुभव से उन्हें ज्ञात हो गया कि इस ढक्क 
से शासन में सुधार नहीं किए जा सकते थे। सन्‌ १८६४ ६८ में आपने 
भौगोलिक अनुसन्धान का काम अपने हाथ में लिया ओर दो बार इसके 
लिए बड़ी लम्बी यात्रा की | इन यात्राश्रं के कारए भौगोलिक संसार में 
आपकी बड़ी ख्याति हुई क्योंकि आपने अनेक नयी वातोंका पता लगाया 
था। सन १८६७ में फौज़ का काम छोड़ कर आप सेण्टपीटसस बर्ग को 
चले आये ओर वहाँ के विश्व विद्यालय में पढ़ने लगे। साथ ही साथ 
रूसी भौगोलिक परिषद के एक विभाग के संक्रेटरी का काम भी आप 
करते थे। अनुसन्धान करके आपने एशिया के मानचित्र में एक भयंऋर 
भूल निकाली जो भौगोलिक जगत में एक मदत्वपूर्ण घटना थी। सन्‌ 
१८७१ ६० में आप फिनलेएड में बफे की नदियों के अनुसन्धान का काम 
करने के लिए भेजे गए । यहीं पर आपके जीवन में एक महान परिवतेन 
हुआ । आपने कहा-- 
“विज्ञान की जितनी उन्नति हो चुकी है वह बहुत काफ़ी है 
निस्सन्देद अनुसन्धान करने में अलौकिक आनन्द अाता है । में उसे 
अच्जी तरह जानता हूँ, पर जब कि मेरे चारों ओर किसान भूखे मर 
रहे हैं दिन रात परिश्रम करने पर भी उन्हें पेट भर भोजन नहीं मिलता 
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0 
हो ध्ुके क्या अधिकार है कि में अनुसन्धान के आनन्द का उपभोग 
कहें ! मेरे अकेले के ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा ? जो ज्ञान मैं प्राप्त 
कर चुका हूँ उसको सर्व साधारण तह पहुँवा देना मेरा प्रथम कर्तव्य है। 
छोर यह ज्ञान ये तब प्राप्त कर सकेंगे जब इन्हें पेट भर भोजन मिले 
और अपने कष्टमय जीवन से कुछ अवकाश मिले । बस इसके बाद अपने 
विज्ञान क्षेत्र को तिलाखलि देकर अपने दीन-हीन भाइयों की सेवा करने 
का प्रत ग्रहण किया। सन १८७२ में आप अराजक वादियों के दल में 
सम्मिलित हो गए और यहाँ से आपके जीवन की बह रामकह्दानी प्रारम्भ 
होती है जो किसी भी उपन्यास से अधिक विचित्र और किसी भी धम 
प्रभ्थ से अधिक पठनीय है | अराजक वाद के प्रवार करने के कारण सन 
१८७४ में श्राप पछड़े गए और एक भयद्भर जल में ठेल दिये गए, पर 
हो वर्ष बाद बड़ी बीरता पूर्वक आप वहाँ से निकल भागे ओर इक्लेड 
में आ पहुंचे | वहाँ से श्विटकरलेए्ड पहुंच कर आपने साम्यवाद का 
प्रचार किया । सन्‌ १८७७ में ऋपने पेरिस पहुंच कर बहाँ साम्यवाद 
का प्रवार किया और फिर १८७८ में स्विटजरलैएड को लौट भाये । १८८१ 
में स्विटजरलेण्ड की सरकार ने आपको देश निकाले का दण्ड विया। 
१८८२ में क्रैच्ब सरकार ने आप पर अमियोग लगा कर ५ वर्ष के लिए 
जल में भेज दिया । बहुत कुछ आन्दोलन होने के बाद श्राप १:८६ में 
छोड़ दिये गए और लन्दन के निकट रहने लगे । जून सन १९१७ ३ में 
४१ वर्ष के बाद आप अपनो मातृभूमि रूस को फिर वापिस आए । रूस 
अग्र स्वाधीन हो चुका था, पर इस स्वाधीनता का श्रेय मुख्यतया क्रो पाटकिन 
तथा उनके साथियों को ही था। राजघराने के छु्ों को छोड़ कर कि 
तरह किसानों का सा जीवन व्यतीत करते हुए और अनेकों संकटों का 
सामना करते हुए क्रापाटकिन को अपने दिन काटने पढ़े, केसे कइ बार उनके 
प्राण जाते जाते बचे, केसे जान को हथेली पर रख कर उनका काम 


करना पड़ा । इनकी कथा बड़ी लम्बी है ओर उसे हम यहाँ स्थाना भाव से 
नहीं दे सकते । 
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क्रोपाटकिन अराज़कबादी होते हुए भी खून के प्यासे नहीं थे। 
उनका हृदय अत्यन्त कोमल था। “अराजकता' के सिद्धान्त पर जितना 
अध्ययन और मनन उन्होंने किया था उतना संखार के शायद ही किसी 
दूसरे सब्जन ने किया हो, इसीलिये वे इस विषय के सर श्रेष्ठ आचाये 
भामे जाते थे। वे ऐसे संसार की कल्पना करते थे जिसमें राज्य तथा 
शासन का अभाव हो ओर जहाँ व्यक्तियों तथा जन समुदाय को अधिक 
से अधिक स्वतन्त्रता हो । ८ फरवरी सन्‌ १५२१ को मास्को नगर में आप 
स्व॒गेवासी हुए । 
क्रॉपाटकिन की तरह वी आस्माएँ संसार में कभी-कभी भातो हैं, 
दुनयवी आदमी “स्वप्न देखने बाला आदशवादी' कह कर उनका सज़ाक 
उड़ाते हैं, पर वे दुनिया के हृदयस्तल पर अपने विचारों की छाप छोड़ 
जाते हैं और यदि संघार में कभी साम्यवाद के सिद्धान्तों का भरपूर 
प्रचार होगा और निधन आदमी भी अपने मानवोचित अधिकार पावेंगें 
तो वह्द उस तपस्या के ही कारण होगा जो बीर क्रोपाटकिन को तरह की 
आत्माश्रों ने की है | 
- कऔनज-++ 
गोस्वामी तुलसीदास 
[ लेखक--भ्री ० ५० रामप्रसादनी सारस्वत दो० एल०, ००८० ] 
- 5०4९4 /4-६२०«४-- 
प्रीति प्रतीत जगी जग में श्रम भीति भगी सब ब्य।कुलसी | 
रीति सनेह की सीखि अहो मन दी मन मानवता हुलसी ॥ 
' ज्ञानिन ज्ञान सनेदिन नेह लक्यो ममता सन साहि लसी । 
या वघ्चुधा तल पे चहुँ ओर सुधा बरसाय गयो तुलसी ॥। 
फ्ैः घट ्ः 
सहका रिन त्याग उजारन में किव कोकिल डोलत ब्याकुलसी । 
कत मीन अरी मतहीन फिरे तज सिंधु मरुस्थल में भुलसी ॥ 
मति मन्द मलिन्द कहाँ बिहरे न लखें कहुं मालति मंजुलसी । 
: कहाँ घावत हो मतवारे मराल लि भान संरोवर है तुलसो॥ ' 


हर | 
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छुद्रं हृदय दोबंल्य त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप 
[ लेखक--भोयृत बद्यचारो भदरित “भद्र” ] 





महाभारत के समराद्भण में जब कि दोनों ओर की सेनाएँ युद्ध 
करने को उद्यत खड़ी हैं अजुन मोहामिभूत होकर श्री ऋष्ण से निराशा 
ध्यखञक बचनों से कहते हैं--हे ऋष्ण मेरे अंग प्रत्यंग शिथिल हो रहे हैं, 
मुख खूखा जाता है, शरीर में कपकेंपी और रोमांव हो रहा है, मेरे हाथ 
से गाएडीव धनुष गिरा पड़ता है, मेरी वचा जल रही है, में खड़ा होने 
में भी असमर्थ हूं, मेरा मन चक्कर सा खा रहा है, में विजय, राज्य, सुख 
कुछ नही चाहता, में युद्ध न ऋरूंगा। अजुन की इस दीनता को देख कर 
भगवान श्रीक्षष्ण उपदेश देते हैं, भजुन सचेत होता है । 
श्रीकृष्ण कहते हैं-- 

/क्लैब्यं मास्मगमः पाथ ! नेतत्वप्युपवथ्त” 

श्रजुन के शरीर में एक विजली सी दौड़ जाती है | 

श्रीकृष्ण फिर कहते हैं:-- 
“ज्षद्रं हृदय दौवेल्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परन्तप”” 

श्रजुन तेजस्विता से उठ खड़ा द्ोता है । 

आझाज भारत की भी वद्दी अवस्था है। परतन्त्रता की जंजीर से 
बंध हुए अपने दोनों हाथों को उठा कर, फटे पुराने भीथड़ों से सजा हु भा, 
उस रास्ते पर--जिस पर संसार की सब जातियाँ उन्नति की उषा की 
ओर एकटक रृष्टि से देखतीं हुई सरपट दौड़ी चली जा रही है--खड़ा 
हुआ कटद्द रहा है “हम गुलाम हैं” “गलामों का भी कोई धर्म होता 
है १” आह ! कितना करुण दृश्य है ! आज कोई उसे यह बताने बाला 
नहीं है कि तुम गुलाम नहीं द्वो । तुम्हारों आत्मा स्वतन्त्र है । तुम में वह 
शक्ति है जो संसार को हिलादे । तुम्हारी आत्मा में वह तेज है जो श्रत्या- 
भ्रारी को भस्म करदे । 
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हिन्दू, जो गीता के भक्त हैं, कृष्ण के उपासक हैं, जिनके राम 
इष्ट देव हे । शूलपाणि शंकर शक्ति के केन्द्र हैं, इनुमान बल के उपास्य 
हैं, इन्द्र ऐश्वये के अधिष्ठाता हैं, वे आज क्यों इस प्रकार दीन ओर 
परतन्त्र द्वो रहें हैं । बहुतरे हिन्दू ऐसे हैं जो नित्यप्रति प्रात:ःछाल ग।ता का 
पाठ करते हैं क्‍यों नहीं उनमें वह अजुन सा भात्म सम्प्रान वह तेज[स्व॥ 
बह हृढ़ता का भाव जागृत हो जाता । मैं कहूँगा कि यह हृदय का दीवेल्य 
है । महात्मा गान्धो का यह विश्वास कि एक आत्मबल संसार के पशु- 
बल को नीचा दिखा सकता है यदि वह सच्चे अर्थों में आत्मबल हो, 
बिलकुल सत्य है। वह कभी विजयी नहीं हो सकता जिसका आत्म विश्वास 
उसके साथ नहीं है | प्रत्येक उठने वाली जाति को देखो, संसार की प्रत्येक 
पवित्र क्रान्ति को देखा और देखो संधार के स्वतन्त्रता के इतिहास को । 
क्या दिखाई पड़ता है? राश के आदश का मनन करो । श्रीकृष्ण के उपदेशों 
ओर नीति के बरीव में खड़े होकर देखो | दरिश्वन्द्र की विषम परीक्षा 
और अटल भय को छूकर देखो कैसा श्रश है ? दूर नहीं, राणा प्रताप 
के आत्मामिमान को देखा, शिवाजी के अद॒म्य उत्साह को देखो भोर 
देखो उस सजीब हंसी को जो गुरु गोविन्द के तीन ननन्‍हें ,बच्चों 
के मुख पर थो जब्न वे दीवार में चुने जा रहे थे। क्या अनुभव ह्वोता है ? 
यही आत्म विश्वास है ! साइस और दृढ़ता यही है ! आत्मबल यहीं है ! 
ओर यही है शक्ति मान हृदय ! तुम्हें और क्‍या चाहिये ? 
आतमत्रल ? 


बलवान हृदय ! 
ता देखो वे अतीत में खड़े हुए श्रीकृष्ण उपदेश दे रहे हैं:-« 


. “भ्रुद्रं हृदय दौबल्यं त्यक्तबोत्तिष्त परम्तप !” 
जागो !!! 
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तुलसी की महिमा 
.. +-- +-+-+०००0तिठिश0७००+------:: 
दर्सी द्ति देश विदेशन में चहुँ ओर मयुखन मंजुलसी । 
लि को मुदी कान्ति-कला निधिकी दरसी जनता केरव कुलसी ॥ 
हरि भक्तन पुँज हुलास हिये सुख सागर बीच लत्ता हुलसी। 
सरिता कलि तारन को तरनो रघुनाथ कथा बरनी तुलसी ॥। 
कु है डे 
भय राग अनेकन लोग फँसे मति दारुत दोष त्रिताप असी । 
मदमान कलेबर मोह भरे हित हानि कुवान हिये ग्रवसी | 
नहिं जानत जोग-अजोग प्रथा अपवाद व्यथा हियमाँ दि घसी । 
रस 'पुँज” रसायन राम कथा तिनके सुख हेतु रची तुलसी ॥ 
“-पत्नालाल जी “प्रेमपुश्ञ” 
छः फ् के 
मनहरसावे रस, रस बरसावें धनें, भूषण दिखावे निज्र ओप हू सफाई में | 
दोषन को होशहू नभ्रावैं गुण देख देख, भाबे उपदेश देश वेश की भलाई में ॥। 
भाषत “गणेश” शेषपावेंग अशेषपार, मैंने हार मानी कह कहके बड़ाई में | 
कैधों तुनसोकी पतिभक्तिको प्रभाव के धो,रा मको प्रताप तुलसीकी कविताई में ॥ 
--गशणेशीलाल जी छारम्वरत, साहित्योतराध्याय 
की ध्क ध्ः 
एक वार पुरुष के जीवन का आदशे सामने धरा हुआ | 
हिन्दू समाज की रक्षा का सारा रहस्य है भरा हुआ | 
भाषा से भूषित भाव खरे बिखरे श्रति उत्तम सोह रहे। 
मोती बहु रंगित शीशे में मिलमिला विश्व मन मोह रहे | 
ऋषियों का सारा सार निसार हुआ है मंजुनिकाई में । 
कवि, गायक, परिडत, मुग्ध सभी हैं तुलसीकी कविताई में | 
““बासुदेत सहायजी शक्मा 
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न्यायवीरा महारानी अहिल्याबाई 
[(लेखक--भी ० बाबा राधवदासनी ] 





उत्तर हिन्दुस्‍्थान में देगो अध्दिल्याबाई जी का नाम बहुत प्रसिद्ध 
है | कोई विरला ही प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान मिलेगा जहाँ से भ्री देवीजी की 
उदारता का परिचय न प्राप्त होता द्वो। कीं घरमेशाला तो कहीं घाट, कहीं 
देवालय तो कहीं सदावतं, कीं विद्वान ब्राह्मण को वृत्ति तो कहीं गरीबों 
को सहायता | इस प्रकार एक नहीं, दो नहीं, बोौसों ढंग से इस महामना 
रानी ने अपनो दानवीरता से हिन्दू जाति को उपकृत कर रक्‍खा है। 
जब हम इन्द्मीं बातों को उस समय द्वोते हुए देखते हैं, जब न रेलगाड़ी 
थी, न डाक और तार विभाग दी कायम हुआ था, उस समय जिस 
सती साश्ब्री ने इतनी खोज कर हिन्दू जाति के रक्षा्थ इनने प्रयत्न किये 
कि उसको जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी द्े। श्रीमती अद्ल्यादेवी जी ने 
ओ धामिक कार्य किये वे तो प्रशनीय हैं ही, हम यहां उनकी राजनीतिक 
चतुरता के दो एक उदाहरण लिखते हैं । 

श्रीमती भहिल्याबाई ली के दरबार में विद्वान्‌ सथा साथू महात्मा 
खतिथि आदि का बड़ा सत्कार होता था | इसलिये बड़ बड़े विद्वान जब॑ 
कभी इन्दोंर पधारते तो श्रीमतीजी उन्हें भपने यहाँ अवश्य बुलाया करती 
थीं। प्रतिदिन राजगृह में विद्वानों की भीड़ लगी रहती थी। सभास्थल में 
प्रवेश करने के पू्े विद्वान द्वार के बाहर अपने जूते उतार दिया करते 
थे। और जब सभास्थल से लौटते थे तत्र यद्द देखा जाता कि कई विद्वानों 
को बिच्छुश्रों ने डक्कू मारा है । प्रतिदिन बोसों विद्वान बिच्छुओं के काटने 
से दुखी होते और रोते पीटते चले जाते थे। बहुत दिनों तक यह बात श्रीमती जी 
से छिपी रही, पर अ्रन्त में श्रीमती अहिस्याब्राइईजी को इसका पता लग 
ही गया | पता लगने पर उन्होंने जाँच करने के निमित्त अपने खास 
आदमी तैयार किये ओर उनको सझुत हुक्म दिया कि जो कोई भी 
अपराती हो उसकी हमारे सामने ले आना | आज्ञा पाते हो चार सज्ञत 
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नियुक्त हुये और वे द्वार पर छिप कर बेंठे । इतने में उन्होंने देखा कि 
विद्वानों के भीतर चले जाने पर श्रीमताजी का खाल पुत्र १०, ५ नटखट 
लड़कों को लेकर एक हंड्िया सद्दित आया, ओर हंड़्िया खोल कर उसमें 
से एक एक बिच्छू निकाल कर एक एक जूते में रख दिया। इसी प्रकार 
जूतों में बिच्छू रख सब्र लड़के चल दिये। विद्वान्‌ मण्डली बाहर आइ, 
जूतों में पेर डाला और डड्डू से पीड़ित हो कर हैरान हुये। यह सब 
हाल डिपे हुये नौकरों ने श्रीमती से जाकर कह दिया । तत्काल ही लड़का 
बुलाया गया । भ्रीमतीजी ने उससे कई प्रश्न करिर और हंडििया मेँ गवाई । 
हंड़िया खोल कर देखा गया तो उसमें बीसों त्रिच्छू मिले । श्रीमती जी को 
विश्वास दो गया कि उनका ही पुत्र इस महान्‌ अपराध का अपराधी है, 
तदुपरान्त उन्होंने और लड़कों को तो निरपराधी कह कर छोड़ दिया 
और अपने लड़के को--शपने गोद के लाल को--देद्वा'त प्रायश्बित बी 
श्राज्ञा दी | 

यह वात्ता सारे शहर में फैल गई। श्रीमती अ्रद्दिल्या- 
घाईजी के दरबारियों ने समझाया कि बालक छोटा है। अतणव उसको 
छोड़ दिया जाय | इसपर उस न्‍्याय-प्रिया देवी ने कहा, “चूँकि यह मेरा 
बालक है, अतरव आप उसे छोड़ देने को कहते हैं । पर यदि यही किसी 
दूसरे का बालक द्वोता तो आप लोग क्या सजा देते | न्याय देवता के 
सम्मुष्त में अन्याय करना नहीं चाहती | शासक, का यह घम है कि वह 
अपराध का निश्वय करके दण्ड दे, न कि अपराधी का। इस अपराधी ने 
आज तक सेकड़ों विद्वान निरपराथी पुरुषों को सताया है, अतएवं उस 
की दरंड देना आवश्यक है। और वह ऐसा हो जिससे सारी प्रजा को 
यह ज्ञान हो जाय कि निरपराधों को सताना महान्‌ वृशडनीय काये है। 
इस शिक्षा को में स्त्रय॑ न दूंगी तो सारे राज्य में अत्याचारियों का आतंक 
छा जायगा । मुमे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मुझे मेरे कर्तव्य पालन 
में पूर्ण सहायता देंगे। शासक और प्रजा का इस समय जो सम्बन्ध 
मुझमें ओर मेरे इकलौते पुत्र में उत्पन्न हो गया है उसको पूर्ण रूप से 
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निभाने में आप मेरा द्वाथ बटावेंगे” | श्री देवी जी की यह निष्पक्ष और न्याय- 
पूर्ण बातें सुनकर दरबारी लोग अबाक्‌ रद गए। 

दूसरे दिन एक मदोन्‍्मत्त हाथी में गवाया गया और उस समय के 
प्राण-द्णड की प्रणाली के अनुसार उसबालक को पेर में बाँध दिया गया । 
मदमाता हाथी बड़े ज़ोर से दौड़ाया गया और अपराधी ने अपना दरड 
पा लिया। यह है न्‍्याय-प्रियता ! ,यह है शासक घधर्म-पालन !! यह है 
न्याय के लिये बलिदान !!! 

श्रीमती भश्रद्टिल्याबाईजी जैप्वी रानी साध्वी ओर न्याय-परायण 
नारी-रस्नों से यह हिन्दू-जाति सुशोंमभित थी, इसीलिये वद्ध अब तक 
जोगित रद कर कुटिल जिवर्तियों का मुझाबला करसकी। ईश्वर करे 
और वह दिन दूर न द्वो जब हम ऐसी अनेक नारी-रत्नों को अपने समाज _ 
में पुनः पाकर सौभाग्यशान्नी बनें । 

न्-- 24६७३ ०न्‍्नकार 


आहान 
लिखक-भ्रोपुत कमिविर “प्रिलित्इ”जी] 





आजा, आजा, ऐ धच्यप्नि-गान, अब आजा ! 
इस शुष्क हृदय में, आकर, आग लगाजा !! 
“थू-धू” स्वर मेरी बीणा में सुत्नगा जा ! 
ज्वालामय, केवल ए5 बार ही आजा !! 
उस लाली से मुकको भी लाल बनाजा ! 
उस ज्वाला में मेरा भी हृदय मिलाजा !! 
प्राणों को कोई पागल भलक दिखाजा! 
उम्नात्तगान, इस अन्तःपुर में आजा !! 
अपने स्वर में तू मेरा स्वर भर लेजा ! 
मुमकोी अपना मतवालापन ही देजा !! 


वैरन्‍--»««»»>मम>»- 8 राकरतीकककस 
के डी 
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मिख समुदाय म॑ महाराणा रशुजीत|सह 
लिखकन-भी ,त गौरौशंकर मी त्रिवेदी] 
जज ए:कैझ--7 
( शेषांश ) 

महाराणी सदाकुँवर राजनेतिक हथ%णशों से खूत अप्यरप थौं। 
महाराणा में गजनीति-कौशल एवम्‌ राष्ट्रपरिचालन की घुद्धि प्रसब करने 
का भ्रेय इन्हीं को प्राप्त है। यह बात निर्षिवाद दे कि महाराणा ने स्व +मू 
किसी पुस्तक का अध्ययन नहीं फ़िया था किन्तु उन्होंने परिश्रम और 
झनुभव के विद्यालय में वास्तविक शिक्षा प्राप्त को थी | 

इसी समय लाहौर निवासियों की ओर से एक शुत्र सब्वाद 
महाराणा के पाप्त पहुंचा । इस सम्बाद द्वारा लाहौर की प्रजा ने भंगी 
सदोएं के शांसन से पीड़ित द्वोहर मद्दाराज को लादोर पर श्राक्रमण 
करने का निमन्त्रण दिया था। मद्दराज ने झपती सास के सदपरानर्श 
तथा ध्यत्य कई बिजातीय सदारों की सहायता से लाहौर पर धावा बोल 
दिया । बात की बात में दुर्ग घेर दिया गया। तोषों द्वारा घमासान 
युद्वारम्म हो गया । किला घिरा होने के कारण सदोर चेवसिंद ( भंगी 
सदार ) छो रसद मिलने में बड़ा कष्ट हुआ और निराश हो कर उसे 
महाराज की सेवा में सन्विपत्र प्रेषित करना पड़ा । मद्ाराणा ने जीविफा 
नित्रोह के लिये उसे दो ग्राम दान में दे दिये, और,क़ि ते पर अपना अधि- 
कार कर के उसे क़िले से बाहर कर दिया | इस प्रऊशार लाहौर पर महा- 
राणा का आधिपस्य द्वोते देख कर अन्य मिसल वालों के मन में मत्सरता 
उत्पन्न हुई । उन लोगों ने सत्र मिस्तलों की एक संयुक्त सेना द्वाता रण जीव - 
घिंह का अन्त कर देने का निश्चय किया। इसमें सन्‍्देद नहों क्रि विरोधी 
सेना में बल तथा उत्साह क्री कमी नहीं थो, किस्तु फिर भो वे लाग 
मद्दाराणा को वोरता और काय-नैपुण्य के सम्मुल्ल सफली भूत न हुये । 

इसके अन्तर बड़ी धूमधाम से महाराणा का लाहौर के सिंद्दा- 
सन पर राज्याभिषेक हुआ। इसी अवसर पर संवत्‌ १८५७ की फास्गुन 
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शुक्ला सप्तमो के दिन राजमहिपी के गर्भ से महाराज के पुत्रोतपन्न हुआ । 
पुत्र-जन्म के उपलक्त में सहस्नों रुपये निधेन प्रजा में वितरण किये गये। 
घामिक-उत्सव खूब घूमधाम से मनापे गये । भ॑त्री सर्दार से पुन मद्दाराणा 
के विरुद्ध मस्तक उठाने की धृश्ठता को और एक बार हिर वह परास्त 
किंयां गया | इसमें सन्रेद नहीं क्रि स्व्रेति और काल की विपनता से 
मद्वाराज के अधोनत्य राजाप्रों को शासन नाति में नियन्त्रण की डीर 
दीली दो जाती थी, किन्तु परिणाम राजा के अनुक्ूत ही द्ोता था। 
मद्ाराज ने अप्रे वों की बढ़ती हुई अधिकार लोलुपता का जिस प्रकार 
स्वागत किया उते पाठक और पढ़ लें। पहाराणा और अंग्रेजों में उस 
काल से सम्बन्ध ही संस्थायता द्वोती है, जब कि यशवंतराव दोहऋर लाई 
लेक द्वारा परास्त हुआ परिव्राण का मात स्थिर कर रहा था। स्थिति 
प्रतिकूत तो थी ही क्रिसी ने भी होठकर का साथ न दिया। अन्त में मर* 
हठा सदर को महाराणा को साहाय्य याचनार्थ अमृतमर आना पड़ा | 
अंग्रेज़ निरन्तर होठकर का पीछा करते हुये सतलज तक पहुँच गये थे । 
अंग्रेजों के विरुद्ध क्रिसी को खड़े होने का साहस न होता था। मद्दाराणा 
मे बड़ी बुद्धिमता से परिस्थिति का अनुशोलत किया, और मरदठों तथा 
अंग्रेजों में सन्वरि स्थिर कताना निख्जत् किया । उन्होंने दोनों में सन्बि 
करा दी और होल्कर को बहुत सा व्रिज्ञित इलाक़ा मिल गया । किन्तु 
इसके अनन्तर सन्वि रूप में महाराज को भी होह्कर के विपय में तटस्थ 
रहने का बन देना पड़ा । 
होलकर का झगड़ा तय करने के बाद महाराज ने पुनः राज्य- 
विस्तार की आर ध्यान आकृष्ट किया | कुड्ध ही काल में पटियाला प्रभ्नति 
अनेक रियासतें अपने अधोन करलीं। सतलज के समीप और भी अनेक 
रियासतें मद्दाराणा ने विजय करके अपने सदांरों में बाँट दीं। किन्तु 
विजित रियासतों के सदर लोग शान्त न हुये, उन्हें भी अंग्रज़ों की 
सहायता की भिक्षा लेने को सूकी । अंग्रेज़ों को महाराणा की श्रक्षय 
शूरता का पूर्ण ज्ञान थ्रा | ऊद्दोंने आतुरता से मद्दाराणा का युद्ध क्षेत्र में 
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साज्ात करना श्रेयर्कर न समझ, पटियाला नरेश के समीप ला मेटकाफ 
को भेजा । इस अवसर पर पटियालाधियति ने जित्त अधीनता का 
५रिचय दिया वह दयनीय दै। वे स्पर्धा की ज्वाला से भस्मीभूत दी रहे 
थे। सिख-रक्त का अनादर करते हुये उन्होंने अपने का ॥ की कुश्जियाँ उन्हें 
भर्प॑ण करदी | मद्दाराज रणजीततिंद ने क्रोध के आदेश में मेटकाक को 
उपस्थिति में ही पटियाला पर भाक्रमण किया, ओर उसे अपने अधीन कर 
लिया । लाडे साहब ने सन्धि के लिये अनेक उपाय किये, किन्तु न तो 
मद्ाराज ने उनह सन्धि पत्र को ठुकराया ही ओर न युद्ध अ्रस्थिर रखा। 
प्रत्युत वे अपनी पूबत्‌ नीति द्वारा राज्यों का धीरे धीरे अपहरण 
करते रहे | मद्दाराणा ने जथुना तक अपना राज्य स्थापित करना स्थिर 
कर लिया था | ढिन्तु इतने में मेटकाफ़ द्वारा बुलाई हुई सर आक्टरलोनी 
के सेनापतिच्त में अंग्रेजों की एक विशाल सेना सतलज तक आ गई । 
ओर उसने विजित रियासतों को पुनः पूर्ववत्‌ सरदार लोगों को लौदाना 
आरम्भ कर दिया | भला महाराज को यह कब सह्य था। उन्दोंने भी 
यथाविधि अपनी सेना संगठित की | इसी अवसर पर मुप्तत्मानों का 
मुहरंमी व्यौद्दाद आ गया । मेटकाफ़ की सेना के मुसलमान जब अपना 
ताजिया लेइर. खिखों के धरम स्थान श्री दरिमन्द्रि के समोप हो कर 
निकले, तो धर्मान्ध सिखों ने उनकी खूब पूजा की। फलत: दोनों ओर 
से अ्रकारण ही लड़ाई आरम्भ द्वो गई । बड़ा भीषण युद्ध हुआ, किन्तु 
अंग्रेज; की सुव्यबस्थित और नियन्त्रित सेना के रंकैप्रुख सिखां को परास्त 
होना पड़ा | इस समय महाराणा ने अंग्रेजों से सन्धि करके अपनी 
अतुल परिष्थित-ज्ञान का परिचय दिया। सन्धि की शर्तों में सम्भवतः 
कोई भी शत्त महाराज के प्रतिकूल न थी। 

महाराणा से सम्बन्ध रखने वाली सभी बातें उनकी कार्य- 
दक्षता तथा स्थिति ज्ञान का दर्षण हैं। मद्दाराणा के काल में 
शासकों के कार्य नियन्त्रि। नहीं होते थे। जिसकी लाठी ३७की 
मैंस का जमाना था। कृषकों को अवस्था में वत्त मान काल से 
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साम्य करने में बहुत न्यून अन्तर दृष्टिगत होता है। भेद केवल इतना 
हो है कि तत्कालीन कृषकों से तलवार चमका कर खज़ाना हृस्तगत किया 
जाता था, और आज कृपकों पर न्याय की दुहाई देकर शास्रक वर्ग 
अपना खड॒ग प्रयुक्त करते हैं। सेना के सिपाही अपने को राजा स कम 
नहीं समझते थे । महाराजा रणजीतसिंह ने इस परिस्थिति का सामना बड़ी 
युक्ति से किया । सेना तथा दर्बार के कर्म चारियों का वेतन नियमित कर 
दिया गया । इस प्रथा का कृषकों की हीनावस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ा । 
श्रत्याचार घटा, ओर कृपकों का आत्त नाद महाराज के कर्णों तक पहुँच 
गया। फलत: कृषकों की दशा सुधरी । 


महाराजा को कूटनीति युक्त मिलनसारी उनके विकास में बड़ी 
सहायक हुई। प्रथम मिलन पर एक बार शत्रु भी उनकी ओर खिंच आत 
थे । महाराणा के सत्कार में अपूर्व असर था | श्रफ़्सर अकड़ते हुए उनके 
सम्मुख आते थे, किन्तु तत्काल ही उनके मित्र बन जाते थे। हिन्दू तथा 
सुसलमान दोनों हो उनसे सन्‍्तुष्ट थे । 

महाराणा ने जब अँग्रेज़ी ऋवायद के महत्व का समझता तो उन्होंने 
कई फ्रान्सीसो सेनापतियों का जो किसी समय नपोलियन के आधीन 
रह चुके थे, अपनी सेना में प्रविष्ट किया। इनकी अधीनता में महाराज 
के पास एक लाख सेना तैयार रहती थी । सेना में ३९ हजार अश्वारोही 
और ९२ हजार पेदल सैनिक थे | इसके अतिरिक्त लगभग 3०७० तोपें 
हर समय सज्जित रहती थीं । महाराज की अकाली सेना भी बड़ी बल- 
शाली थी । जब किसी बड़े दुश्मन का सामना करना होता थातो 
वह्दी सेना आगे जाती थी | इन लोगों को न जीन का खटका था और 
न मरने का राम । 

सन्‌ १८३४ की २७ जून को मंद्दाराणा यह लोक लीला संबरण 
कर स्वगं सिधार गए। 


+ टूर $ 
बढ छः की >भारत शाम 


३७६ वीरसन्देश [भांग 


हिन्दू बीर 
[ लेखक--भ्री ;त सीताराम जी पांडे ] 

-+डिकेझ -+- 
पत्थर से मारो बाँस लट्टू फटकारो किन्तु, 

हिंदू, ढिंदू, हिंदू, यही मुख से बताऊँगा। 
आग में जलाओ चाहे तेल खौलाओ डाल, 

खाल खिंचवाओ तो न आह भुग्त लाऊँगा ॥ 
आरों स चीर छेंद भालों से नृशंस बीर, 

गोली और गोले बिना बोल सह जाडँगा। 
धरम की कसौटी कसो, हठी न दिखाऊँगा में, 

बोटी बोटी काटे तो न वोटी कटवऊँगा ॥ 


सिनफीन क्रान्ति १६४वाँ शताब्डी में 


[ लेखक--भरीयुत सरगुरुररणनी अब्स्दी बी० ए० ] 
> “शक >9$ केक कमल पे 


(२) 

आयरजेड में स्वातन्त्य संग्राम का श्रागणत द्वोने के पूर्व प्रोटेस्टेन्ट 

मुदाय ने रोमन केथजिऋ समुदाय के लं,गों पर पयोप्त अत्याचार किये 
थे। जब उन्होंने देखा कि वे अपने काय में सफल़ीभूत नहीं होते, तब 
उन्होंने अन्त में मेल कर लिया। सन्‌ १७८२ ३० में श्रायरिश पाजियामेन्ट 
ने आयरलेंड की व्यापारिक नोति में क्रिंचित्‌ परिवर्तन पूर्ण प्रस्ताव पास 
किया | इडलेंड के मन्त्रिमगइल ने इस प्रस्ताव क्रो पसन्द नहीं किया । 
घह तो इस खोज में थे कि किसी न किसी प्रकार से वह पुनः: अपने पूर्व 
अधिकार प्राप्त कर लें। इसका एक मात्र उपाय यह था कि श्रोटेह्टेन्ट 
ओर रोमन केथलिऊ समुदायों में विद्रोह करा दिया जाय । किन्तु यह 
बात भी अब अंगरेजों के हाथों में न थी । इन समुदायों के मिल जाने 
से उनके समत् तो एक दूसरा ही भय उपस्थित हो गया। आयरिश पालतिया- 
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मेंट पग-पग पर त्रिटिश पालेमेंट का विरोध करने लगी । इंगलिरा नीति 
'का घार विरोध क्रिया जाने लगा । अतण्व इज्जलिश-मन्त्रि-मण्डल ने 
शासन की बागढोर और कड़ी करदी । परिगाम यह हुआ कि समस्त 
आपरलेड का इज्लेंड से घृण। हो गयी। नये-नये आन्दाज्नन इठ खड़े 
हुए । अँगरेब लोगों ने यद सुकाने को काशिश की क्वि इन आन्दालनां 
का नए ऋर देने से ही इंगलिश ओर आयरिरा सरकार का कस्पाण है । 
बहु संख्यक सेना आयरलेंड में आकहूए डट गई | घारदतन छिय्रा गया । 
आन्दोलनों के अन्त के साथ-स थ आयरिश पालियामेंट की भी इति-श्री 
हा गइ। प्ि> यिट ले निश्चय क्रिया छि आयरिश कार्य-कारिणी- 
सभा द्वारा शाप्तन करने की अपक्ता आयरलेंड का शासन सीधे तौर से 
( 2८८५४ ) अपने हाथ में ले लिया जाय। उ्यवस्था-पघ स्थाएित 
करने की आयोजना की गई | आयरलैंड को इंगलिश-शासन से बिल्कुल 
स्तंत्र होने से बचाने के लिए इसके अतिरिक्त कोई अन्य स्थायी माग 
उपलब्ध न हुआ | इसऊे लिए बड़ा उद्योग किया गया। बड़े बड़े लम्बे 
जोड़ भाषण दिये गये कि आयरिश पाजियामें ? के सरृस्यों का बहुनत यू नि- 
यत ऐक्ट के पक्ष में हो जाय | उन सदस्यों का रिशत्र्ें दी गई, धप्रकाया 
गया, बड़े बढ़े सरह्वारी पद्‌ और पॉश्ित दी गयी | कुद्ठ लोगों ने ता इस 
प्रकार बहुत धन पैदा कर लिया । भि० पिट ओर +ि० बासरले दोनों दी 
इस बेइमानी को अच्छा तरह सममते थे । 
उन्नीसवीं शताब्दी में आयरलेंड की राजनीति काफ़ी जटिल थी । 
हिन्तु यूनियन ऐक्ट के पास हो जाने से परिस्थिति ओर भो जटिलतर हो 
गयी । यूनियन ऐक्ट का यह अभिप्राय था कि आयरिश व्यवस्‍्था और 
शासन को इंगलेंइ के शासत यंत्र में मिताकर आयरलेंड का राष्ट्रीय 
अस्तित्व नष्ट कर दिया जाय | जन-संख्या के अनुसार आयरलेंड जितन 
सदस्य बड़ी पालियामेंट में भेत् सकता था, उसके केबल आधे ही सदस्य 
भेजते का उसे अविकार प्राप्त थ। दिखिजाया यह जाता था कि यूनियन 
ऐक? दोनों राष्ट्रों की उन्नति के लिए पास कराया गया है। प्रोेप्देस्द 
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लोगों से गुप्त रोति से यह कहा गया कि उनके मत का पुष्ट करने के लिए 
इस ऐक्ट का पास होना आवश्यक था | रोमन कैथलिक लोगों से यह 
कहा गया कि आयरलेंड का शासन बृटिश पार्लियामेंट के हाथ में चला जायग! 
तो आजकल आयरिश पालमेंट में, श्रोटेस्टेन्ट मतावलंबियां का बहुमत 
होने के कारण उन्हें जिन धामिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा 
हैँ व बहुत कुछ कम हो जायँगी। कारण, इज्ञलिश प/लियामेंट बहुत कुछ 
उदार है। इसमें सन्देद नहीं कि इसी कारण आयरिश समाज के उच्च श्रेणी 
के बहुत से आयरिश व्यक्तियों ने जिनमें पादरी लोग भी सम्मिलित थे, 
यूनियन ऐक्ट के प्रस्ताव के विरोध को गिरान का प्रयक्ष किया। धीरे 
धीरे आयरिश संघ की और उनकी शज्जुवा बढ़ गयी | उनकी यह घारणा 
थी कि क्रांति का न£-भ्रट्ट कर देन के पश्चान उनका सामना करन के लिए 
कोई खड़ा न हो सकेगा और वे जो चाहेंग, मनमानो कर सकेगे। किन्तु 
मि० आरंजमेन से अधिक उदार दल वालि प्रोटेस्टेन्ट भी इस विचार के 
विरुद्ध थे। उन्होंने पहले सही घाषित कर रखा था कि यदि यूनियन 
ऐक्ट पास हो गया तो इसका परिणाम यह होगा कि आयरलेंड का व्यापार 
नष्ठ हो जायगा, उस पर अधिक कर लगाया जायगा और उसकी सब 
प्रकार की स्वतन्त्रता का नाश हा जायगा। परन्तु इन विचार-शील 
व्यक्तियों से किसी प्रकार का परामशे न लिया गया ओर फ्ौज के बल 
से, यह ऐक्ट कुड वक्तताओं के पश्चात्‌ पालियामेंट द्वारा पास करा 
लिया गया। | 

इस ऐक्ट के पास हो जाने के बाद आयरजेड के साधारण जीवन 
प्र एक बड़ा उथल-पुथल हो गया । बहाँ को राजनीतिक पार्टियों में भी 
एफ प्रकार की क्रान्ति उत्पन्न हो गई। बहुत से ऐसे सब्जनों ने जिन्होंने 
इस ऐक्ट का विरोध किया था, यह निश्चय किया कि चूंकि यह एक्ट 
अब पास ही हो गया है, अतएब इससे जो कुछ लाभ उठाया जा सकता 
है, उठाया जाय। आयरलेंड के प्रसिद्ध देशभक्त बक्ता हैंगलिश पालेमेंट में 
चुन लिए गये और अँगरेज़ों के कन्धे से कन्धा मिलाकर इस प्रकार 
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कार्य करने लगे कि आयरलंड को उनसे हाथ घोनां पड़ा। आयरलेड के 
वे पूँजीपति, जो कि आयरिश पालियमेंट में निवोचित होते और उसके 
कार्यों में योग देते थे, आयरिश पालियामेंट के टूट जाने के कारण इंगलिश 
पॉलेमेन्ट को ओर अधिक आकऋर्षित द्वो गये | वे अपनी सन्‍्तानों को 
इड़लेंड में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजने लगे ओर केवल दूसरी द्वी 
पीड़ी में उनको अपने आप को श्रायरिश कहते और मानते हुए संको च 
होने लगा । यहाँ तक कि वे अपने को खुलम-खुल्ा इँगलिशमेन कहने 
लगे। इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों (पूँजीपति और बक्ता ) में ऋरमशः यह 
विश्वास उत्पन्न हो गया कि आयरलैंड का कल्याण केवल यूनियन के 
ध्थिर रखने में है । आयरलैंड में उनका जो कुत्ञ प्रभाव था, यूनियन के 
स्थिर रखने में उन्होंने इसका भरसक उपयोग किया। इस प्रकार की नयी 
यूनियनिस्ट पार्टी आयरलेंड के प्रजातन्त्रवादियों के लिए उनके मार्ग का 
कंटक हुई | मि० आरंजमेन को पुरानों प्रोटेस्टन्ट पार्टी पहले द्वी से प्रजा- 
तन्त्रवादियों के प्रतिकूल थी, अतर्व वह भी यूनियनिस्ट पार्टी से मिल 
गयी । यद्यपि ये लोग आरम्भ में यूनियन के विरोधी थे, तथापि उन्हें 
इस यूनियन का पक्षपाती इसलिये हो जाना पड़ा कि अपने देशवासी 
कैथलिक मतावलमि्ब्रियों के समत्त, राजनीतिक न्षेत्र में समानाधिकार 
प्राप्त करने के लिए उन्हें दूसरों को सहायता की आवश्यकता थी। अत- 
एब वे यूनियनिष्टट लोगों के साथ हो गये | उनकी धारणा थी कि यूनि- 
यन द्वारा प्रोटेप्टेन्ट लोगों को लाभ द्वोगा। अतण्व वे इ८ी विचार पर 
हे रहे, और एक शताब्दी के अन्‍्तततआयरलेड के अधिकांश प्रोटेस्टेन्ट 
लाग उनसे मिल गये । वही अलक्टर प्रान्त जो एक्त समय आयरिश 
संघ का केन्द्र समझा जाता था, इस यूनियन की सहायता करने का 
मुख्य केन्द्र हा गया। प्रोटेस्‍्टेन्ट लागों के लाभ की दुद्गाई देकर आयरिश 
मांगों का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया गया। प्रोटेस्‍्टेंट पादरी भी 
अपनी कायरता के कारण आयरलेंड करे राष्ट्रीय भावों के प्रति शत्रु दो 
गये भौर बढुत से आन्त इनके विचारों से दूषित हो गये । इड्ललेंड और 
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आयरलेंड के मिल जाने से आयरलेढ में जो आर्थिक सह्ृट पढ़ा, उसका 
प्रभाव अलकटर प्रान्त में बहुत कम था| यद्यपि अलकटर प्रान्त की 
जन संझ्या इसी कारण घट कर लगभग आधी हो गयी । तथापि श्रल- 
कर के कुछ बिरोष नियमों के ऋरण वहाँ के शिसान अस्य प्रान्तों के 
कितानों की भांति दुखी न थे। दूसरी बात श्रलकटर के पक्ष में यह थी 
कि वहां सत का व्यौगार अधिकता से होता था और श्ौंगरेजों के व्यापार 
के कारण भो इस व्यापार में किसी प्रकार की क्षते तहीं पहुँब॒ती थी । 
यहाँ के लोग अधिक पनी थे, इसलिये उनपर चाहे जितना कर लगाया 
ज्ञाय, वे उसका अनुभव नहीं करते थे | इस प्रकार अपने लाभालाभ के 
सम्बन्ध में श्रवामत्क होने और शेष आयरलेड के ध्यय को यथेष्र रूप से 
मे समभते के कारण प्रोटर्टें! निवासी अलक्टर प्रान्त का शेप आयर- 
सैंड से शत्रु-भाव हो गया । बहुत लोगों करी घारणा है कि जातीय विभि- 
ज्ञता होते के कारण अलजक्टर शेष आयरलैंड के विरुद्ध हैं, किन्तु धस्तव 
में यू बात नहीं है | अलक्टर में श्रत्र भी ऐसे प्रोटेल्टेटट आयरिशमेन 
जपस्थित हैं जा आयरिश संब के उद्धाःन काल को सतयुग सममभते हैं.। 
स्वतत्तता, श्रातृश्व और समता के भाव उनमें अत्र भी आंशिक रूप में 
विद्यमान हैं और उस समय का स्मरण विज्ञाते हैं, जब भरतक्‍्टर और 
और आयरलेंड का घनिष्ट सम्बन्ध था । 

एक ओर की स्थिति यह थी और दूसरी,झोर के रोमन केथ्वलिक 
नेता इंगतंएड ओर आयरलेगड के यूनियन को बड़े ही शत्रु-भाव से देखते 
थे | उन ही घारणा थी आय रश पालियामेन्ट से हिसी प्रकार की वानिक 
स्वतंत्रता और समता की आरा नहीं : क्रान्ति के असफल हो जाने के 
कारण उनका यह भी विश्वास था कि अब तिेट भत्िष्य में क्रिसी 
प्रकार की क्रान्ति सफज़ न होगी । देशभर में अंगरजों की सेनाएँ पड़े 
हुई थीं। जो कदर वे सोचते थे, बह भी अपने दी मन में; दूभरे से कह 
भी नहीं सकृत थे । वह यह भी समभते थे कि उन्हें यहू विश्वास 
दिलाया जा रह है कि इंगलिश पालियामेन्ट केथलिक लोगों की रक्षा 
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रेगी और केथ लऊक पादरियों का उसो प्रकार सरकारी शुहक दिया 
जायगा, जैसा प्रेस बैटीरियन पादरियों को मिलता है । किन्तु आयरिश 
जनता इस बात को खूब समझती थी कि जिस प्रकार आयरिरा पालिया- 
मेन्ट से रोमन-केथलिक लोगों को फोई आशा नथी- उस प्रकार इंगलेएड 
की पालियामेन्ट से भी रोमन कैथलिक लागों को कोई आशा नहीं है । 
कु दिनों तक आयग्जैण्ड बिल्कुल चुप सा रहा | बह बाधस्‍्तब में कर 
भी कुछ न सकता था। आ्रायरिश सदस्यों को बोट देने का अधिकार तो 
था, परन्तु पालियामेन्ट में उपस्थित होने का अधिकार न था। वे दासता 
से इतने जकड़े हुए थे कि इनके द्वा्रों में कोइ ऐसा नियम ने था 'मिसके 
द्वारा वैध रूप से कुड भी विरोध कर सकते | अतरव उनको विवशत; 
चुप रहना पढ़ता था । यदि वे कहीं आना म्वर भी ऊँचा करते थे तो 
उन्हें अशान्ति उत्पादक बतलाया जाता था| शासन और धरम, दोनों 
ही शंखलाओं से व खब जकड़े हुए थे | क्रमशः राष्ट्रीयवा का भव रोमन 
१धलिक सम्तदाय के साथ साथ बढ़ने लगा | समम्त राष्ट्र में यह भाव 
इत्पन्न हो गया कि बह अहप सख्यर प्रोटेल्टंट सम्प्रदाय की सत्ता कदापि 
स्वीकार न करेगा । 
निदान उन्नीसवीं शतादठदी में मुख्यतः दो बड़ी पार्टियां कायम 
है! गयीं । प.ली यूनियनिस्ट, दूसरी राष्ट्रीथ। प्रथम इंगलैए्ड औ४ 
आयरलेएड के यूनियन के पक्त में थी, दूसरी उच्त यूनियन ऐक्ट को 
इठा लत के पक्त में, जिसके द्वात आयरलेएड को स्व॒तन्त्र-व्यवस्था 
नष्ट हो गई थी। आयरलेण्ड के तत्कालीन इतिहास ते पता चलता है 
कि उसके राष्ट्रीय नताओं न अत्पट्ट शब्दों में पूर्ण स्वतन्त्रता के लिए 
कई बार घोषणा की किन्तु यह बात बिल्कुल स्पट थी कि यदि यूनियन 
एक्ट उठा लिया जाय ता अंगरेज़ों को विजय नह प्रायः हो जायगी । 
सिनक्रीन राजनीतिक दल का यह नाव क्‍यों पड़ा इस विषय में 
रोचक कथा है । जब लोगों में यद्ट विश्वास दृढ़ हो गया कि स्वतंत्र व्यक्त 
का एकमात्र सहायक्र आत्म-विश्वल हे ओर इसी आधार पर राष्ट्रीय 
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आन्दोलन संचालन करने का उद्योग किया, उस समय उनको सब से 
पहले यह चिन्ता उत्पन्न हुई कि इस आन्दोलन का नाम क्या रक्‍्खा जाय | 
इसी नाम-करण संस्कार के विषय में उन्होंने एक तत्कालीन विद्वान से 
परामशे लिया | उसने उनको एक कथा सुनाई । इस कथा में मनस्टर के 
एक नौकर की चर्चा है।यह नौरूर अपने स्वामी का धोड़ा बेचने के 
लिए गया | घोड़ा बेच कर वह कुछ दिनों में, अपने स्वामी के यहाँ लौट 
आया। ओर बड़ो प्रसन्नता के साथ आँगन में बेठ गया। पड़ोसियों में 
हससे प्रश्न करना आरम्भ कर दिया कि वह अ्रत्र तक कहाँ रहा और 
क्या करता रहा। उनके प्रश्नों का वह केबल एक उत्तर देता था। 
बह था--सिनकफ्ीन” । उप्ने ऋमश!ः पड़ोसियों के हृदय में यह अ्रंक्रित 
कर दिया कि “परिवार के काये से केवल ऊुटुम्बियों को ही सम्बन्ध है 
यह केबल उतर ही नहीं है बरन यह संसार का एक सत्य सिद्धान्त है । 
समाज छोटे बड़े अनेक सवुदायों में विभक्त हे । लब के विचार भिन्न 
भिन्न हैं ओर अपना स्वस्व समझने ओर अतुभव करने के लिए सब से 
अधिक वही उपयुक्त हैं । इस विषय में दूसरों का हस्तक्षेप करना सर्वथा 
अनियमित ओर अप्राकृतिक है | दूसरे लोगों की उन पर श्रपने ज्िचार 
बनाने और आलोचना करने के लिए कोई मना नहीं करता किन्तु उनमें 
हृश्तच्चोप करने का उन्हें काइ अधिकार नहीं है। समाज का प्रत्येक अंग 
जो परस्पर स्पद्ढा से स्वतंत्रता के अधिकारों को प्राप्त कुरने की चेष्टा किया 
करता है, वही मानत्र-समा ज का इतिहास है। प्रत्येक राष्र का पूर्ण स्वतंत्रता 
प्राप्त करने का अधिकार है। एक राष्ट्र जब दूसरे राष्ट्र के अधिकारों को 
बलात्‌ छीन लेता है ओर इस बात का उद्योग करता है कि वह फिर 
उनको प्राप्त करने योग्य न हो सके वत्र विजयी राष्ट्र को यह सममभाने का 
प्रयत्न करना चाहिए कि उसका काये निंदनीय है। अधिकारों का नाश 
बल-प्रयोग से नहीं किया जा सकता और न वाह्तव में शक्ति बल से 
उनको कोई राष्ट्र ल ही सकता है । यद्यपि इन सिद्धांतों को प्रत्यक्ष रूप में 
लोग म्वोकार करते हैं तथापि व्यवहारिक रूप में उनका प्रयोग किया 


न. हपडओ ऑटध्ट चर 3« २३५३४ +५७३४७३४२६०४००६५२५०४३६५ 


अड्ू २०] वीरोद्वाघन ३८३ 
जाना कठिन है | स्थिति और भी जटिल हो जाती है जब कि अधि- 
कृत राष्ट्र बिनयी राष्ट्र को अपेज्ञा अ्रत्यन्त निबल होता है, आदर्शवाद को 
दृष्टि से छोटे राष्ट्र को पूण स्वतंत्रता मिलने का उतना दी अधिकार प्राप्त है 
जितना किसी भी बड़े राष्ट्र का । लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से उस जो कुछ भी 
अधिकार मिल जाय उसे उसी में सन्‍्तोष करके पूर्ण अधिकारों के लिए प्रयत्न- 
शील रहना चाहिये । स्वतन्त्रता प्राप्ति की कार्य-प्रणाली भिन्न भिन्न हैं । 
उनमें पग-पग में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं और घार निराशाबाद सामने 
आता है। ऐसा भी सम्भव है कि जब देश की राजनीतिक और भौतिक 
स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती है, तब भी वह अपनी नेतिक और आध्यात्मिक 
स्वतन्त्रता स्थिर रख सकता है । परन्तु ऐसे राष्ट्र को अधिक मूल्यवात 
स्वतन्त्रता बाकी रहती है। किन्तु जिम राष्ट्र को भोतिक तथा राजनीतिक 
स्वतन्त्रता नष्ट होती है. उसके लिये यह अत्यन्त कठिन हो जाता है कि 
नंतिक और आध्यात्मिक स्वतन्त्रता भी चिरकाल तक स्थिर रख सके । 
आध्यात्मिकता आंर नेतिकता नष्ट हो जाना ही किसी राष्ट्र के नष्ट ह। जान 
का अन्तिव चिन्ह है । 
सितक्रीन आन्दालत के नेताओं ने अपने यहां के राष्ट्रीय जीवन का 
अध्ययन किया था और वे इस निः्कप पर पहुँच गये थे कि आयरलैण्ड की 
राष्ट्रीयवा के लिए केबल वही ओपधि कारगर है जा उन्होंने साचली है | 
वीरोद्वोघन 
[ लखक--श्रीवुत कर्ण कवि नी ] 
“>> २२३ १०४४+-- 
दोहा--वीर विहीन मही न हो, धारण कर कोदंरेंड | 
“कण” दुष्ट दल दलन द्वित, फड़काओ भुजद्णड ॥ 
राला--बीरो | भय का काम नहीं, आगे बढू जाओ । 
करणोजुन की भाँति, घोर घमसान मचाओ ॥ 
अवसर पर चुको न, धम्म॑हित कष्ट उठाओ । 
शत्रु जनों का मानमार, रण में जय पाओ ॥ 


३८४ वीर -सन्‍्दश | [भांग ९ 


कर्तव्य पथ पर 


[ लखक--भ्रीयुत सत्येन्द्र जी विशारद ] 
झाफऊआाओकिटड--- 
( १ ) 

सरला देवताल पहुँची ! परन्तु वद्दाँ कोइ नथा। ताल में से 
निकलती हुई मनन्‍्द कलकल ध्वनि पाश्च वर्ती लताओं की सन सन गूंज में 
मिल कर उस एकान्‍्त स्थली की शान्‍्त-प्रकृति में गम्भीरता का समावरा 
कर रहो थी | सरला ने उद्गलत हृदय को दबाते हुए पत्र पुनः पढ़ा। चन्द्र 
को स्कटिकोज्वल चाँदनी में उसने पढ़ा-“सरले ! कल देवताल पर रात 
के ८ बजे मुझ से मिलना; कई कारण -बश में घर में तुम से नहीं मिथ 
सक्ता-तुम्दारा,--शे बर” । पति को लिखाव: को वह पहिचानता थो, 
उसमें कोई धोखा न था । “पत्र उन्हीं का लिखा है किन्तु अभी तक आर 
क्यों नहीं--जलाशय की ओर उसने अपने नेत्र फरे-ताल का लहर- 
व्यापार उत्तके हृदय-गत-विचार तारतम्य को होड़ कर रहा था। उतने 
ठंइी सांस ली, पत्तों को खड़ खड़ सुन पीछे देखा--किन्तु शून्य ! एक बप 
के पश्चात्‌ आज वह इसताल के किनारे, चमड्ोलो चनिद्रका में अपने 
जोबन आराब्य से मितगी उतका मन चत्रज हू। उठा, उसे ढादृस देने के 
लिए उसने गुन गुनाया-- 

“मर मानस-भ्रमर के, तुम मदु मंजुल फूल | 
लेन चहत्त मुदुरस अठो ! किन्तु वाम विधि शूल॥”? 

पीठ पीछे पद-चाप हुई, उसने चहुँक़ कर देखा । देव कर वह सहमंगई। 
उसके युवति-हृदय निहित छुखाशाओं को निठुर आशंकाओं ने आकर 
पद दुलित कर डाला । उस्तने दें वा-रक मुसलमान युवक उसको ओर बढ़ 
रदा है । बहू भयभोत हो मागना ही चाहती थी कि परिचित-खर में किसी 
ने पुकारा “सरले” ! बह ठिठकी । उत्सुक नेत्रों स युधक्र की ओर देखा- 
बह शेखर दी था, आशय का ठिकानान रहा । बद पूद बैठी, “क्यों एक 
अवला को डराने के लिए यह बहुरूपिया पन'' *” आगे बढ़ कर सरला का 
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हाथ पकड़ते हुए शेखर ने कहा “सरला, मैं आज तुम्दें एक बात बताने 
आधा हूँ। तुम्दें द:ख तो होगा ही, किन्तु विना कह्टे भी नहीं बनता | 
मैं मुसलमान हों गया हैं” कुछ क्षण रुक कर उसने सरला के असमंजस 
पू्े मुख की ओर देखा, सरला भाँखें बन्द किए मौन थी । उसने कहना 
प्रारम्भ क्िया--“तुम पूछोगी, क्यों? यह एक लम्बी कहानी है। 
मैंने देखा, हिन्दुओ्रों में फूट है। उनमें रहकर मैं तुम्हारी भी रक्षा नहीं कर 
सकता, तुम्दारी इज्जत पर अगर बन भाती तो मैं देखता ही रहता । 
यही नहीं और भी अनेकों कारण हैं जो में तुम्हें बतलाऊँगा, पर फिर 
कभी | इस समय में तुम्दें लियाने आया हैँ, तुम भी मुसलमान हो जाझो । 
तुम कद्दोगी 'पति होते हुए तुमने इस विषय में मुकसे परामर्श क्यों नहीं 
लिया! में इसके लिये अपराधी अवश्य हैं किन्तु मुझे भय था कि तुम'' १” 
रोकते हुए सरला ने कहा “ बस नाथ ! जो आपने किया वही ठीक है” 
किन्तु मेरे आराध्य देव की यह मूर्ति नहीं है, मेरी चिर संजित अभि- 
लाषाओं पर पाला पड़ गया, मेरा भविष्य अन्धकार मय हो गया । फिर 
भी मैं मुखलमान द्वोकर क्या भादश खत्रीत्व को रख सकूंगी ? नहीं-नहीं 
मैं मुललमान नहीं होऊँगी । मेने अपना कुछ और ही कतेव्य स्थिर कर 
लिया, भ्ाज में समझ गई कि मेरा मार्ग किधर है।” शेखर के हाथ से 
अपना हाथ छुड़ा कर वह दो पग पीछे हट गई। “आपको भी निराश 
होना पड़ेगा” कद्दते-कहते सरला बहां से चली गई । 

शेस्रउद्दीन कि कतंव्य विमूढ़ वद्ाँ खड़ा रहा । प्रकृति का व्यापार 
पूबंबत्‌ था । शेव को उस हिन्दू रमणी के हृदय का परिचय मिला। जिस 
को छुद्र समक कर उसने अब तक अवदेलना की थी, उसने चन्द्र की 
ओर देखा, उसकी भव्य ज्योत्सना में उस देवताल के तट पर खड़े हो 
कर हृदय में एक निष्कलंक मूर्ति को स्थापित कर उसने अपना कतेव्य 
निश्चित किया। एक बार 'सरला' का नाम उसके मुख से निकला और 
वायु में विलीन दो गया | वह चला और लता गुस्मों में अदृश्य द्दो गया। 

कि है फ् 


३८६ : बौस्सन्ेश (भाग 
ह शसा दिन से किसी ने भा सरला का उल् गाव में नदेखा। 

( २.) 

रात्रि के १० बत चुके होंगे, सारे मुहर्त में निस्तततता थी | 
शेखुद्दीन अपने इमरे में किसी गदर विचार में मप्न बेडा था । एकारक 
प्रज़्ोस से झाई हुई चीस्कार ध्वनि ने इसे चौंका दिया, पड़ोसी छुह्े राम 
हीन की आवाज़ उसने सुनी | बह कह रहा था “बदमाश! अरे कोई 
प्रबाओ मेरो लड़की की, मेरी इग्ज़त का | छरे स्लेछो, मुझे मार डाला -- 
शेव की समम में सब. बात आस३। वह लपक कर बाहर आया। 
पढ़ौसी के घर में अकेल जाता ठाक न सम मुदरद्ठे के हिन्दुओं को 
जग कर युईे की सद्दायता के लिए ज्ञामे की चेद्रा की ।- किस्तु फोई 
मं उकसा । हिन्दुओं के इस नेतिक्ष पतन पर उसझे दी आंयू मिकल 
काए | देर हो जाने से भारी अनिष्ठ की आशंका से त्ह चकर। गयान-- 
पद अकेला था। पुनः मम-स्प्शी शब्द उसने सुने-फराय! आज क्‍या 
सारा मोहल्ला मर गया, अरे पोचो' ' 'भुझे श्रन्धा करदो--मेरी लड़'' |” 
शेश्न से और न रुका गया । उसके शरीर में खून खौलने लगा। बह दोड़ 
कर बुड्े के मऊान में घुस पड़ा | जाकर देखा कि क्षणमभर री देर में सोना 
प्िट्ठी हा आता-भकपट कर उसने रसा' को मुसल मानों के द!थ्व से छीन 
कर अलग कर दिया ओर स्वतः उसके स्थान में खड़ा हो गया। बुर 
रामदीन की आंखा में जल भर आया। . 

, श्रत्यावारी पहले तो कुछ सकपका गए, किन्तु शेख को देख कर 
ओर उसे पहिचान कर. एक ने कह्दा “क्यों शेख ! दुश्मने इस्लाम-काफिरों की 
मदद करने तुम आए हो--छोड़ो, हट जाओ हमें श्रपना काम करने दो । 
मुसलमान हो कर मुसलमानों के काम में दखल मत दो । अली लड़की 
की ओर बढ़ा किन्तु दीर शेख ने उसे रोका और कड़क कर कह 
“अलो--ऐसे काम मुसलमानियत के नाम से करके उसे क्यों बदनाम 
करते दो - जाओ अपना काम देखो ।” चुन्दू यह न सह सका उसकी आंखें 
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लाल हो गई फिर भी अपने को रोकते हुए कहा “देखो हम तुम्हें मुसल- 
मान समझ कर द्वी कह रहे हैं कि काफ़िरों की गदद करने से कुछ 
फ़ायदा नहीं । तुम क्‍या हिन्दू हो ? हमारी मदद करो - ओर « गरं- तुम 
न मानोगे तो फिर भुगतोगे ।” अली फिर आगे बढ़ा । शेंश्व को देवताल 
की घटना का स्मरण हो आया, उसकी भुजाएँ फड़क उठीं। गर्ज कर 
कहा “मियां! हिन्दू, मुसलमान क्या ? मैं मनुष्य हूँ, आदमी हूँ। 
मनुष्य जाति पर श्रत्याचार नहीं देख सकता | कायर हिन्दू, डरपोक, 
स्वार्थी हिन्दू अगर अवलाओं पर अत्याचार होते देख कर भी कानों में 
तेल और आँखों पर पदां डाले रहेंगे तो डाले रहें-मेरे रहते तुम 
मनुष्यता, आदमियत की हत्या नहीं कर सकते”। मकान में शब्द 
गूंज उठ-बुन्दू ने और भी तेज आवाज़ से कहां “शेंख् फिर 
सोचलो, क्या तुम मुसलमान नहीं--” गम्भीर, हद स्वर में शेख 
ने कद्दा में कया हूँ नहीं जानता-पर मनुष्य हूँ-मे.। कर्तव्य 
मु मालूम है ।” क्षण भर को म्तत्चता छा गई। बुन्दू न कहा “अच्छा ! 
पाइल तुम्हें ही देखते हैं” उन्होंने लाठी सम्दाता और छीड्न ही को थे कि 
एक सुन्दर हिन्दू युबक ने बीच में आ कर बीर दप से कहा “हठहरो । 
कम्ग्ररुतो ! भले आदमियों पर अत्यावार, शेव स पीछे बालना, पहिले 
सुमसे भुगतों ।” सबके सब आश्वये में आ गए । एक हिन्दू युवक को 
अपने सामने काम में बाधा देते देख, व अपने गाजी होने की महित्वाकांता 
का न रोक सके और लाठो का द्वाथ छोड़ दिया ।'*' '*' शेख ने 
विस्मय के साथ निहत्थे युवक के मुख को श्र देखा। उसका साहस उसे 
विचित्र ज्ञात हुआ | अली और बुन्दू की लाठी उठ चुकी थी, शेख मे 
अपनी लाठी फेंक दी और लपक कर युबक के गले में बाँह डाल कर 
अलग हटा देना चाहा किन्तु लाठी गिरी। युवक के साथ शेख भी 
भूतलशायी हुआ | सुन्दर युबक के सिर का स्वाफा अलग जा पड़ा ओर 
लम्बे-लम्बे बाल मिंखर कर शेख और युवक दोनों के मुख पर आ पढ़े। 
बाहर कुछ हहासा हुआ, मुसलमान अधिक न ठहर सके और भाग 
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गए। +++ शेखर ने मन्द स्वर में कहा “सरले ! यहाँ कहाँ? ? 
अस्फुट स्वर में उत्तर मिला, “नाथ ! कतेव्य पथ पर” । रमा ने कौतूहल 


से इस जोड़े को देखा ! 


पड ध्ड छः 
एक रमता जोगी इस कहानी को कहता फिरता था। इसके अन्तिस 


शब्द होते थे, “मैं वीर-वेषिनी सरला को जानता हूं, उसका चित्र मेरे 
हृदय-पटल पर अद्डित है” । 


न 
अजनन-मभनन-- +क्क-++5 


रण-बरसात म॑ दादन का रात 
[ लेखक--श्री;त किशोरीदास जी बाजपेयी, शाल्री ] 
“7 :+45:“ ६: बनकर 

बड़ो श्रैंघियारों बदयों दिन की हू कुहू-निसि- 

भई रकपावस, न नेकहु लखात हैं । 
चमू चतुरंग चोपि चाव भरि चली चपि- 

प्रलय के कारे मेध मानों मंडरात हैं। 
सिंह ज्यों दहार बीर, त्योंह्दी मत्त गजराज, 

भभरि चिघारे जनु महा-विजु-पात हैं। 
रकत, नदीन बिच नाग उतरात जात, 

होत ,अति सोर निज पर न छझुनात हैं ॥१॥ 
चम5ति लपकात चले तरबारि मानों 

तड़ित-प्रथाह कारे मंघ लपटात हैं। 
बुँद-करी सम थाने बरख्त बेप्रमान, 

भजत पुकार करि कायर दिखात हैं॥ 
ऐसे दुरदिन की हूं राति में बिपति फेंसि, 

सत्रुकोक-दम्पती धियोग बिललात हैं। 
दथा आबे मन सुनि दीन हीन कश्न जु, 

तरे प्रतिदंदिन के मुखतति में बांत हैं ॥२॥ 
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श्रावकाचार---(प्रथम भाग) मुल लेखक-श्री गुणभूषण 
स्वामी, श्रमुवादक-पं० नन्‍्दनलाल जी जैन वैद्य, प्रकाशक-दिगंबर जैन 
पुस्तकालय. सूरत, प्रष्ठ १०५ मूल्य ॥) 
प्रस्तुत पुस्तक जैन धर्म-सम्बन्धी है। इसमें गृहस्थों क आचार 
शास्त्र विशेष कर सम्यक्त का बर्णन है। मूल प्रन्थ संस्कृत भाषा में लग- 
भग चौदद्दबीं शताब्दी में लिखा गया था। अनुवाद साधारणतः अच्छा 
हुआ है | जैनियों के ८ढ़ने योग्य पुस्तक है । सहयोगी 'दिगम्बर जैन! ने 
इस उपहार स्वरूप अपने प्राहकों में मुपत बांटा है । 


जन-धर्म प्रकाश---लखक--त्रह्मचारी शीतलप्रसाद जी, 


प्रकाशक-मंत्री आ० दि० जैन परिषद्‌, बिजनौर, प्रष्ठ संख्या ३०० से 
ऊपर, मूल्य ॥) मात्र | 

जैन-घर्ं का परिचय देने के लिए त्रह्मचारी जी ने इस पुस्तक की 
रचना करके सचमुच बड़ा उपकार किया है। संक्षेप में इसमें मोटी मोटी 
सभी बातें आ गई हैं, जिनसे जैन-धर्म का वास्‍्तबिक स्वरूप जाना जा 
सकता है । ८९ बिषयों का समावेश पुस्तक में किया गया है ओर वे सब 
आवश्यक है। प्रसन्नता की बात है कि प्रकाशकों ने पुस्तक की उपयो- 
गिता को देख कर उसका लागत मूल्य रक्खा है। आशा है कि अजैनों में 
इस उपयोगी पुस्तक का प्रचार विशेष रूप से किया जायगा ! 


सनातन जन मत---लेखक-त्रह्मचारी शीसलप्रसाद जी, 


प्रकोशक-प्रमचन्द जैन देदलदी प्रष्ठ ७४, मूल्य ।) 
इस पुस्तक में भी, उपरोक्त पुस्तक की भांति जैन-बम का संलित 
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वृत्तान्त है । हमारी सम्मति में ऐसी पुस्तक लाखों की संख्या में छपनी 
ओर बिना मूल्य था नाम मात्र मूल्य पर मिलनी चाहिए | 


5 गीताजञ्ञणि---द्विन्दीकार-श्री गिरिधर शर्मा जी नंवरत्न, 
प्रकोशक-नवरत्र सरस्वती भवन, मालरापाटन, प्रष्ठ ३७, मूल्य १) 

* महाकब रवीन्द्रनाथ टगोर की गीताअलि का नाम कौन नहीं 
जानता । एक लाख बीस हज़ार का पुरस्कार पा कर इस पुस्तक ने अपना 
ओर महाकृवि का नाम अमर कर दिया है। उसी विश्व-विख्यात पुस्तक 
का यह हिन्दी अनुवाद है | ऐसी प्रसिद्ध पुस्तक के नवरत्र जी ऋत हिन्दी 
अनुवाद के विषय में हमें कुछ कहन का अधिकार नहीं ! 

स्टाक- एक्स चैंज---लेखक और प्रकाशक-पं० गोरीशझूुर 
शुपल 'वथिक), प्रष्ठ २१४, मूल्य १॥) 
शुक्ल जी व्यापार-शासत्र के एक विज्ञ युवा हैं। इस विषय पर 
, उन्होने कई पुस्तक और अनेक लेख लिखे हैं | हमारा विश्वास है कि भविष्य 
में श्रापऊे द्वारा इस शास्त्र की बहुत कुछ सेवा होगी | अस्तु, प्रस्तुत पुस्तक 
में सशाक और एक्सचेंज जैसे जटिल विपय का पूर विवेचन करते हुए 
लेखक मे लन्दन, अमेरिका, पेरिस, बम्बइ, कलकत्ता आदि स्थानों के 
स्टाक-एक्सचेंज का वर्णन किया है। इस सम्बन्ध के और भी कई 
बिषयों को चर्चा है। हिन्दी में अपने विषय को पहली पुस्तक है । 
निम्न लिखित पुस्तकें भी मिल गई हैं, प्रेषक् को धन्यवाद ! 
१-सन्ध्या के मंहत्त-ले० हीरालाल गुप्त रुढ़की सू० )॥ 
२-पच बाल त्रह्य वारी तोथऊफरों की पूजा--बा० भोलानाथ मुख्तार मू० “) 
_६--जैन अनाथालय आगरे के विचारास्पद्‌ नियम । 
४--थधी मचेस्द्स एसोसियेशन के सभापति का भाषण । 
5 ) | १9 स्वागत सभापति 9१ 
६-लेखमाला--श्री भुवनेश्वरसिंद 'भुवन' द्वारा संपादित और लक्ष्मी 
पुस्तकालय, शान्ति कुटीर तुजफ्फरपुर से प्रकाशित। 


वन अीनानिनना 2ऑनाजज--+ 


अकु १०) विविध बिफ्य १९६ 


/ (3 ४ ६८८ ८८% ४2. 


छ 
८28 रथ 


१-साहम-बौर लिएडवर्ग -- | 
आज अमेरिका के वरचे बच्चे की जिद्द पर लिणएडवर्ग का नाम 

है । आावाल वृद्ध समी उसके यशोगान में मुद्दित हो रहे हैं | कुड्र ऐसे भी 
हैं जो लिएडबर्ग की गगहचुंत्री ख्याति को देखे कर मन में इैषों कर रहे 
हैं, पर ऐसे कम हैं | हाँ, उस से भी श्रधिऊ अपना नाम करने के इच्छुक 
बहुत हैं, | अस्तु लिएडवर्ग पश्चीस वर्ष का साधारण युब॒क है, पर बसे 
झपने एक साहसपूण काय से संसार में अश्रपता नाम अमर कर लिया 
है। पाठक जानते हैं कि यूरोप और श्रमेरिकावासी हवाई जहाजों में 
श्रारातीत उन्नत्ति कर रहे हैं | वे चाहते हैं. कि हवाई जहाजों के द्वारा 
वे जहाँ चाहें घ्दाँ चले जाया करें। उनकी इस इच्छ! की पूर्ति में एट* 
लॉ2िक मंद्ासागर बड़ी अड़चन अ्रटका रहा था | यह महासागर भूतल 
का सत्र से बड़ा सागर है। करीब चार हजार मील की इसको चौड़ाई 
है | अथोत अमेरिका घासी यदि एटलांटिक महासागर पार करके यूरोप 
जाना चाहें तो उन्हें कम से कम चार हजार मील का सफर करना पड़े। 
इधर आठ दस बष से अमेरिकावासी इस धुन में थे कि इस सागर को 
हवाई जहाज द्वारा पार किया जाय। इसके लिए उन्होंने एक्र लाखे 
, रुपये का परितोषिक भी घोषित किया था । जो आदमी हवाई जहाज 
: के द्वारा अमेरिका से फ्रांस पहुंच जाय और रास्ते में कहीं न ठहरे वह 
इस इनाम को ले । लोगों ने प्रयत्न किए, कई कई आदमी उड़े और 
अपनी जान से हाथ थो बेठे । चार हजार मील पानी के ऊपर 'डड़ना 
क्या कोई खेल था ? पर धुन के पक्के आदमियों ने पीछा न छोड़ा। 
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 कलत हाल ही में लिणडवरग ने यह असम्भव काम भी सम्भव कर 
दिखाया । बह अकेला एक मोटर का जद्दाज ले कर रबाना हुआ और 
साढ़े तेतीत घंदे लगातार उड़ कर अन्त में फ्रांस की राजधानी पेरिस 
में पहुंच गया । फ्रांस में और फिर अमेरिका में जिस धूम से लिण्डबर्ग 
का स्वागत हुआ, वह सम्राटों को भी ईपो पेदा करा सकता है। सचमुच 
इतती बड़ी साहशपूण्ं विजय संभवतः इतिद्वास में यह पहली ही घटना 
थी | लिएडबगगे ने इस यात्रा से अमर-ख्याति ही नहीं प्राप्ति की, उसने 
बह मा खोल दिया जिसके लिए यूरोप और अमेरिकाबासी लालायित 
हो रदे थे । लिएडबग के पश्चात्‌ तो तीसरे दी दिन दो और भमेरिका 
घासी उड़ कर ज़मनी पहुँचे । और एक वर्ष पश्चातू, यह आशा की 
जाती है, कि अमेरिका ओर यूरोप के बीच ऐसे जद्दाज चला करेंगे जो 
तिरन्तर पचासों आदमियों और सेकड़ों मन माल को इधर से उधर 
पहुंचा दिया करेंगे। लिएडबर्ग के इस साहस-पूरो काय ने यह सिद्ध कर 
दिया है कि 'एटलांटिक' 'महासागर? नहीं प्रत्युत एक 'तलैया” है जिसे जो 
घाहे छजांग मार कर पार कर सकता है। सच है मनुष्य की बुद्धि और 
बल के सामने एटलॉंटिक तलेया द्वी है । 

२-मनोरजञ्ञन-मूर्ति पे० इंश्वरीप्रसाइजी शमो--- 

जिसकी आशा न थी, वह हो गया । कराल काल का एक और 
प्रवल प्रहार हो गया। हिन्दी-संसार पर सहसा बञ्पात दो गया । कौन 
जानता था कि यद्द 'मनोरखन मूर्ति' सहसा विलीन दो जायगी । रात के 
दो बजे तक जिसने लेख लिखे हों, वह सुत्रह होते न होते चल बसेगा 
यह कौन सोच सकता था ! पर कुटिल काल के लिए कुछ भी श्रसम्भव 
नहीं । उसके पंजे में जब भी जो कोई आ जायगा, बच न पायगा | 
पं० इश्वरीप्रसाद जी हिन्दी के लब्ध-प्रतिष्ठ लेखक, सुविश 

सम्पादक ओर कुशञ्ञ कवि थे। आगरे में जब वे “धर्माभ्युद्य' का 
खम्पादन करते थे, तब प्राय: इमारी उनसे भेट हुआ करती थी । वे हम 
से स्नेष्ट मानते थे ओर “ज़ैसबाल जैन” के लिए उन्होंने दमें कई अच्छे 
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लेख दिए थे । हमें उनकी हँसमुख मूर्ति का जिस्मरण कभी नहीं होता ! 
वे द्वास्य-रस के सिद्ध हस्त लेखक थे । प्रारम्भ में 'मनोर खत? का सम्पा- 
दन करके द्वी वे यशस्वी हुए थे। हिन्दी सम्गदकों की दयनीय दशा का 
अनुभव भी वे काफी कर चुके थे। अन्य कई पन्नों में काम करने के 
पश्चान्‌ इधर कई वर्षों से वे कलकचे में थे और श्री बा० रामलाल जी 
वर्मा के सहयोग से “हिन्दू पंच” निकाला था। निस्पन्देह शर्मा जी ने 
“हिन्दू पंच” के सम्पादन में आशातीत सफलता प्राप्त की थी। हाल ही 
में हाइको्ट ने 'पंच' के फैसले में शर्मा जी को निर्दोष प्रमाणित किया था | 
इस सम्बन्ध में हम उन्हें बधाई भी न दे पाए कि वे मह।प्रयाण कर गए। 
आपके निधन से हिन्दी संसार की जो क्षति हुई है उसके विपय में हम 
क्या कहें ? हम तो उनके दुखी परिवार को सान्त्वना देने में भी अपने को 
असमथ पात हैं| परमात्मा उसे सहाय्य ओर शमो जी को आत्मा का 
शान्ति प्रदान कर । 
३-साहित्य सेवियों का स्वर्गवास-- 

समाचार पत्रों कें पाठकों को विदित होगा कि पिछले महीने हिन्दी के 
कई लब्ब प्रतिष्ठ लेखकों का स्वरगेवास होगया । पं० इंश्बरी प्रछ्तादजी शम्मों 
के विषय में तो ऊपर हम लिख ही चुके हैं। श्री चग्डीप्रसादजी 'डदयेश', 
श्री पं० शिबनाथ जी शम्मों ओर मुं> रामस्वरूपजी माथुर का निधन 
भी इसी मास में हुश्रा है । 

हुदयेश” जो हिन्दी के हानहार लेखक थे। अपनी अ्रट्प अवस्था 
ही में उन्होंने जो पुस्तक और लेख लिखे हैं वे उनकी ख्याति के लिए 

अल्प नहीं हैं । आप कवि भी थे और अरुड्ी कविता करते थे । 

पं? शिवनाथजी बयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध महापुरुष. थे। आप 
हिन्दी में हस्यरस के सिद्ध-हस्त लेखक थे। लखनऊ से आप “आनन्द! 
का सम्पादन करते थे, हास्य रस में आपने अनेक पुस्तक भी लिखो हैं । 

मुं? रामस्वरूपजी साथुर इधर कई वर्ष से सहयोगी 'जयाजी भ्रताप' 
के सम्पादक थे । इसमें सम्पेह तदों कि आपके सम्पादकत्व में ० म्०' 
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राज्य का पत्र ही नहीं रहा था, उसमें कुड् कुछ स्वतन्त्रता भी श्रागई थी । 

उक्त तीनों मह्ानुभाबों के निबन का हमें अत्यन्त खेद है। उनके 
कुटुम्बियों के साथ समत्रेदना प्रकट करते हुए हम उनकी आत्माओं को 
शान्तिलाभ की प्राथना करते हैं । 

४-दानवीर सर गंगाराम--- 

छिहृत्तर व की पूर्शायु में यह महापुरुष हाल ही में स्व सिधारे 
हैं। ऐसी आयु में आपके ऐसे सत्कम किये हुए पुरुष के लिए शोक करना 
तो आवश्यक न था, पर यह नहीं समक पड़ता कि आपके रिक्त स्थान 
की पूर्वि शीघ्र ही होगी । अतर्व स्वभावत: आपकी याद श्राती है. और 
रंज होता है | दम आप भूल जायँगे, किन्तु वे सेकड़ों अनाथ विधवाएँ 
जिनके रक्षक और पालक सर गंगारामजी ही थे, उन्हें नहों भूल सकतीं । 
आपने विधवाशञ्ं के लिए जो कुड्ध किया है, वह अविस्मरणीय है। 
विधवा ही क्‍यों अनाथों की रक्षा के लिए भी आपने क्‍या नहीं दिया | 
आपके विद्यालय आदि संत्थाएँ आपके सद्दान की कीर्ति स्तम्भ हैं। 
आपका सख्व्रगवास इल्जलेंड में हुआ | आप बहां कृषि कमीशन के सद- 
सथ होकर गए थे | इस विषय के आप विशेषज्ञ थे। एखओोनियरी के तो 
आप शअश्रद्वितीय विद्वान थे | अपने अध्यवसाय और बुद्धिवल से ही 
आपने आशातीत उन्नति की और अमित घन उपाजेन किया प्रसन्नता 
की बात है कि आपने मुक्तहस्त होकर उसे सत्कारयों मैं व्यय भी किया। 
आपके दान की हुई रकम का अनुमान तीस लाख किया जाता है। 
आपके ऐसे अनेक गंगाराम भारत में पेदा हों, यद्दी परम पिता परमात्मा 
से प्रार्थना है । 

४-श्री० बा० जुगमन्दरल्लाल जी का सदान--- 

इन्दीर के चीफ़ जस्टिस और लेजिस्लैटिब कौंसिल के सभापति 
श्री० धा० जुगमन्द्रलाल जी बेरिस्टर जैन-धर्म के प्रसिद्ध ज्ञातां विद्वान 
थे । आपने जैन-धर्म के सम्पस्व में अनेच पुस्तकें अँगरेज़ी में लिखी हैं-- 
जिनमें से कु; प्रकाशित हो गई हैं, कुछ अप्रकाशित रक््वी हैं। बिगत 
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१३ जौलाइ को आप हद लोकलीला संवरण कर परलोक की यात्रा कर 
गए । आपके कुटुम्ब में विधवा खी के अतिरिक्त शायद और कोई नहीं है। 
मरने से पूर्व आपने अपनी स्थावर जंगम सारी सम्पत्ति धमोर्थ भ्रपंण 
कर दी । अनुमानतः इस सम्पत्ति का मूल्य एक लाख से अधिक द्वोगा ।_ 
इसके प्रबन्ध के लिए तीन ट्र॒स्‍्टी हैं:--श्री० सेठ लालचन्दजी सेठी, श्री० 
ब्र० शीतलप्रसादजी और बा० विमलप्रसादजी | हमें आशा है कि श्राप 
लोग जैनी जी की इस निधि का उचित उपयोग करेंगे। बिल में जेनी 
जी ने इस रुपये को जैन साद्ित्य प्रकाशित करने में ख्चें करने की 
इरडा प्रकट की है। वास्तव में इस बात की जरूरत भी है। बाहर तो 
क्या भारत ही में जैन-धर्म के स्वरूप को जानने वाले इने गिने हैं। ज़रूरत 
है छि लोग इस धर्म के असली तत्व और स्वरूप को समझें और इसके 
साहित्य की ओर आकर्षित हों। जैनीजी ने अपनी तमाम सम्पत्ति इस 
कार्य के लिए अपण करदी, इसके लिए उनकी जितनी प्रशं्ता की जाय 
थोड़ी होगी । आपकी ऐसी उदारता से अन्य घनी भाइयों को सबक्त 
सीखना चादिए। 
६-मुसलमानों का दिमाग आसमान पर-- 

समाचार पत्र के पाठकों को 'रंगीला रसूल' काण्ड की बातें फिर 
दुहराने को ज़रूरत नहीं है । इस न कुड्ध मामले को लेकर मुसस्मानों 
ने जैसा तूफान उठा रक्‍्खा है, उसे देख कर दुःख होता है। ए पुस्तक 
छुपी, उस पर मुकदमा चला। पुस्तक प्रकाशक को सज़ा दे दी गई। 
अपी ज्ञ हुई, हाई कोटे ने पुस्तक को देश ओर समाज के लिए हानिकारक 
बताया | किन्तु जिप कानून से प्रकाशक को सज़ा दी गई थी, उस कानून 
को इस मामले में असमर्थ बता कर प्रकाशक को रिहा कर दिया। 
मुसलमानों का डेपूटेशन गवनर के पास पहुँचा। गवनर ने अनुचित 
प्रोत्साहन दे कर उन्हें उत्तेजित कर दिया।. अब मुसलमानों का द्मारा 
आसमान पर जा पहुँचा। लगे सभाएँ करने और अश्ट सणट बकने । 
पंजाब ही नहीं सारे भारत में, नहीं नहीं भारत से बाहर भो मुसल्मानों 
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ते हज़ारों की तादाद में इकट्रें दो हो कर अस्ताव पास करिए कि नझा 
कानून बनाया जाय, हाई कोर्ट के इस जज को निकाल दिया जाय 
ओर हिन्दुओं का बायकाट किया जाय। यहीं तक मामला न रहा। 
सीमा-आत्स के मुसत्मानों ने हिन्दुओं को छूट रूट कर भगाना हुरू कर 
दिया | यह हालत है मुसलमानों के दिमाग़ की। और हमारी भ्रालिया सर- 
कार यह सब्र तमाशा चुपचाप देख रही है। खुलम खुंहा मुसहमान 
विद्रोहास्मक व्याख्यान दे रहे हैं, आ्रपति-जनक प्रस्ताव पास कर रहे हैं 
ओर क़ानून को हाथ में लेने की धमकी दे रहे हैं, फिर भी सरकार के 
कानों पर ज॑ नहीं रेंगती । उसे तो शायद इस बात का दे दोगा कि 
खूच खटक रही हैं। यदि ऐसा नहीं है ता क्यों नहीं सरकार इस तृूफाने- 
बरतमीजी का दमन करती ? क्या असहयोग अान्दोलन को दशा देसे 
बाली सरकार में इतना भी बहा नहीं है कि मुसलमानों के इस गेरक्तानूनी 
आन्रोलन और बेजा कारंवाई्यों को दबा सके ? हम यह स्पष्ट कद 
सऊते हैं कि मुसलमानों की उच्छःश४ंखलता को बढ़ने देना अच्छा नहीं है| 
यह विषत्रेलि है जो बहुत हानि पहुँचावेगी | श्रवएव इसे अभी से मिट 
देना श्रेयस्कर है। हिन्दुश्रों को भी अत्र ज़रा संभल जाना चाहिए । 
यदि उन्हें जीना है तो वे अपने आपसी मंगड़ों में आग लगा कर संगठन 
करें और कायरता छोड़ कर अपने स्वत्वों के लिए मरना सीखें । 
७-पत्रों का दमन--- 

बतंमान बढ़ते हुए जाति गत विद्रोह का दोष समय समय पर 
समा वार पत्रों पर मढ़ा जाता है । बात कुछ्ध अंश में ठीक भी है | पंजाब 
के कुछ पत्र विशेष कर उ्द पत्र एसे उत्तेजक समाचार छापते हैं कि 
जिनसे सरासर विद्रोह को उत्तेजना मिलती है। उस दिन पंजाब कोंसिल 
में इस विषय पर चर्चा हुई थी तो सरकार की ओर से झगड़ों का सारा 
अपराध पत्रों के ऊपर डाला गया था। महात्मा गांधी जी ने भी अपने एक 
लेख में पत्रों का बुराई की थी। पर इससे यद्द प्रमाणित नहीं होता कि 
सभी पत्र दोषी हैं । लक्षण ऐसे दीखते हैं. कि भ्रेस एक्ट से भी तेज्ञ कोइ 
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नया क्वानून पत्रों के दमन करने के लिए प्रसव होने बाला है | हम इस 
कानून का अभी से ठीतघ्र विरोध करते हैं। कुछ पत्रों के ऋपराध पर 
संब पत्रों के दुमन योग्य क़ानून गदना न्‍्याय-्संगत नहीं । हमारी समझा 
में जो पत्र अत इतने पचचअऋुशद्भुल हो गए हैं, उन्हें प्रारम्भ ही में दमन 
नहीं किया गया था अत्र भी यदि सरकार अपने वतमान क़ानूनों का ही 
डपयोग करे तो वदू उनका दमन कर सकती है। हमें विश्वास है कि 
नया क़ानून बनने पर “चलते फिरते प्लेग के कोड़ों ” का उतना दुमन न 
ट्रीगा जितना राष्ट्रीय-पन्नों का । 
४-हिन्दुस्तानी एकाडेमी-- 

संयुक्त शरान्त फी सरकार ने जिस एकाडेमी को ह्थापना गतबर्ष 
फी थी, उसका कारसे प्रारम्भ हो गया। प्रथम वर्ष का जो काये-क्रम प्रका- 
रित हुआ है उससे पता चलता है कि एडाड़ेमी से हिन्दी उर्दू साहित्य 
को यथेष्ट लाभ पहुँचेगा | किन्तु हम इस स्थान पर एक निवेदन करना 
चाहते हैं । संयुक्त-प्रान्त विशेष कर हिन्दी भाषी प्रान्त दे। यहाँ के 
अधिकांश निवासों हिन्दी लिखते और बोलते हैं । शिक्षालयों में भो 
हिन्दी के पढ़ने वाले अधिक ओर उ्ँ के कम हैं। उदे की 
अपेता हिन्दा की लिपि, भाषा और साहित्य भी विशेष गुणयुक्त 
हैं । तथा प्रचार भी हिन्दी-साहित्य का ही विशेष है। ऐसी दशा में 
हमारी तुच्छ सम्मति में हिन्दी श्रौर उदें को समतल पर रखना उचित 
नहीं | हिन्दी का अधिकार विशेष है और वह उसे प्राप्त होना चाहिए। 
एकाडेसी ने एक हज़ार रूपया हिन्दी और एक हजार रुपया उठ पुस्तकों 
पर पुरस्कार रूप देना निर्णय किया है। यह उचित नहीं है। दिन्दी की 
पुस्तकें उदे से कई गुनी अधिक प्रकाशित होती हैं तब उन पर पुरस्कार 
की मात्रा भी अधिक होनी चाहिउ।पर यह संभव तभी है जब एकाडेमी 
में हिन्दो प्रेमियों का बहुमत दो | श्रभी तो वहाँ उर्दू रसिकों का ही बहुमत 
है। सभापति सर सम्र्‌ साहब भी उर्दू के द्वो पत्रपाती हैं। ऐसी दशा में 
हिन्दी के लिए कोई विशेष काम तहीं हां सकता | हिन्दी प्रेमियों, हिन्दी 
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पत्रों और हिन्दी संस्थाओं को इसके विरुद्ध भान्दोलन करना चाहिए, 
झोर अपना बहुमत करने की चेष्टा करनी चाहिए । भरतपुर सम्मेलन में 
इस विषय पर ए# प्रस्ताव पास हुवा था | उस पर क्या हुश्ला कुछ पता 
नहीं लगा | वैसे ही प्रस्ताव सब्र जगह से पास होने चाहिए। आाश। है 
कि हस विषय पर उचित यान दिया जायगा । 


8-स्थानीय साप्ताहिक 

आगरा अच्छे पत्रों के लिए एक प्रकार से मरुभूमि रहा है। श्रच्छे 
पत्र यहाँ से निकलते हैं, पर अधिक नहीं | श्राज कल यहां से तीन चार 
साप्ताहिक पत्र हिन्दी में निकलते हैं | इनमें सहयोगी 'भरायमित्र' सबसे 
पुराना है | यह आयसमाज का मु पत्र है। पिछले कई वर्ष से इसका 
सम्पादन द्विन्दी के यशश्वी लेखक और कवि श्री० पं० हरिशहूरजी शर्मा 
फविरत्न करते हैं । झापके सम्गादन की विशेषता यह है कि पत्र में 
साहित्य बच्चो विशे। रहती है, बिचारों का प्रदर्शन बहुत ह्वी शिष्टता पूर्वक 
होता है और साम्प्रदायिक पत्र होते हुए भी उसे सर्व साधारण पढ़ 
सकते हैं । १ जुलाई से स्वनाम पन्‍्य श्री? पं? बनारसीदासजी चतुर्वेदी 
झापके सहकारी हो गए हैं। हमें लिखते हुए हु होता है कि आपके 
सहयोग से सहयोगी “आ्रायभिन्न' में कई विशेषताएँ आ गई हैं। बे हैं 
उसके देशद्शन! 'महिलामण्डल' 'सादहित्यलौरभ' और “वह कोन थे! 
शीषक । इन स्तम्भों में चतुर्वेदी जी के विचार प्रति स॒मह पढ़ने को मिल 
सकते हैं । हमें विश्वास है कि श्री हरिजो और चतुर्बेदीजी के इस युगल 
सम्पादकत्व में “्राये मित्र' की और भी उन्नति होगी और इसका प्रभाव 
उसकी प्राहक श्रेणी पर बहुत अच्छा पड़ेगा । दूसरा पत्र है 'राजपूत' । 
यह भी बहुत पुराना पत्र है, पर साप्ताहिक हाल ही में हुआ है | हिन्दी के 
अनन्य सेवक श्री कुँवर हनुमन्तसिंहजी ने इस पत्र का सम्पादन लगभग 
२८ वर्ष किया और इसके द्वारा हिन्दी साहित्य का अपरिमित लास हुआ | 
कुँवर साहब के बाद अब उसका सम्पादन आपके सुपुत्र कुँ० गजेन्द्रसिह 
झोर शक्तसिंद जी कर रे हैं। आशा है कि जैसे जैसे आपका अनुभव 
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बढ़ता जायगा वेसे ही बैसे 'राजपूत' के सम्पादन में भी विशेषता आती 
जायगी । तीसरा पत्र है “ जैनपथ प्रदशेक !। यह साम्प्रदायिक पत्र 
है। चौथा पत्र 'सैनिक' राष्ट्रीय पत्रों में प्रख्यात है। इसके सम्पादक 
श्री पं० श्रीकृष्णदत्त जी पालीबाल एम० ए० 'प्रभा! और “प्रताप! का 
सम्पादन करके अपना नाम विख्यात कर चुके हैं। 'सैनिक' का सम्पा- 
दून आप अकेले करते हैं, किन्तु करते बड़ा सुन्दर है| हमारी सम्मत्ति 
में राष्ट्रीय पत्रों में 'प्रताप' के पश्चात्‌ 'सेनिक' का ही नम्बर आता है । 
'सैनिक' में कई बिशेषताएँ हैं । इसके हिन्दू मुस्लिम और राष्ट्रीय हल- 
चल स्वम्भों में सप्ताह भर की मुख्य मुख्य सभी बातों का सार आ जाता 
है । इसके अ्प्त लेख और टिप्पशियां बड़ी उम्र सेनिक योग्य दी होती हैं । 
किसानों के मतलब्न की बातें सेनिक प्रायः छापता है। सब साधारण की 
शिकायतें और सवालों के जवाब छापना भी सैनिक की विशेषता है । 
एक और बात है, जो सबसे महत्व पूण है। “सेनिक' में प्रति सप्ताह 
संसार की बर्तमान हलचल या समस्पाओ्रों पर कोई न फोई नवीन लेख 
अवश्य रहता है जो अन्य हिन्दी पत्रों में देखने में नहीं झाता। हमें 
विश्वास है कि अभी सैनिक और भा उन्नति करेगा । 

१०-लालाजी का विवाह--- 

हिन्दी के दाशनिक विद्वान और प्रोदद लखक श्रीलाला कन्नोमल 
जी की शादी के सम्बन्ध में इधर बड़ी चचों है। हमारे पूंने पर लाला 
जी ने लिखा था कि नारायणदांस नामक एक व्यक्ति ने उन्हें बदनाम 
करने के लिए उनके विरुद्ध लेख छापे हैं। इसी तरह का एक प्रतिवाद 
भी आपने “आज' में छुपाया है। पर इस से यह स्पष्ट नहीं होता कि 
लाला जी ने शादी नहीं की । यहाँ पूछताछ करने से हमें पत्ता चला है 
कि लाला जी की शादी हुए तीन मास व्यतीत हो गए। कन्या की आयु 
कुछ लोग ११ वर्ष कुछ १४-१० वर्ष और कुछ १७-१८ वर्ष बताते हैं। 
यथा में आयु क्‍या है--धद् ठीक पता नहीं । किन्तु यह मान लेने पर भी 
कि कल्या की आयु १७ वर्ष को है, लाला जी का यह कार्य अनुमोदनीय 


महावीर भेस, आगरा 
हिन्दी, उर्दू ओर अंग्रेजी 


छुपाई का काम 


बहुत 


सन्दर, सरता आर समय पर 


हांता है 
एक वार परीक्षा कीजिए | 





खश हो जाइए क्योंकि वीरवटी तेयार दी गई 


इसके सेवन से धातु-ज्षीणता, स्वप्नदीष, कम ताक़त, बीर्य का 
पतलापन, इन्छा होने से पहले चीय का पतत होता, थीती में बच्भा 
आना इत्यादि रोगों को नष्ट कर शरीर को पुष्ट बनाती है । बीय को पृष्ट 
कर रुकावट का मज़ा दिखा कर तबियत को भम्त बनाती दै, राजि के 
आनन्द को चौगुना बढ़ाती है। मूल्य ४० दिन की ८० गोली का पूरा 
बक्स २॥) रु० १६ दिन की ३+ गोली का १) रू० डा० म> अलग | 
झूठी साबित करने वाले को १००) इनाम । शौकोनों के इस्तेमाल लायक 
“बच्य विलास तेल १) रु० शीशी । 
एज़ेन्टों की हर जगह जरूरत है, पत्र व्यवद्दार कीजिए । 
माल मेँगाने का पता:-- 
बाबू पदमचन्द जैन, 
दीसगंज इटावा य० पी० * 
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मोती पिल्स 


| 
४ 
॥ 





इन गोलियों के सेवत से बीसों प्रकार के प्रमेह, स्वप्नदोष, 
॥ बीय का पतलापन, घातुक्षीणता, शरीर की कमजोरी, पेशाब में 
॥ जलम, पेशाब में वीय का पतन होना, आलस्य, सिर में हर समय 
॥ दृद का रहना, आंखों के नीचे अन्धेरा सा छाना, नसों की कम: 
जोरी, बचपन में किए हुए कुकर्मों से उत्पन्न हुईं नपुंसकता, भूरत् 
का न लगना, खाना हजम न होना, दस्त साफ न होना आदि 
रोग दूरहाते हैं । तब्रियत मम्त होती है और बीस सम्बन्धी सब 
! प्रकार के रोगों को दूर कर शरीर की फुर्ती को बढ़ाती है, वीये को 
# युद्ध करती है, नए रक्त का प्रचार करत, है, ताक़त को बढ़ाती है । 
॥ इसमें किसी तरह की द्वानिकारक वम्तु का मेल नहीं दै। सिर्फ 
॥| काष्ठ औषधियों से तेय्यार की गई है । जो लोग बीसों तरह की 
] दवाई खाकर निराश हो गए हों, उनको एक बार इसे लेकर परीक्षा 
फर लेनी चाहिए ( मूल्य २० दिन की खुराक ४० गोलियों का १॥|) 
पोस्टेज अलग । 


हर एक दवा बेचने वालों के यहां मिलती है । 
पता--मोती फार्मेंसी, चौक-अ्रागरा 


ता पा] 
मुद्रक व प्रकाशक; कपूरचन्द जैन, मद्दावीर प्रेस, किनारी बाजार-आगरा। 





वीर-सन्देश 


(वीर-रस प्रधान सचित्र साहित्यिक मासिक-पतन्र) 
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सम्पादक-महेन्द्र 
मद्दावीर प्रेस, आगरा से प्रकाशित 
वापिक मूल्य २) एक अकझ्ू का ।) 
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श्र 

नव वर्ष 


बीर-सन्देश का प्रथम व अगले मास समाप्त दो जायगा । प्रथम 
बष में जो जो बातें हम करना चाहते थे वे पूर्ण रूप से न कर सके-- 
इसका हमें खेद है। परन्तु साहित्य संसार ने सन्देश का समुचित रूप से 
स्वागत किया और उसे यथेष्ट प्रोत्साहन दिया, इसका हमें गयव॑ है । हम 
नए वर्ष से पत्र में कुछ नवीनता लाता चाहते हैं। आशा दे कि उसे पाठ 
बहुत पसन्द करेंगे। हमारा विश्वास है कि ह:..रे आ्राहक अमुप्राहक लखक 
ओर सहयोगी हमें इस काय में यथेष्ट सहायता देने की रूपा करेंगे । 

पुरस्कार निर्णायक 

'वीर-सन्देश' के प्रथम वर्ष में प्रकाशित गरप, लेख और कविताओं 
की जाँच के लिए निम्न पांच सज्जन निर्णायक चुने गए हूँ। १ श्री पं० 
श्राकृष्णदत्त जी पालीवाल एम० ए०, सम्पादक 'सेनिक!, २ भरी पं० हरि- 
शंकरजी शर्मा, सम्पादक 'आये-मित्र', ३ श्री पं०बनारसीदास जी चतुर्वेदी, 
४ श्री चतु० विश्वेश्वरद्यालु जी विशारद, और ५ सम्पादक । डे 

“मैनेजर | 





कि सब्दे ल्दं ाआआआ 
वीर- सन्देश 
एि] (विलममननमकत | [>मममत | (मानक ] (सराााकभ | सिमाारम | [मा ++ | ममांमका! [6] 


| 








डिलमनक) (िम्ााकााक | सका) (परधाभमकमतक) [लिमााक ] | ऋमकमका] लिन) व्वममंमक] जनम] 


कं 8 न 8 7 मी] 
आरतोय लेजिस्वेटिव एसम्बली के सभापति 
माननीय श्री बिद्गलभाई पटेत्ल 
आपने अपनी एसम्बली को आय से बचा हुआ सम्पूरा घन 
( दस हज़ार रूपए ) गुजरात बाढ़ पीड़ितों को 
महायताथ दे दिया है। 


महावरार प्रेस, आगरा ! 





( सर्वोपयोगी साहित्यिक मासिक-पत्र ) 


जाग्रत जग-मग हो उठे, जिस से फिर यह देश। 
सुना रही उन्नाति-उषा, वही “बीर-सन्देश”॥ 





भाग ९ | आगरा-भाद्रपद कक कम सं० २४५३ | अर ११ 


अनुरोध ! 
[ लेखक--श्री2 कविवर प्रभात भी | 
ही अर 
मां ! यद्यपि हम सब बालक हैं कुसुम-सुकोमल और अबोध ' 
फिरभी, तेरे चरणों में बस, यही हमारा है अनुरोध (-- 
निस्संकोच हमें देदे अपने द्वाथों की तीक्ष्ण-कुंठार : 
होने दे--यदि दृश्य देख यह जग में होगा द्वाह्कार /! 
चरणों की द्वी धूल, मिले, है चाह नहीं पहने हम ताज ! 
कर विखास, न किसी तरह पद-मर्दित होने देंगे लाज !! 
हमें न विचलित कर सकते हैं विज्नों के विज्षिप्त्महार ! 
बड़वानल के दाह) उद्धि्गजल, तूफान प्रलय-हंकार !! 
कहदे--“जा, हो सफल ध्येय में, ले देती हूँ स्वीय कुठार ! 
आज हमारे बच्चों की भी साइस-शक्ति देख संसार !!” 





४०२ वीर-सन्देश [भाग १ 


आहान ! 
[ लेखक--श्री ० प्रो” मुंशीराम जी शर्मा 'सोम', एम० ए० | 


...७../८२%५२.....८८- ४७... 

मां के सुकुमार कुमारों ! आओ, आज, प्रेम-पूवेक, इस मातृ- 
मन्दिर में में तुम्दारा झ्राह्मन करवा हूं। आओ, हृदय की मथी हुई 
भावनाओं को ह॒वि लेकर, स्नेह के सारभूत सर्पि:ः के साथ और कोमल 
कमनीय कामनाओं के सुमन सभ्चय कर । आओ।, इस पवित्र प्राह्गनण में 
प्रवेश करो । देखो, मां; मामेः माभे: कहकर तुम्हें उत्साह-बधक आशी- 
वोद दे रही है । आओ, इस अलमभ्य अवसर में मातृ-पद्‌ अचेना करो। 
देखो, तुम्हारे कुछ साथी पहिले से हो आ जुटे हैं और मात आराधना 
में अपनी सारी चित्तवृत्तियों को लगाये हुए हैं। आओ, तुम्र भी इस 
पवित्र कार्य में उनका सहयोग दो--अपना कतेव्य पालन करो | 

मां के सपूतो ! मां तुम्द्ारी वाट देख रही है । वह तुम से बड़ी 
बड़ी आशायें रखती है। देखो, कहीं उसे निराश न करना | तुम उसकी 
प्रातिस्प्धिनी की केसी तन्‍्मनस्कता से संबा करते हो--और सेवा भी 
कैसी जो व्यर्थ और निष्फल--पर--अच्छा--यह भी करो लौकिक उपचार 
के लिये, सांघारिक मृग-तृष्णा के लिये, ( जब सभी उधर देख रहे हैं तो 
छुम क्यों न देखोगे ! ) परन्तु ऐसा करते हुए भी तुम अपनी आराभ्य देवी 
की उपासना कर सकते हो | आज वर्षों के बाद यह पुण्य अवसर तुम्हें 
प्राप्त हुआ है, इसे मत चूको । देखो, मां तुम्हारी ओर सकृष्ण नेत्रों से 
देख रही है। आओ ! शीघ्र आझो !! मातृ-मन्दिर के पुजारियों में-अनु- 
चरों और सेवकों में-अपना नाम लिखाओ !!! 

मां के दुलारो ! आओ ! हृदय की पवित्रता के साथ इस पुण्य 
धाम में प्रवेश करो । यहां तो तुम्हें माठ-मूर्ति के सम्मुख वीरासन लगा 
कर, सादर, साअलि, विनम्र शिरसा आराधना करनी है--किसी लौकिक 
लाभ के लिये नहीं--स्वकतेव्य पालन के लिये। कया अनुत्तीर्णता का 
भय है ? ओह ! आराधना ओर अनुत्तीणंता का क्यो सम्बन्ध ! क्या 
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देर हो गई है ? भोद ! अभी बिलम्ब नहीं--आह्य-याम है। मन्दिर के 
कपाट अश्रभी खुले हैं--त्रती जन सामप्री लेकर इकट्ठे ही हो रहे हैं । क्या 
अशक्त हो ? ओह ! तो और भी आश्रो ! यहां शक्ति की राशि है, परा- 
क्रम का पुज है, और सागर सामथ्य का है--निकट आते ही तुम सशक्त, 
समर्थ और पराक्रमों हो जाओगे । आओ ! वात्सल्य हुंकार करते हुए 
सिंह के सुबनों के समान, बां वां करते हुए गाय के बडड़े की तरह और 
मां मां करते हुए मां के लादुलों की भांति। आओ ! शीघ्र आश्रो ! आज 
प्रस-पूवेक इस मातृ-मन्दिर में में तुम्हारा आह्यान करता हूँ। 





दो कवित्त 
[ लेखक--श्री० दजकिशोर जी शर्मा “पंकन” ] 

ना १-३०: जह३७ १ कुलरारकनप-- + 
सुन सुन करुण कहानी शआआय नाएियों की, 

भर भर जाय जोश आये नर नर में। 
बीर-जोश वाली, भद्र काली के समान वीर, 

जन्म लें अनेक महिलायें घर घर में॥ 
जागी देख आये जालि घोर-अति नींद में से, 

हल चल जाय मच सारे विश्व भर में 
कासी क्र मानवों को रौरब में भेजने को, 

चमक अनेकों करवाल कर कर में ॥ 

ब्‌ 

निद्वित दशा में हो अचेत पड़े सोते तुम्हें, 

समय गयो है पर अब्र मत जाने दो। 
मूद औ असम्य तुम्हें यूरूप निवासियों ने, 

बहुत बताया पर अब न बताने दो ॥ 
भारतीय जन जन बीच वीर जोश फिर, 

कायरता मेटने को भर भर जाने दो । 
एक बार भारत का गौरव प्रदीप फिर, 

विश्व-तम काटने को दीर जग जाने दो ॥ 





४०४ पोससन्देश [सांग ३ 
प्राचीन काल में श्रस्र शस्त्र 
[ लेखक--श्रो? पं> भागीरथप्रप्ताद जी दीक्षित, विशारद ] 
अन-+-्लॉटमिफच-+> ---- 
भारतीय सभ्यता का विस्तार अति प्राचीन काल से पाया जाता 
है । जिस समय मिश्रियन, बेबोलोनियन, पार्थियन, आदि प्राचीन जातियों 
ने सभ्यता के क्षेत्र में पदापंण तक न किया था उस समय भारतीय 
सभ्यता पूशता को प्राप्त हो चुकी थी और आज उन देशों की सभ्यता 
फेवल पुरातत्व विभाग की रिपोर्टों के प्रष्ठों पर शेष रह गयी है। परंतु 
आर्य-जातीय सभ्यता ञआ्राज़ भी जीण शीर्ण दशा में ही सही उन्हीं चरण 
चिह्नों पर चलती जा रही है जिसे हमारे पूवजों ने विकसित किया था। 
आजकल वैज्ञानिक युग है; विज्ञान अपनी चरम सीमा को 
पहुँचा हुआ है ! युद्धकला ने तो उन्नति की पराकाष्ठा ही कर दी है । य॒त 
यूरोपीय महायुद्ध में इन अख्र शत्रों का भली प्रकार प्रयाग हुआ था। यहदी 
नहीं, उसके पश्चात्‌ भी युद्ध सम्बन्धी उपकरणों में लगातार उन्नति होती 
जा रही है । इसकी इयत्ता कहाँ तक होगी, नहीं कहा जा सकता | हम 
आज इस लेख द्वारा यही द्रशाने का प्रय॒त्म करेंगे कि प्राचीन काल में 
भारतीय युद्ध-कला वत्तेमान रण-विद्या से कहीं अधिक उन्नति पर थी । 
आप ग्रन्थों में ६४ दिव्यासत्रों का उल्लेख आया है :-- 
ब्रह्म शिरों बद्यास्त्रं पाशुपतं वैष्णव जे वरुणाख्रम । 
नारायणास्रमेन्द्रं प्राजापत्याश्रमाग्नेयम | ३१७॥ 
वायव्यं कौबेर पाजन्य त्वाप्र-काल याभ्यानि ! 
दानव मथ च स्कान्दं प्रम वेनायक च कूष्मास्डम्‌ ॥३१८॥ 
गण गान्धर्वे--राक्स-पैशाचे--भौत--वेताले । 
शारभ-सार्क््य-शावर-फैक-मातज्ञ-नाग-मकरास्रम्‌॥६९९॥ 
सोपण-मारुण्ड-चौल्कं-गावणं-चेति । 
पाषाण-कालकूटे-चाक्रेपी के-बलातिबले ॥। ३२० ॥ 
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ओऔदुम्वरं च राजस दैमन गुद्यानि शौर युम्यादः । 
स्‍्तम्मत-कम्पन-जम्भण-जम्भक-मूछो निमीलनोत्पाता॥।३२१॥ 
प्रस्वापनं च मोहनमचेतनं भ्रामक ज्वरास्त्र च । 
वैद्यत तैमिर तामस भेदा दासन्‌ चतुः पार्ण: ॥३२२॥ 
(इन्द्र विजयः हस्त लिखित प्रति पृष्ठ ४५ श्लोक ३१७-३ २२) 
ये ६४ अख्न चार भागों में विभक्त किये जा सकते हैं-- 
(१) दैवाख्राशि, (२) यौनाख्राणि, (३) भौतास्त्राणि, (४) का्मो- 
सत्राणि । 
निम्न लिखित तालिका से यह विभाग भली भ्रकार ज्ञात हो 
सकते हैं:-- 
१६ दैवास्त्रारि[:-- 
१ ब्रह्मशिरोउस्त्रम, २ तह्यास्त्रम, ३ पाशुपतास्त्रम, ४ वैष्णवास्त्रम्‌, 
५ वारुणास्त्रम , £ नारायणास्त्रम, ७ एन्‍्द्रास्त्रम, ८ आजापत्यास्त्रम, 
९ आस्नेयास्त्रमू, १० वायव्यास्त्रम; ११ कौरेरास्त्रमू, १२ पाजेन्यास्त्रमू, 
१३ ल्वाप्रास्त्रमू, १४ कालास्त्रप, (“ यांग्ताम्त्रम, १६ दानवाश्त्रम 
१६ यौनास्त्रारि*--- 
१७ स्कान्दास्त्रस , १८ प्रमथाखम , १९ वेनायकाखम्‌, २० कूष्माण्डाखम , 
२१ गणाश्रम, २२ गान्धर्वाश्षम, २३ राक्षसासत्क्‍रम, २४ पैशाचास्रम , 
२५ भौताख्म, २६ बेतालाखम, २७ शरमाख्म, २८ आर्क्ष्याख्रम | 
२९ शावराखम, ३०१ फैरवास्म, ३१ मातजन्लाखम, २२ नागाखम, 
१६ भौतास्त्राशि .-- 
३३ मकारास्त्रम, ३े४ सौपशास्त्रम, ३० भारुणडास्त्रम, २६ उलकास्त्रम , 
३७ गालणास्त्रम, ३८ पापाणास्त्रम, ३९ कालकूटास्त्रम, ४० चाक्रास्त्रम, 
४१ ऐवीकास्रम, ४२ बलाखम, ४२ अलिबलाखम , ४४ ओदुम्बरास्त्रम , 
४५ राजसास्त्रम, ४६ हैयनास्त्रमू, ४७ गुद्यास्त्रम, ४८ शौरस्त्रम्‌, 
१६ कमोस्त्राशि -- 
४५९ उन्मादास्त्रम्‌, ५० स्तम्भनास्त्रम, ५१ कम्पनास्त्रम , ५२ जम्भणास्त्रम्‌, 
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५३ जुम्भकास्त्रम, ५४ मूथेनाल्म, ५०५ निर्मालतास्त्रमू; ५६ उत्पातास्त्रम, 
५७ प्रस्वापनास्त्रम, ५८ ज्वरास्त्रमू, ५९ ध्रायकास्त्रमू, ६० अचेतनास्त्रम्‌, 
६१ मौदनास्त्रमू, ६२ वैद्युतास्त्रम, ६३ तैमिरास्त्रम, ६४ तामसास्त्रमू। 

यही नहीं, बाल्मीकीय रामायण में ५० दिव्यास्त्रों का बर्णन आया 
है। विश्वामित्र ऋषि ने भगवान रामचन्द्र जी को इन अस्त्रों का संचा- 
लन और संहार सिखलाया था :-- 


चक्राशि पदच्च पाशत्रय मशवी दे गदे च दे । 
शक्ती हे च महास्त्रं पोढा पषोढेव तीत्रास्त्रम ॥ 
साधारणास्त्र भेदा: सन्ति चतुविशतिस्तत्र ! 
मन्त्राहि तानि सर्वारायमोघ वीयारि सिध्वन्ति ॥| 
वक्त ५० दिव्यास्त्र ८ भागों में विभक्त किये गये हैं:-- 
०५ चक्र, ३ पाश, २ अशनि, २ गदा, * शक्ति, $ महास्त्र, 
६ तीत्रास्त्र और २४ साधारण अस्त्र हैं, जिनकी तालिका नीचे 
दी जाती है :-- 
(१) ५ चक्र:--१ दंड, २ धमे, ३ काल, ४ विष्णु, ५ ऐन्द्र । 
(२) ३ पाशः--१ धर्म, २ काल, ३ करुण | 
(३) २ अशनि:--१ शुप्का, २ आदी । 
(७) २ गदा:ः--१ मादकी, २ शिखरी । 
(९) २ शक्ति:--१ कंकाल मुशल, २ कापाल किंकिणी । 
(६) ६ महास्त्र:--१ बज, २ शेव, ३ शल वल, ४ ब्रह्म शिरः, ५ ऐबीक 
& ब्रह्म । 
(७) ६ तीक्नास्त्रः--१ पिनाक, २ नारायण, रे आग्नेय, ४ वायव्य, ५ हय- 
ग्रीव, £ कीच्च । 
(८) २४ साधारणास्त्र:--१ विद्याघर ( ननन्‍्दन मतिरत्नम ) र गन्धर्व 
( मोहनम्‌ ), ३ प्रस्वापनम , ४ प्रशमनम ,»सौम्यम , ३ वर्षणम , 
७ शेषगाम , ८ संवापनम , ९ विलापनम , १० मादनम, १५ 
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कन्दपास्त्रम', १२ गन्धवास्त्रम', १३ पिशाचास्रम', १४ तायसम , 

१५ सौयनम्‌ , १६ संवर्तम्‌, १७ मौसलम्‌, १८ सत्यास्‍्त्रम्‌ , 

१५ मायास्त्रम , २० सौरास्त्रम, २१ सौपास्त्रम, ररत्वाष्टास्त्रम 

२३ भगास्त्रम', २४ शीतेपु । 

उपयुक्त ५० दिव्यास्त्रों के संहार भी विश्वामित्र ऋषि ने भगवान 
रामचन्द्र को सिखलाये थे। संहार का आशय वापिस आना है। जिनके 
प्रयोग से छोड़े अस्त्रों का समाधान हो जाता था या वापिस आ जाते थे, 


उनकी सूची निम्न लिखित है-- 

१ सत्यवान १८ म्वनास ३५० पिन्रय: 
२ सत्यकीर्ति १९ ज्योतिषम्‌ ३६ सौयनसः 
३ ध्रृष्ठ २० शकुनम ३७ विधूत' 
४ रभस:-प्रतिहारतरः २१ नैरास्य ३८ मकर: 
५ अपराद्ध मुखय २२ विमल ३९ परवीर: 
६ अवांग मुखण॒ २३ योगघर ४० रतिः 

७ लक्ष्य: २४ विनिद्र ४१ घनम 

८ अल्क्ष्य: २५ दैत्य: ४२ घान्यम 
९ रढ़ नाम २५ प्रथमत: ४३ कामरूप: 
१० सुनामः ४७ शुचिबाहु ४४ कामरूपि: 
११ दशाक्ष: २८ महाबाहु ४2५ मोह 

१२ शतवक्र २५ निष्कलि ४३ आवरणम 
१३ दशशीष ३० बिरूच: ४७ जुम्भक: 
१७ शतोद्र: ३१ साचिमाली 2८ सपनाथ 
१५ पद्मनाम:ः ३२ धृतिमाली ४५९ पन्थान: 
१६ महांनाम: ३३ वृत्तियान ५० वरुण: 
१७ दुदनामः ३४ रुचिरः 


१ कन्दर्ष दपित अथांव कामदेव को प्यारा, २ सन्‍्धर्व दपित अर्थात 


स्ल्नक 


गन्धवों को प्याश, हे पिशाच दयित अ्रथांव्‌ पिशाचों को प्यारा, ४ तेजप्रभ॑ 
श्रांव तेजयुक्त क्रांति वाला तथा दूसरे के तेजका हरण करने वाला, ५ शिशिर 
६ दाढण, ७ दाइण, ८ पान का खंडन करने वाला । 
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इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से अख्र शस्त्र संस्कृत मरन्थों में प्रयुक्त 
हुए हैं और उन्हीं के आधार पर कुछ नाम भाषा ग्रन्थों में भी प्रयोग में 
आये हैं | अतः उनकी एक सूची संस्कृत अन्य पयोयवाची शब्दों सहित 
दी जाती है:-- 


आपषे कालीन नाम संस्कृत नाम भाषा नाम 
१ खक्ढ सचर्या कृपाण ऋषि: तरवार, खाँडा 
असि, करवाल 
२ धनु: सशरम चाप, धन्वः धनुष, कमान वाणसहित 
३ परिषः, कालद्शड परिषातिन: लाठी (लोहबद्ध हस्त- 
प्रमाण लकुट ) 

४ पदिशम्‌ ले शेल 

५ तोमर स्वेला गुरु गुज 

६ कुन्त: प्रास भाला, बहम 

७ खेट: इली, करबाली कटारी, गुप्ती 

८ गदा हा गुर्ज 

९ परशु: परश्व घः,स्धिति: कुठार: फरसा, कुंठार, कुल्हाड़ी 
१० चक्रमू न चक्र 
११ शुलम्‌ १ य्त्न 
१२ शक्ति कासू: बल्ली 
१३ मुस्दर, कूंट मुखर घन:, दुधण: मुग्दर 

१४ पाशः जे फांस 
१०७ हलमूसल पा हल मूसल 

१६ भिन्दिपाल: सग गोफनी, ढेल वांस 

( पत्थर फेंकने का यन्त्र) 

१७ छुरिका शक्ली, असि पुत्री छुरी, छुरा 


१८ शक्तघ्ती, भुशुण्डी न तोप, बन्दुक 


अकछु १९] प्रनचीन काल के अख शब्न ४०९ 
ऊपर लिखे विवरण से पाठक समझ गये दोंगेकि आये जाति 
युद्धकला से कितनी अधिक परिचित थी । अद्बों शत्मों को चला कर 
पुनः वापिस कर लेने की विधि अभी तक पाश्चात्य सभ्यताभिमानिनी 
जाति को भी विदित नहीं है! आये जाति के लिए यह बड़े गौरव की 
बात है। इन्हीं शक्षों के सद्दारे भारतीय विजय-बैजयन्ती अखिल विश्व 
में फहरा रही थी और इसी के प्रताप से आजतक अनेक स्थानों में 
आयों के उपनिवेश पाये जाते हैं । परन्तु जब से हिन्दू (आये) जाति 
ने अकमेण्यता धारण कर ली और उक्त शख्रासत्रों का उपयोग करना तो 
दूर रहा, नाम तक भुला दिया तब से पद-पद्‌ पर ठोकरें खाती हुई दा- 
सता के पास में आबद्ध हो गयी हैं। उसे चाहिये कि अपने ग्वोये हुये 
गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रत्येक द्विन्दू को उपयुक्त अख्र शख्र 
संचालन सिखाना चाहिये | कुछ उपकरणों को सामायिक रूप देकर 
अनुकूल बनाया जा सकता है तथा कुछ अन्य स्थानीय उपकरणों का 
प्रयोग सीख कर अन्य देशों के समान स्थान व गौरव पाने का प्रयत्न 
करना चाहिये । बिना कमेण्य बने हम कद्ापि पू् मयांदा को प्राप्त नहीं 
हो सकते । हमें अखा!ड़ों में इनका उपयोग सीखना चाहिये और स्कूलों 
में इनको ऋतिवाय शिक्षा कराने का प्रयत्न करना चाहिये। नहीं तो 
पिट पिट कर दिन प्रति दिन हम आय जातीय मयांदा का नष्ट करते 
जावेंगे । इनके बिना हमारा कल्याण कदापि नहीं । 
नोट:--इस लेख में श्रोीमान्‌ श्रद्थ विद्यावाचस्पति प० मधुसूदन का 
महोदय गज पणिहत शचित जयपुर इन्द्रजिजय नाप्र के संस्कृत ग्रन्थ से अधिक घहा« 
यता मिली हे अतः वक्त महानुभावों के हम अत्यन्त कृतज्ञ हैं। यह पुस्तक अ्रभी तक 
* अप्रकाशित है। भा महोदय संस्कृत के प्रकाएड परिद्त हैं, वेदिक विषय का इतना 
बड़ा विद्वान्‌ शायद ही दँदने से मिले । आप आधुनिक श्रन्वेपण विधि ले भी भली 
भांति परिचित हैं। आपने संस्कृत में खोज सम्बन्धो बीसियों ग्रन्थ लिखे हैं जिनमें 
कुछ छुप भी चुके हैं । यह इन्द्र विजय ग्रन्थ भी बहुत ही महत्व पूर्ण है । 


७१० बीर-सन्देश [भाग 


घखुभट सक्कल्प 
[ लेखक -श्री० कर्णकवि जी ] 
बन पल पडा 
भारत पै बलि जायेंगे! 
औषित जो हम रहे तो न क्यों, विजय लक्ष्मी पायँंगे ? 
भारत पे बलि जायेंगे ! 
पाथे समान धनुधारी हो, यदुनन्दन से सहद्दकारी हो | 
प्रतियोगिनी शक्तियों से फिर, तुमुल युद्ध ठदरायेंगे ॥ 
भांरत पे बलि जायेंगे! 
भीम गदा ले ललकारेंगे, बेरी दल को संहारेंगे । 
काढू दमन-दुष्योधिन का दम, निर्भेय न्याय चुकायेंगे॥ 
भारत पे बलि जायँगे।! 
अनय यवन का नाश करेंगे, निमेल भाव प्रकाश करेंगे। 
दुविचार दुःशासन का सिर, धड़ से काट गिरायँगे ॥ 
भारत पे बलि जायेंगे! 
परवशक्यों दुख शोक सहेंगे, कर में कठिन कपाण गहेंगे । 
बदला बिना लिये न रहेंगे, बिजली उर दौड़ायँगे ॥ 
भारत पे बलि जायेंगे! 
धम्म-क्ेत्र में पग बढ़ायँगे, जीव शात्र के काम आयेँंगे। 
पकड़ उवारेंगे निबलों को, दीनों को अपनायँगे ॥ 
भारत पे बलि जायँगे ! 
अत्याचार न होने देंगे, विष के बीज न बोने देंगे। 
महारथी हो करी भड़ेंगे, राजपूत कहल्ायँँगे ॥ 
भारत पे बलि जाएँगे ! 





श्रकु ११] वह आया था ४६१ 


हॉनर ललिसर6 १९ पियें अब मरी जप मम जप 


बह आया था 
[ लेखक--श्री ० कविश्न प॑० लगदीशचन्द जी, आयुर्वेदाचाय ] 





लोग कहते हैं, “वह आया था ।” 

बह बीर-शिरोमणि कट्टर धम-द्रोह्दी आतताइयों को दण्ड देने 
घ्वार्थी-नृप नीति-त्रसस्‍्त प्रजाजनों की रक्षा करने इसो भारतभूमि में आया 
था--और विश्व विस्तृत भूखणडों में भारतीय सभ्यता का भ्रभुस्व स्थापित 
कर चला गया | 

सुनते हैं, जब कभी मानत्र-जाति पर घोर विपत्ति आई तब ही 

? बह किसी न किसी रूप में यहां आया था। 

सत्ययुग में हिरण्यकश्यपु के अत्यावारों से जब प्रजा-जन व्याकुल 
ही गया तब अपने एक बालक की प्रेम पुकार पर निर्जीब स्तृप में ही 
दानव-दुलन करने को नृत्रिह्‌ रूप में आया था। 

इसी प्रकार त्रेता में जब दशमुख ने बनवाधी वृद्ध तापसों की 
शान्त कुटीरों में भी पिशाचता का अभिनय आरम्भ कर दिया । तब 
अधोर होकर दशरथगह में राम रूप रख अघतोण हुआ था । 

द्वाएर में भी दुरोन्‍त कंघ का दमन करने अभिमानी जरासन्ध 
का मान-मर्देन करने, मद्दाभारत का प्रपंच रच अजुन को कमे-योग 
(बीए) का आदेश देने नटखट श्यामरूप में प्रादुभूत हुआ था। 

सुनते हैं कलिकाल में भी वह कितनी द्वी वार भगवान्‌ महावीर के 

/ रूप में अहिंसा का प्रचार करने, शंकर-स्वरूप से वैदिक ज्ञान का आलोक 
फैलाने, प्रताप-रूप में मेवाड़ की गौरव-रक्षा करने और वीर शिवा के रूप 
4 में धर्मान्ध हिन्दू-दरोही औरंगजेब का दमन करने, भगवान्‌ तिलक के 

रूप में भूले भारतिया को ख॒राज्य का सन्देश देने इस बीर-भूमि पर 
आया था । 

भिन्न भिन्न समय में मिन्न मिन्न रूप से बहू आया था । 
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पर क्या--इस भूली हिन्दू-जाति को सन्मार्ग पर लाने, सामाजिक 
अत्याचारों से पीड़ित मानव-कुल-कलड्ड, लम्पटों से सताई, स्वार्थी, नृशंस 
मानवों की कठोर नियम-म्रंखला में श्रावद्ध भोली भाली अवजाशों की 
मानरक्षा करने तथा साम्राज्य-लोलुप, रक्त पिपासु, श्वेत पुंजीपतियों की 
ब्रिकराल दड्ढ से इस अभागे भारत को छुड़ाने के लिये वह फिर आयेगा ? 
बह्दी जाने, पर सुनते हैं वह बड़ा दयालु है। भक्त की प्रेम पुकार. 
पर अधीर द्वो जाता है -तभी तो, गोपियों के हाथ बिका, प्रेम में मत- 
वाला हुआ, बन बन भटऋता फिरा था, और एक अछूत मिलनी के झूठे 
बैर बड़े चाव से गिन गिनकर खा गया था--पर था वीर हृदय--कायर न 
था | कपटी जनों से उसे चिढ़ थी । तभी तो दुर्योधन को विनष्ट होते देख 
उसका हृदय नहीं पसीजा, महाभारत के आरम्भ काल में भी तो इसी- 
लिये अभिन्न हृदय पाथ पर बिगड़ उठा था । 
फिर क्या-- जो हम अपनी मां बहिनों की पुरुष होते हुये भी रक्षा नहीं कर 
पाते, रात्रि दिन विधर्मी गुण्डों के अत्याचार होते देख प्रतीकार नहीं कर 
सकते और जो हम मातृ-मूमि के सेबक बन बड़ी बड़ी नौकरी उपाधि तथा 
अन्य प्रलोभनों में आ उलटे उसका अहित करने में सन्नद्ध हो जाते हें,-- 
ऐसे कपटी तथा कायरों की पुकार पर भी--बह अधीर होकर दौड़ आयेगा । 





कत्तेव्य-पथ 
[ लेखक -- श्री० श्रीरमबचन जी“द्विवेदी “अरविन्द ] 


ज्फकः 
कबतक नहीं ये देशवासी पूवर गौरव पायँगे ? 
कबतक नहीं सब कुम्भकर्णी नींद स जग जायँगे ? 
भटके रहेंगे कबतलक, कबतक न॑ पथ पर आयेंगे ? 
दीन हीन आछूत कबतक अश्रधार बहायँगे ? 
सुख शान्ति सरलाचार के तबतक न दिन दिगखलायेंगे । 
कत्तेव्य-पथ को दौड़कर जबतक न सब अपतायँंगे | 


जज लि लत 








अछू ११] बोरवर फत्ता जी ४१३ 


वरवर फत्ता जी ! 
[ लेखक-- भी ० पं> श्रीगोविन्द जी पाठक “छात्र” ] 


पद्दिली चढ़ाई में विफल मनोरथ हो लौट जाने पर अकबर ने 
वित्तौड़ पर बड़ो भारी सेना के साथ दूसरी बार पुनः चढ़ाई की, और 
चारों ओर से वित्तोड़ को घेर लिया। महाराणा उद्यर्सिह गढ़ की रक्षा 
का भार अपने शूरबीर सरदारों पर छोड़कर आप बाहर चले गये । बैसे 
तो आठ सहस्त वीर राजपृत गढ़ की रक्षा के निमित्त अपने प्राण त्यागने 
के लिये तेयार थे, परन्तु जिनकी प्रशंसा विधर्मी इतिहास लेखकों ने भी 
मुक्त-कण्ठ से की है. वह केलवा के स्वनाम धन्य वोरबर फत्ता जी हैं। 
भारत का जब तक एक बच्चा भी जीवित रहेगा, तब तक फचा जी का 
नाम सदेव आदरणीय रहेगा। 

जब सूरज द्वार के पास सलंबर के राव मारे गये तब सारी सेना 
के अधिनायकत्व का भार युवकवय्ये फत्ता जी का सोंपा गया । फत्ता जी 
के पिता पहिली लड़ाई ही में मातृ-भूमि की रक्ार्थ अपने प्राणों की भेंट 
चढ़ा चुके थे; उनकी मां भी एक अद्वितीय वीराड्ना थीं | जब उन्होंने 
जाना, कि मेरा एप्र वित्तोड़ को सना का सनापति चुना गया है, तो उनके 
हप॑ का वारापार न रहा । उन्होंने पुत्र का केंसरिया वस्र पहनाये और 
सम्बोधित करके कहा:-- 

“बेटा ! संसार में स्वजाति तथा स्वदेश की रक्षा से बढ़कर कोई 
पुण्य-का्य नहीं है। में आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर युद्ध करो और 
अपने प्राणों की बाजी लगा दो | तुम्हारे पिता स्वगे स जननी-जन्म-भूमि 
के लिये तुम्दारं बलिदाव को शआंलें फाड़ कर देख रहे हैं | कहीं ऐसा न 
ही तुम संग्राम में जा कायरता दिखा कर उनकी आत्मा का दुखित कर, 
मेरी कोख को कलझ्ु-कालिमा लगाओ । में गयव करती हूँ कि देश की रक्तां 
के लिये तुम पिता के अनुगामी बनोगे। नात ! जाओ ! शीघ्र जाओ ! 
मात्‌-भूमि कातर दृष्टि से तुम्हारी ओर निद्ार रही दे ।” 





४१४ पीर-सन्देश ह भांग १ 


कि है 5 


पुत्र को युद्ध के लिये बिदा कर बौर माता ने बिचारा कि मेरा पुत्र 
युवा है, यदि उसका मन नवौन पत्नी की ओर चलायमान रद्दा तो वह 
युद्ध करने में हिचकिचायेगा; जिससे केलवा के दिग-दिगान्तरों के व्याप्त 
यश में बद्द लग जायगा। यह विचार कर उसने अपनी नव-वधू से 
कहा: 

“ब्रेटी | यह समय आमोद, प्रमोद, ऋज्नार और पति-प्रेम-चिस्तम 
का नहीं है, यह समय सुख से घर बेठने ओर गुदगुरे मखमली गदयों पर 
शयन करने का नहीं है । क्योंकि प्यारी मातू-भूमि अब बचती हुई नहीं 
दिखाई देती । आओ ! हम तुम स्वदेश की रक्षा के लिये वीर माता और 
वीर भायां की भांति प्राण विसजन करें |”? 

दोनों बीराज्नायं अब-शब्मों से सुसज्ित हो युद्ध के लिये गई 
ओर सेकड़ों यवनों को घधरोशायी करके, अपने असीम पराक्रम और 
असाधारण वीरता के साथ शत्रु-दल का मान-मर्दन करती हुई' सदा के 
लिये माता की पवित्र गोद में समाधिस्थ हो गई । 

वीरबर फत्ता जी ने गढ़ की रक्षा इस असाधारण योग्यता से की 
कि जिसे देखकर विपक्षी भी द्ल रह गये । फत्ता जी उस अथाह दल के 
सामने भीम पराक्रम प्रदर्शित करत हुए कई दिन तक गढ़ की रक्षा करते 
रहे । अन्त में सेकड़ों यवनों का सिर घड़ से प्रथक करके सदा के लिये 
माठ-भूमि की आनन्दमयी गोद्‌ में सो गये | 

प्यारे युवको | आज भारत अभूत पूव रूप से ८ शधीन है। देश के सात 
लाख भावों में एक नशा सा छाया हुआ है। सब जगद् अकमए्यता और 
कायरता ने अपना साम्राज्य जमा लिया है। चारों ओर फूट की हरी हरी 
बेलें लहलहा रही हैं । प्यारे बन्घुओ ! प्रत्येक देश का उत्थान-पतन उस 
देश के नवयुवकों के ऊपर निर्भर है। जिस देश के नवयुवकों में जीवन, 
देश-प्रेम, साहस और काये करने की क्षमता नहीं उस देश का नाश 
निश्चित सममिये । क्या युवक-गण भारत को अन्य देशों द्वारा इसी 
तरह पद-दलित होने देंगे ? क्या सदेव गुलाम ही कहाते रहेंगे ? क्या 
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तनिक सी बातों के लिये दूसरों द्वी का मुंह ताकते रहेंगे ? बीर प्रवरो ! 
आओ अपने पूबज फत्ता जी के चरित्र से स्वदेश-प्रेम तथा आदश बलि- 
दान की शिक्षा प्रहण कर 'जननी-जन्म-भूमिश्र स्वगांदपि गरीयसी' के 
त्राण के लिये कटिबद्ध हो जाबें ओर मातठ्‌-मक्ति के विशाल यज्ञ में 
अपनी आहुति दें । 

महा पुरुषों का कथन है कि “वह वंश लता अमर है जो अपने 
सब फूलों को देवताओं पर चढ़ाकर निवेश हो जाती है ।” बीरबर फत्ता 
जी भी ऐसी ही अमर वंश लता के एक अमूल्य पुष्प-रत्न हैं । आपके पिता- 
माता तथा पत्नी सब ही स्वदेश के लिये बलिदान हो गये । धन्य हें यह्‌ 
बंश लताय ! परमात्मा भारत में वह दिन पुनः लाये जब एक दो नहीं 
वर ब्व एसी ही अ्रसंख्य अमर वंश लतायें' लहलहाती हट शरष्टिगोचर हों, 
तभी भारत के उद्धार की आशा है। 
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[ ले०--साहित्योपाध्याय शआ्ा० प्रो० बद्यदनजो शास्री, काव्यतीर्थ एम७ ४०... ] 
जम-केक:इ:--- | 
बार बार प्रेमन्युत, करते महेन्द्र जी थे, 
बाल हठ लिखने को लेख वीर के लिये । 
आज तक सारे पत्र, हमने सदेव मौन, 
मात के पियूष-घूंट, प्रेम से सभी पिये ॥ 
किन्तु अवकाश पाके, हुलसा हृदय बीच, 
वाचकों के 'बीर' के विलोक जागते हिये । 
करली प्रतिज्ञा दल डालेंगे दिवाला अब, 


लिखते रहेंगे लेख दीवाली के से दिये॥ १ ॥| 
सूय के समान माने; कौन गुशिजन इन्हें, 


लेख लघु रखते न उतना प्रकाश हैं। 
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चन्द्र की समानता भी इनके न बस की है, 

रस-पूर उसके से इनके न पास हेैं॥ 
तारे भी बड़े हैं लघु लेखों से हमारे मित्र, 

इने गिने ये हैं वे तो अगणित भास हैं । 
इसी हँतु उपमा दिवाली के दियों से दी है, 

लेख लघु लेखक भी एक लघु दास है ॥ २॥ 
आज हैविचार चारु, निज प्रेमी पाठकों को, 

किसी वीर युवक के चरित सुनाने का | 
नीरव, प्रधुप्त, स्वत्घ-हृदयों की वीणाओं को, 

एक बार भावों के प्रभात में जगाने का ॥ 
भारत के युवक तृषातुर पड़े हैं उन्हें, 

सरस मधुर वीर-रस के पिलान का । 
इसी हेतु सहृदय ! हमने चुना है आ्राज, 

चरित सुचारु बालिसुत मदाने का ॥३॥ 
लेके जन्म जगती को उजम्बलता-दान दिया, 

बाली के कहा के बाल, नाम जो कमा गये । 
तार दिया कोखको जिन्होंने तारा जननी की, 

जिन्हें दे ख चाचा मोद्‌-सिन्धु में समा गये || 
जाके भय द्वीनता से, रावण की राज-सभा, 

रोप पद लाखों सुभटों को सहमा गये । 
सबक-शिरोसणि की, पदवी अनूप पाई, 

अपने में योगियों के राम को रसा गये ॥ ४॥ 
एसा है प्रसड्र प्रिय-पाठक महानुभाव ! 

जब कि लगा के पता जानकी का आगये । 
महावीर हनुमान रावण को हिला गये, 

लड्का को लगा के आग पूंछ में जला गये ॥ 
पहिचान हेतु मात जानकी का शिरोमणि, 
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जब रघुवंश मणि रामचन्द्र पा गये। 
अब क्या उपाय करें, ऐसा सोच राजसभा, 
बुलवाई, सुनते ही सचिव सभा गये ॥| ५॥ 
जाम्बबन्त जी अनन्त-गुणवान सचिव थे, 
बोले कर जोर नाथ ! सुनिये विनय को । 
मतिमान वे ही भूप भू पर कहते सदा, 
करते जो काये आये ! देखके समय को ॥ 
शक्ति-शाली गुणवान सभी भांति ह्वोते हुए, 
बांध नहीं सकता है, कोई भी विजय को । 
इसी हतु यथाशक्ति बचते समर से जो, 
'पाते हैं नृपति वे ही प्रचुर प्रचय को ॥ ६ ॥ 
अतरब देव! दूत भेजिये अवश्यमेव, 
सेवक शिरोमरिण जो आपकी सभा में हा । 
परखा हो बार बार, पूरा ही भरोसे का जो, 
रब्ता न समता जो बल में, प्रभा में हो | 
रूपबान, मतिमान, राजनीति में प्रधान, 
बाचक विरल अति चतुर कथा में हो । 
भुजबल में प्रचणढ, अरढ बण्ड बके नहीं, 
परम-प्रबोण पूत दूत की प्रथा में हो ॥ ७ ॥ 
सुनके सरस सार भरे ये सचिव वाक्य, 
रघुनाथ परितृप्त होके मुसक्या गये । 
बन्द कुन्द-कानन पे, क्षण भर कलाधर, 
मानों कर-निकर से सुधा बरसा गये ।| 
दधि-दुग्ध-सरसी से, सरस विलो चनों से, 
हेरने सभासदों को लगे, हुलखा गये । 
जिन जिन भाग्यवान,भावुकों की ओर देखा, 
चारों पुरुषाथे विना श्रम ही थे पा गये | ८॥ 
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किन्तु उस सभा-मध्य, छोड़के अनेक वीर, 

राघव की दिव्य रृष्टि-अज्गद पे जा पड़ी ! 
जोड़ी एक विकृसित-पुण्डरीक की दी मानों, 

दूखरी के सामने हो भिड़ने को आ अड़ी ॥ 
समम के भाव भगवान के हृदय गत, 

जोड़ कर-युग धर चरणों में पागड़ी । 
विनय के सार सने अद्गद वचन बोले, 

जान अपने पे भगवान की दया बड़ी ॥ ९॥ 
पल में प्रजञ्षण कर सकती दे कोपरष्टि, 

श्रीयुत की, क्या न हरे | विश्व के प्रसार का । 
चिन्तनीय नहीं लेश भर भी है श्रीपति को, 

अपने, उपाय, शज्रुओं के प्रतिकार का ॥। 
करन का दया किन्तु, इस दीन जन पर, 

दूत बना किये गये, देव! उपकार का । 
निपट असम्भव है विनिमय दूयामय, 

कठिन उठाना बड़ा हिम-शल-भार का ॥ १० ॥ 
अद्वीकार कर इस भांति भव्य सेवा यह, 

लड्ढका म विराज जाके बालिसुत पल में । 
राबश के सुत से हुई जो भेट बाट-बीच, 

मया रणरह्ञ आतते-भीषण युगल में॥ 
यावन के मद-मत्त दोनों ही युवक वीर, 

लड़ते थे, न्यून न था कोई भी तो बल में । 
शाभा उस काल हुई, मानों कि कलभ-युग, 
करते थे केलियां कलिन्दजा के जलमें ॥ ११॥ 

(अपूरो) 
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विचार-तरक् 
[ लेखक--श्री० प० सुरेन्द्र जी शर्मा ] 
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खेनापति से-- 
जिस समय तुमने अपनी सात्विकी सेना के आगे खड़े होकर महद्दा 
संप्राम के लिये रण-भेरी बजाई थी, उस समय रिपु-दल के छक्के छूट गये 
थे । पशु-बन् से मद्‌-माते शासकों के हाथ-पेर फूल गये थे। उनके साम्रा- 
ज्यवाद के विशाल भघन की नीव हिल उठी थी, और होश-हवास शुम 
थे। इस राज-सत्ता के, जिस को जलियाँवाला ऐस्रे भीषण हत्याकारणद में 
निरीह प्राणियों के रक्त में हाथ रंगने का कलड्ू लगा था। 
सुम्दारी सात्विकी सेना निहत्थी थी। उसे तोप और बम के गोलों 
का सहारा नथा। केवल उसे श्रतीव के एक मद्दान आदश के लिए हंसते २ 
मर मिटने की ज्वलन्त भावना का आश्रय था। अचानक स्वर अवसर की 
बहू घड़ी आगई जिस पर ३३ करोड़ आदमियों के भाग्य का फैसला 
निर्भर था। न जाने सदियों फे बाद राष्ट्रों के जीवन में कब ऐसी घड़ी 
आया करती है, जिस में अचानक ऐसी उथल-पुथल मच उठती है जिस 
से एक दम उनकी काया पलट जाती है। ठीक ऐसी ही घड़ी उस समय 
इस अभागे देश के जीवन में भी आई थी । उस समय करोड़ों दिमारा एक 
ही दिशा में, एक ही केन्द्र बिन्दु पर काम कर रहे थे । यकायक एक अजीब 
हवा चली । उससे तुम्हें एक भयझ्भर तूफान आने की आशडझ्ला हुईं | बस, 
फिरकक्‍्या था, ठुम ने तुरन्त लड़ाई की गति-विधि बदल दी। रण-भेरी बजा 
लत के बाद तुम एक कदम भी आगेन बढ़े । एक दम जद्दाँ के तहाँ रुक 
#% गये | तुम्दारे इस परिवर्तन से सारी सेना में ही नहीं बल्कि समस्त देश 
में हलचल मच गई | संप्राम के लिए लालायित खड़े हुए तुम्दारे वीर 
लड़ाकों की उत्साह-भरी लद्द॒लही आशा-लता पर पाला पड़ गया, और 
वह ऐसी मुर्भा गई कि आज तक हरी न हुई । युद्ध की इस प्रकार 
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गति-विधि बदल कर तुम ने एक सेनापति की जिम्मेदारी कहाँ तक 
निभाई, सो तो तुम्हीं जानों, परन्तु, संसार के अनेक युद्ध-कला विशा- 
रदों के मतानुसार इस स्वर्ण अवसर का सदुपयोग नहीं क्रिया गया 
जिसमें इस अभागे देश का इतिहास बदल देने की सामथ्य थी। यदि 
उस घड़ी तुम अपनी सेना आगे बढ़ाते, तो अधिक सम्भवथा कि दुश्मनों 
के क्रोध का दरिया उप्ढ़ उठता और सत्याग्रहियों के रूप में तुम्हारे 
हज़ारों सैनिक बम के गोलों से भून डाले जाते, और मदमाते शासकों 
की कठोर कृतियों के फलस्वरूप देश में जलियांवाला हृत्याक्राग्ड की 
पुनरावृत्तियां हो जातीं। क्‍यों ? इसलिए कि, जो शासन-सत्ता पत्मु-बल 
पर ही अपनी जड़ें पाताल में टिकी हुई समझती हो, और अपने स्वाथ 
के आगे करोड़ों आदमियों के हित और उनकी आकांक्ताओं की जरा भी 
पवोह न करती हो, बह करोड़ों दुबल प्राणियों पर अपना रौब और शान 
जमाये रखने के लिए जो कुद्ध भी कर गुजरे, वह थोड़ा है। सच कहना 
सेनापति ! उस क्षण 'अगशणित वेगुनाहों के खून की कल्पना कर कहीं 
तुम्दारा हृदय तो नहीं काँव गया था ? जो कुछ हो,हम तो तुम्हारे हृदय 
की, रोम के एक उस सनापति के समान महान होने की कल्पना किये वेटे 
थे, जिसने विशाल काय नगर (रोम) में आग लगवा देने के बाद निह्वन्द 
हो शाम को एक टीले पर बैठकर वंशी बजाई थी ! 
योद्धा और युद्ध-साधना-- | 
तुम युद्ध का साज सजा कर एक थोद्धा के बेष में विश्व के रह्ड- 
मच्च पर आये हो । यह वेष देखकर तो, माद्म होता है कि तुम किसी 
महान आदशे के उपासक हो । बात के सच्चे ओर लंगोटी के पक होंगे। 
चिकनी भिट्टी पर फिसल न पड़ोंगे । गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में-- 
४जिनके लह॒हिं न रिपु-रण पीठी, 
नहिं लावहिं पर तिय मन दीठी ।” 
की परीक्षा की कसौटी पर खरे सिद्ध होंगे शिवाजी और प्रताप 
की तरह मातृ-भूमि का मुख धज्बल करोगे। पता नहीं, हमारी इस | 


अंक ११] विचार-तरंड्ड ४२१ 
धारणा में कहां तक सचाई है। तुम्दारी आदर्श-प्रियता और तुम्दारे 
युद्ध-कला में विशारद होने का परिवय तो रण-क्षेत्र में मिलेगा। अभी 
तो, दम केबल एक योद्धा के बेष में तुम्हें रण-मूमि की ओर जाता हुआा 
देख रहे हैं। इस युग में जब कि, हाथ-पैर पराधीनता की जजीर में कसे 
हैं, युद्ध का नाम सुनते ज्बर आता है, गोली की आवाज सुन कर दिल 
दहल उठता है, तुम्हें इस वेष में देख कर आश्चय होता है, और मन 
एक दम कल्पना-सागर में डूब कर उत्तराने लगता है। क्‍यों ? इसलिये 
कि; सदियों से हम गुलामी का तौक़ गले में लटकाये हुए बैठे हैं, और 
हमें योद्धा के दर्शन नहीं हुए । हाँ, आदशे प्रिय योद्धाओं की चर॑छ॑ सुनी 
है, ओर पोधियों में पढ़ी भी है। वीर बालक अभिमन्यु, धनुर्धर अजुन, 
प्रताप, शिवाजी, तांव्याटोपी, नेपोलियन, वाशिंगटन आदि योद्धाओं का 
नाम सुन रक्‍्खा है | उनकी अ्वलन्त और श्रमर क्ृतियों से इतिहास के 
पन्‍ने धन्य हुए हैं | वे इतिहास के निर्माता थे. लेग्वक नहीं । परन्तु, आज 
करोड़ों गुलामों के लिए योद्धाओं की बातें स्वप्न हैं। वे, जो अनेक प्रकार 
की यन्त्रणाओं और अपमानों के बीच पशु से भी बदतर झिन्दगी बसर 
करते हें, युद्ध और योद्धाआओ के महत्व को क्या समझे ? सच कहो, क्‍या 
तुम ऐसे दी योद्धाओं मं स हो, जो अपने मह्दान बलिदान की अमर 
कृतियों से किसी देश में युगान्तर उत्पन्न कर देते हैं ? 
न + के + 

योद्धा का युद्ध में प्रवृत्त होना एक महान साधना है। एक साधक 
किसी अतीत के आदश के लिए आत्म-विस्मृति के साथ साधना-यज्ञ में 
आत्माहृति देता है । ठीक इसी तरह एक योद्धा भी अपने परम लक्ष्य को 
टृष्टि-पथ में रख कर संग्राम में प्रवृत्त होता है। युद्ध करते समय--शत्रुओं 
को गाजर मूली की तरह काटते समय--भी उसका हृदय राग-द्वेप और 
मोह-माया से परे होता है । उस क्षण में वह जय-पराजय, लाभा-लाभ 
तथा पाप-पुण्य के चक्कर से उसी तरह दुर है; जिस तरह जल से 
कमल । उस समय उसका सन नव स्फृति और नई नई उमनज्लों से तरद्वित 
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रहता है। अपनी उन उमड्ठों की तरंगों पर एक मतवाजा योद्धा विश्व 
की समस्त समृद्धियों का निदछावर कर दे, तो कोई बड़ी बात नहीं। 
तभी तो भगवान कृष्ण ने अजुन को सैनिक धर्म का आदेश करते हुए 
कहा था-- 
« हतोंवा प्राप्यसि स्वर्गें: जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌। ” 

अथात्‌ रणभूमि में काम आने पर स्वर्ग मिलेगा, और यदि, 
विजय मिली तो राज्य करोगे । जा कुञ्च हो, योद्धा के धर्म का पालन 
करना तलवार की धार पर चलना है | यह काम असिवारा-त्रत से कम 
कठिन नहीं है । 





सच्च शूरवीर 


[ लेखकू--श्री ० कुँतर गवेन्द्रसिद मी ] 
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मन पे मलिनता न आती जिनके है कभी, 

सहस विपत्तियों को यूँही टाल जाते हैं। 
कद्दते हैं जो कुछ करते हैं सर्देव वही, 

रण रंग में न कभी पीठ को दिखाते हैं ॥ 
सदावारी मितभाषी दीनों पे दयालु सदा, 

लख के अनीति निज पण न हटाते हैं। 
ध्येय जिनका है यही जन्म भूमि सेवक हों, 

पे द्दी सनच शूरवीर जग में कहते हैं ॥ 
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( लेखक--श्री० प्रताप' महोदय ] 
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भोर होते ही विजयगढ़ के ठाकुर केसरीसिंह का युवा पुत्र रण- 
घीरसिंह अपने कुछ साथियों के साथ वनोपवनों का प्राकृतिक सौन्दर्य 
देखने के लिए निकला । बड़ा ही मनोहर समय था | जिधर देखो उधर 
हरा ही हरा दीख पड़ता था । सामने गम्भीर पब्रतमाला की शोभा देखते 
ही बनती थी । घूमते घूमते वे लोग एक मेदान में जा पहुंचे । मैदान पा 
उन्‍्द्दोंने अपने अपने घोड़े दौड़ाये । इस दौड़ में रणधीरसिंह बहुत आग 
निकल गया । घोड़ा थामे न थमता था। भागते भागते वह एक ऐसे 
स्‍थान में जा पहुंचा जो जंगली जानवरों का निवास स्थान था । पास ही 
कल कल शब्द करती हुईं एक नदी बह रही थी ! युवा उस नदी के तट 
पर उतर कर बेठ गया और हवा के कोकों से उछलती कूदती लहरों को 
देखने लगा । 

युवक रणधीरसिंह लह॒र्रा का खेल देख ही रहा था कि उसे किसी 
का चीत्कार सुनाई दिया । वह उठ कर उधर ही दौड़ा। कुछ दूर जा कर 
उसने एक आदमी पर जंगली भालू को कपटते देखा । उसने एक तीर 
से भालू को मार उस आदमी की रक्षा की। वह भय से बेहोश हो 
गया था | युवक को उसके पास पड़ा हुआ एक पत्र मिला | पढ़ने से 
मालूम हुआ कि एक डाकुओं का दल उसके गढ़ पर अगली रात को ही 
छापा मारने वाला है। इस पत्र द्वारा उस दल ने सहायतार्थ एक और 
दल को निमन्त्रित किया था। इस पत्र ने उसे एक चिन्ता में डाल दिया। 

बह इसी चिन्ता में था कि यकायक दो तीन जंगली सूधरों मे 
भाड़ियों में से निकल कर उस पर धावा किया । वह भी मुकाबले के 
लिए हस्यार था । इस लड़ाई में उसके कई घाव हो गए और मृत्यु को 
सिर पर जान वह नदी में कूद पड़ा । बहता बहता एक पर्बत की तराई 
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में फाड़ियों में जा अटका ओर कराहने लगा । उस समय सन्ध्या हो 
चली थी। वह सोचन लगा--मैनि युद्ध-क्षेत्र में से भाग कर बड़ी कायरता 
का काम किया है | दुनिया क्या कहेगी ? परन्तु नहीं, मुर्के गढ़ की रक्षा 
यही उचित था क्योंकि इस युद्ध में मृत्यु संभव थी और मुझे; इस भावी 
भयंकर आपत्ति से गढ़ को बचाना था |” 
इसी समय पहाड़ी प्रदेश से उतर कर एक षोड्श वर्षीय सुन्द्र 
बाला घूमती घामती नदी तट पर भा पहुँची । वह कराहने का शब्द सुन 
उधर ही चली और थक्तित रणधोरसिंह के पास जा पहुंची । युवक की 
यह दशा देख उसे दया आई । वह उसे सहारा दे अपनी पणौकुटी में ले 
गई । वहां उसे जल पान कराया । इससे द्निभर के भूखे प्यासे युवक 
को बड़ी शारित मिली । तदुपरान्त उसे कुशा की शय्या पर सुला दिया । 
थके रणधोरसिंह को उस पत्तों के बिछोने पर मखमल के गदेलों से कहीं 
अधिक आराम मिला | 
जि २ 
अभी प्राची में धुयादिय भी नहीं हुआ था कि रणधीरसिंह की 
आनन्द निद्रा टूटी । उसने देखा कि उसकी प्राण रक्षिका उससे भी पहले 
उठकर कुटी में माड़ दे रही है। उसने क्तज्ञवापूण शब्दों में पूछा," सुन्दरी 
में इस कृपा के लिये अत्यन्ताभारी हूँ । आपने मुझे प्राणदान दिया है। 
क्या में आपका परिचय पा सकता हूँ १” 
अुबती--में एक हृतमारया हूँ / मेर/ परि ५य पाकर क्या करोगे ? 
रणथीर -वब तो में श्रापका परिचय अवश्य प्राप्त करूंगा क्योंकि 
में भी एक हतभार हूँ । 
यवती--मेरा नाम बीरबाला है । में विजयगढ़ के प्रधान कारिन्‍्दे 


नारायशसिद्द की पुत्री हूं 
रणघीर--(चकित भाव से) क्या आप सदोर नारायणर्सिंद की 


पुत्री है ? 
युवती-ह 
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रणघीर--तो आप इस अवस्था में यहां कैसे रह रही हैं ? 
बीरबाला--लोगों की भूंठी २ शिकायतों को मान कर विजयगढ़ 
के ठाकुर साहब ने पिता जी की खारी जागीर छीन ली थी और उन्हें 
नगर से निकाल दिया था। वे मुझे लेकर यहां आ बसे थे । इस घटना 
से उन्तको इतना दुःख हुआ था कि उनकी मृत्यु दो गई.। तब से में यहीं 
रह रही हूँ । 

रणधीर--ठाकुर साहब तो बहुत द्वी सज्जन आदमी हैं । 

वीरबाला ( आवेश में )--होंगे ! परन्तु हमारे साथ तो उन्होंने 
अन्याय ही किया है। यदि में एक राजपूत को कन्या हूँ तो ठाकुर साहब 
से अवश्य इसका बदला लूंगी। अच्छा आप भी तो अपना परिचय दीजिये। 

रणधीर--(छिपाकर) में ठाकुर साहब का एक सेवक, रामसिंद् 
हूँ। '“** “यह कहते कहते कुमार को भावी आपत्ति की याद हो आई। 
बीरबाला इस भाव को समझ गई और बोली, “आप कहते कहते रुक 
क्यों गये ?” 

रणघीर-मुर्मके सालव हुआ है कि विजयगढ़ पर एक भारी 
डाका पढ़ने गल। द। ठाकुर साहब इससे ब्रिल्कुल अनभिज्ञ हैं । क्‍या 
करूं । ठाकुर साहब को खबर दूं , या बिड॒ड़े हुए सदारों को ढूंढ, 

वीरबाला-यह तो बड़ा बुरा समाचार है । विजययढ़ का सब- 
नाश समीप है । मर योग्य जो सेचा हो बताइये । 

रणधोर--अभी तो आप ठाकुर साहब की बुराई कर रही थीं। 

चीरबाला-ठाकुर साहब और विजयगढ़ में बहुत अन्तर है । 
मेश बेर ठाकुर साहब से है, विजयगढ़ से नहीं । यह मातु-भूमि 
की रक्ता का प्रश्न है । 

रणधीर--धन्य द्वो बाला | लो, यह पत्र ठाकुर साहब के पास 
ले जाओ और में दूसरे काय के लिये जाता हूँ । 
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वीरबाला वेश बदल कुछ ही दूर जा पाई थी कि डाकुओं के एक 
गिरोह ने उसे पकड़ लिया | इससे उसे बड़ी चिन्ता हुई झौर विजयगढ़ 
पर अआने वाली विपत्ति को सोचने लगी । श्रधिक देर तक उसकी यह 
चिन्ता नहीं रद्दी, बातों से वीरबाला को मालूम हो गया कि ये वही डाकू 
हैं जो विजयगढ़ पर छापा मारने जा रहे हैं । वह अकेली थी इसलिये 
उसका बल प्रयोग व्यथं था | कुड् सोच कर उसने आत्म-समपंण कर 
दिया । डाकुझों के सदार ने उसके साथ दुव्येबहार करना चाहा तो वह 
बोली, “आप इतने आतुर क्‍यों द्वोते हैं । अब तो में आपको ही हूँ। 
आप मुझे भी अपने गिरोह में मिला सें। छापा मारने के बाद आप मेरे 
साथ विवाह कर सकते हैं ।” इससे सदार बड़ा प्रसन्न हुआं और उसने 
वीरबाला को अपने गिरोह में मिला लिया । 

इधर जब रणधीरसिंह अपने साथियों को न पा विजयगढ़ पहुँचा 
तो उसने देखा कि सारा नगर बड़ा चिन्तित है और आत्म-रक्ता का कोई 
प्रबन्ध नहीं है । उसको वीरबाला पर सनन्‍्देह होने लगा। नगर की इस 
चिन्ता का कारण यह था कि उसके साथियों ने नगर में पहुँच कर 
उसके बिछुड़ जाने का समाचार दे दिया था। 

अपने भावी ठाकुर को सकुशल पा सारा नगर आनन्दित हो 
खुशियां मनाने लगा | रणधीरसिंह ने वहां पहुँच कर आनेबाली आपत्ति 
का सब हाल सुनाया तो ठाकुर साहब घबरा-४ठे | जो मद्रा पान कर 
जनानखाने में चारपाइ्यां तोड़ने वाले ठाकुर हैं उनसे और द्वो भी क्या 
सकता था। वे धन-दौलत को गाड़ने व नगर छोड़ने का विचार करने लगे, 
परन्तु कुमार रणजीतसिंह ने अपने बीर हृदय के भावों से ठाकुर साहब 
को मुकाबले के लिए तय्यार किया और सब वीरों को एकत्रित कर यथो- 
चित प्रबन्ध कर लिया ! 

बत+-+ट्रेनन-+ 


शंत के बारद बजे होंगे कि डाकू दल गाता बजाता आ पहुँचा। 
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कायर लोग इधर उधर भाग कर छिपने लगे, डाकू-दल ने गढ़ पर छापा 
मारा, ठाकुर साहब अपने साथियों के साथ गढ़ पर से पत्थर बरसा कर 
ध्पपनी रक्षा करने लगे, बीर देवियां पत्थर ला ला कर इक्ट्टे करती थीं । 
स्वयं रशधीरतिंद कुछ वीरों को साथ लेकर मैदान में जा डटा और लगा 
मार मार कर डाकुओं को धराशायी करने। इतने में मौका पाकर डाकुओं 
का सरदार पीछे से गढ़ पर चढ़ गया और उसने ठाकुर साहब को जा 
दषो चा। वह तलवार से ठाकुर साहब का काम तमाम करने वाला ही था 
कि पीछे से किसी ने बिजली की तरह लपक कर एक ऐसा हाथ मारा 
कि सदोर का सर घड़ से अलग हो जमीन पर लुढ़कने लगा। ठाकुर 
साहब बहुत डर गये थे । जब उन्हें होश आया तो एनन्‍्होंने देखा कि उन 
के सामने एक षोडश वर्षीया सुन्दर कन्या साक्षात्‌ रण-चण्डी के रूप में 
खून से भीगी हुई तलवार लिए खड़ी है और उन की ओर मुसकराती 
हुई देख रही है । इस हास्य में कुद्ध विचित्रता थी। ठाकुर साहब की 
इतनी भी द्िम्मत नहों पड़ती थी कि अपनी प्राण रक्षिका का परिचय 
भो पूंछें,एक अवला की इस अलौकिक वीरता को देख कर वे स्तम्भित 
से हो गये थे । 

इतने में कुमार रणधीरसिंद भी डाकुश्रों को दूर तक खदेड़ कर 
आ पहुचे | वहां वीस्‍्वाला का इस रूप में देख वे भी चकित से खड़े हो 
गये । कुद्ध देर तक सन्नाटा रहा, कोई कुड्ड न बोला। आख़िर निष्तब्धता 
भंग कर कुमार दे से कराहते हुए ठाकुर साहब की तरफ मुढ़े और 
कुशल समाचार पुद्धने लगे | ठाकुर साहब ने वीरबाला की तरफ इशारा 
करते हुए कहा, “बेटा, यदि यह अलौकिक बाला न आई होती तो आज 
तुम मु जीवित न पाते | इस डाकू सदोर को मौत के घाट उतार कर 
' इन्होंने मेरे प्राण बचाये हैं । में इनका बड़ा कृतज्ञ हूँ ।” 

कुमार वीरबाला की ओर देख कुछ कहना ही चाहते थे कि वह 
बीच में ही बोल 3ठी, “रामसिंह जी, यह सब बाते फिर होंगी। पहले 
ठाकुर साहब को ले चल कर सुलाना चाहिये। इनको इस समय बड़ा 
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कष्ट है ।” दोनों सद्दारा दे कर उन्हें महल में ले गये । बहां उन्हें शब्या 
पर सुला कर कुमार ने उस यरुवत्ती से कहा, “वीरबाला में तुम्हारा बड़ा 
कनज्ञ हूं । क्षमा करना में तुम्दारी जेसी सच्ची आत्मा के लिए मन में 
सन्देद्द लाया था |” ञ 

यह सुन ठाकुर साहब जिन्हें कुछ शान्ति मिल चुकी थी बोले, 
४ बेटा, क्या तुम इनसे परिचित हो ? ये कौन हैं १ ” 

कुमार--“पिता जी, ये उस वीर और राज्यभक्त सदौर नारायश- 
सिंह की पुत्री हैं जिन्हें आपने झूठी शिकायतों पर निकाल दिया था ।” 

- यह सुनते द्वी ठाकुर साहब को सारी पुरानी बातें याद हो आई । 

वे अपने किये पर धाड़ मार मार कर रोने लगे | उनका गला रुंध गया | 
बे रुंधे गले से दोनों हाथ जोड़ कर वीरबाला से बोले, “बटी, यहद्द कार्ये 
बीर सदार नारायशस्सिद्द की पुत्री के ही योग्य है। तुमने अपने परम 
बैरी की, जिसने तुम्हें मिट्टी में मिला देने में कोई कसर न रक्‍खी थी, 
प्राण रक्षा कर संसार के सामने एक आदर्श उदाहरण रकक्‍्खा है । क्षमा 
करो, बेटी क्षमा करो । मैं बहुत लज्ञित हूं। मैंने भारी पाप किया है। 
मु्े उस से उबारो।” 

वीरबाला--भगवन , आप इस प्रकार भुझे क्यों लज्ञित करते हैं । 
मैंने तो केवल अपना कतंव्य पालन किया दे ! 


जाग्रत 

है देश के नवयुवको--“डठो, निद्रा में कब तक पड़े रहोग? 
कब तक आलस्य और ख्याति के स्वप्लांघकार में सड़ते रहोगे ? यह समय 
है भगवान्‌ की कम से पूजा करने का। पू्वे के ऋषियों की सन्‍्तानो, 
जायो ! एक एक पाषाण जमा कर स्वतंत्रता देवी का मन्दिर तेयार कर 
दो । प्राचीन आदशे को सामने रख कर उस पवित्र मन्दिर की रचना 
करने को अग्रसर हो जाओ । उसका प्रत्येक पाषाण बलिदान तथा त्याग 
का संगीत सुनावे (? --टी० एल० वास्वानी | 


कक कोड. बाकी 


बीर बन्दी 
[ लेखक-- भी? किशोरीदास नी वाणपेगी ] 

ना दालकश आज: 
दूरि तेई नीके दूध केसे धोये जानि परें, 

नीरे भूरि काँटे उत्तपति पंक-जाल में । 
तेई नीच पंकजनि निरदोष अगनित, 

मधुकर बाँधि राखे कहे कछु साँच में ॥| 
दया पगि भासकर कर को बढ़ायो, बढ़ी- 

रुचि तिन मुख फोरि बन्‍्दी-छुटकार में । 
तौलों राहु मुक्ति ताको मंडल गरसि लीन्दों, 

मानों सेर पीजरे भो सिवा जौन-जाल में ।। £ ॥ 
असहजाग सूख्या औ स्वराज-माँग घूखी आः ! 

जोंक सम नेता भोग लगे आँखि मूँद हैं । 
जित देखौ तित एक गुरड साद्दी दीठि परे, 

खाहिं एक एकनि सुभाय देत हूदे हैं ॥ 
बड़ तपघारी वीर गांवा ली सहमि गये, 

हो के गुम बुद्धि दोऊ नेन बेन ऊंदे हैं । 
सिगरी सेतानी का जू कारनु निठल्ठ पनु, 

जानि के 'अवारी! बीर रनभूमि कूदे हैं ॥ २॥ 
नागनि में सिंह कीधों नागनि में पच्छिरांज, 

नगनि में पच्छद्वारी कीधों वश्नघारी है। 
जाहि पाइ नागपुर-जनता चमकि उठा, 

सोने की अंगूठी अनमोल नग-घारी है ॥ 
नंगी तरवारि को सुभाय चमकावत ओऔ, 

पूरो उतसाद्ट कोऊ साह दुतिधारी है। 
एहो श्री अवारी वीर ! बार बार वारी जाइ, 


तेरी त्रवारि पर टुनी बीर-बारी है॥३॥ 





विद्यार्थियों का सच्चा मिन्न---अलुवादक-पं० रामेश्वर- 
प्रसाद पाएडेय, प्रकाशक-हिन्दी-प्न्थ-रत्नाकर कार्योलय, बम्बई। प्रष्ठ 
१५२, मूल्य पन्द्रह आने । 
प्रस्तुत पुस्तक गुजराती के यशस्व्री लेखक और सम्पादक स्व० 
छोटेलाल जीवनलाल शाह की लिखी पुस्तक का ध्नुवाद है। श्री नाथूरामजी 
प्रेमी ने इसका सम्पादन क्रिया है । इसका दूसरा नाम 'सरल आरोग्य 
शिक्षा' भी है। वास्तव में इसमें चर्णित त्तीस विभिन्न विषयों द्वारा 
आरोग्यता की शिक्षा सहज ही मिलती है। पाचन क्रिया, रोगों का 
कारण, तमाखू की हानियों, स्नान, वीय रक्षा आदि विषयों पर बड़े 
उपयोगी विचार प्रकट किए गए हैं । पुस्तक वाघ्तव में विद्यार्थियों के लिए 
बहुत उपयोगी है और यदि वे इससे लाभ उठाना चाहें तो एक सच्चे 
मित्र का काम देगी । ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय <स्तव में हिन्दी में रत्न 
प्रन्थ दी प्रकाशित करता है । 
संजीवन संदेश---मूलकर््ता-श्री टी? एल० वास्वाना, 
अनुवादक--बाबू वेशीमाधव अग्रवाल एम० ए०, प्रकाशक-उपरोक्त | 
प्र४र १९६, मूल्य दस आने । 
साधु श्रेष्ठ वास्वानी का नाम आधुनिक साहित्य संसार में सुप्र- 
सिद्ध है। इस पुस्तक में आपकी तीन अंग्रे जी पुस्तकों --युवक और राष्ट्र, 
प्राचीन दिग्दशन ओर पुरातन मुरली--का अनुवाद है । विचारों की 
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प्रौढ़ता, मार्मिकता और पवित्रता, भाषा का ओज और शेली एवं छपाई 
की विशुद्धता-सभी दृष्टियों से यह पुस्तक प्रत्येक भारतीय को संजीबन 
संदेश देती है। हम चाहते हैं कि साधुओ्रेष्ठ वास्वानी का यह संदेश भारत 
के घर घर में सुना और अनुकरण किया जाव। संदेश का एक सूक्ष्म 
अंश अन्यत्र उद्धत किया जाता है ! 


वृहत षोडश कारण विधान---बह जैनियों के प्रसिद्ध 
सोलह कारण बत्रत की पूजा है । श्रीयुत कविवर सरेधू ने इसकी 
रचना संवत्‌ १५७० से पूर्व की थी । विशेषता यह है कि इसकी प्राक्ृत 
जयमाला का हिन्दी भाषा में अर्थ दिया गया है | श्रीमती सवाई सिंधेत 
राजरानी ( जबलपुर ) की ओर से यह पुस्तक 'परवार बन्धु' के भाहकों 
को उपहार स्वरूप दी गई है। इनका सचित्र परिचय भी है । स्व साधा- 
रण को ११६ प्रष्ट की यह पुस्तक नो आने में जैन साहित्य-मन्द्रि, सागर 
( म० प्रा० ) को लिखने से मिल सकती है । 


दास पृप्पाज्जक्नी---ले०--आयोध्याप्रसाद गायलीय'दास' 
प्रकाशक-हौरालाल पन्नालाल जैनो, बड़ा दरीबा, देहली । प्र ६४, मूल्य ।) 
इस छोटी मी पुस्तक में माठे टायप में ४८ भजनों का संग्रह है । 
भजन साधारणतया अच्छे हैं | जैनियों को मंगा कर पढ़ता चाहिए। 
हिन्दू-पंच --- श्री कृष्णा क '---स्व० पं० इंश्वरीप्रसादजी 
शर्मा के स्मृति-स्तम्भ 'हिन्दू-पंच' के इस विशेषांक का सम्पादन श्री रामलाल 
वर्मा ने किया है। इसमें ४ लेख व कविताएं एवं अनेक चित्र दिए गए हैं। 
कई लेख प्रसिद्ध लखकों के हैं और पठनीय हैं । 'कंस की जय हो? 
शीर्षक लेख ऐसा है जिसे पढ़ कर स्वभावत: पाठकों का चित्त क्षुव्ध हो गा। 
समझ नहीं पड़ता कया सोच कर यह लेख सम्पादक जी ने छापा है। 
लेखों के संचय के साथ ही ऐसे विशेषाझ्लों में विविध टिप्पणियाँ भी 
रहनी चाहिए । इसकी कमी है। तब भी अड्छू बहुत सुन्दर और दशेनीय 
निकला है। बा० मू० २) ओर इस अड्डू का |) है । 
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टत्छ बा 


१-सर गंगाराम की दानवीरता--- 


दानवीर सर गंगाराम के निधन के विषय में गताड़ू में हम कुछ 
लिख चुके हैं| उसके पश्चात्‌ १६ अगस्त को आपका वसीयतनामा खोला 
गया था। पाठक सुन कर आश्रय करेंगे कि इस दानवीर ने मृत्यु समय 
भी अपार धन पुण्य कार्यों के लिए दे डाला है। सर गंगराम ट्रस्ट फंड 
में तीस लाख रुपया तो पहले से ही था । झब मृत्यु समय आपने चौदह 
लाख रुपये की सम्पत्ति इस ट्रस्ट फंड को और दी है । इस विशाल दान 
से सहज ही आपके हृदय की विशालता जानी जा सकती है। भारतवर्ष 
में सर गंगाराम जैसे धनपतियों की कमी नहीं है, कमी दे तो उनके जैसे 
उदार भावों की । जिस दिन इसकी पूर्ति हो जायगी उस दिन देश के 
दुभोग्य के दिन दूर हो जायेंगे । 

२-हिस्दी सेबक फंड--- 

हिन्दी साहित्य ज्षेत्र में काम करने वाला की जैसी संकटापन्न 
अवस्था रहती है, वह किसी भुक्तभोगी से अ्रविदित नहीं है । निरन्तर 
हिन्दी की सेवा करने वालों के ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं 
जो अपनी जीवितावस्था में कभी कभी रोटियों तक के मोहताज रहे और 
अपने पश्चात्‌ अपने असहाय कुट्ुम्ब-पालन का कोई समुचित खाधन न 
बना सके | अब भी ऐसे अनेक हिन्दी सेवक हैं जो केवल साहित्य सेवा 
करने में दत्त चित्त रहने और उसी की सेवा का ब्रत रखने के कारण बहुत 
द्रिद्रावस्था में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम हिन्दी संसार से 
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पूछते हैं कि ऐसे सहृदय साद्दित्य सेवियों की सेवा का मूल्य क्या वह कुछ 
नहीं करता ? क्या उनके लिए वह अपने हृदय में जरा भो कृतज्ञता कां 
भाव नहीं लाना चाहता ? हमें विश्वास नहीं है कि ऐसा हो । किन्तु है 
ऐसा ही । हमें तो बड़ी प्रसन्नता हुई जब हमने सुना कि स्वगवासी मंनों- 
रजन मूर्ति पं० इश्वरी प्रसाद जी शर्मा के परिवार और उनकी स्घृति 
रक्ता के लिए कत़कते के कुड साहित्य सेवी दस हज़ार रुपए इकट्ठा 
करना चाहते हैं। क्‍या ही अच्छा हो यदि वे अपने इस सत्संकल्प को 
शीघ्र ही पूरा कर दें । उससे भी अच्छा हो यदि इस निधि को बढ़ाकर 
एक लाख कर दिया जाय और उक्त पंडित जी के स्मारक में इस' निधि 
से समग्र हिन्दी परिवार के दुःखित प्राणियों की रक्षा का प्रबन्ध किया 
जाय | हम समभते हैं कि यदि कलकत्ता निवासी चाहें तो वे यह सब 
काम कर और करा सकते हैं और हमारा यह्‌ विश्वास है भारत के कोने 
कोने से इस काम के लिए हज़ारों रुपया मिल सकता है । यह एक ऐसा 
काम है जिससे हिन्दी सवकों को अमित उत्साह मिलेगा और वे भविष्य 
की चिन्ता छोड़ कर खाहित्य सेवा में संलग हो सकेंगे । सहयोगी सम्पा- 
दकों और साहित्य सेवियों स सबिनय एवं सानुरोध प्रार्थना है कि इस 
विषय पर अपने विचार प्रकाशित करें एवं इस आवश्यक विषय की ओर 
जनता का ध्यान आकर्षित करें ! 


३-हिन्दुओं पर श्रन्याय-- 

पंजाब हाइईकोट में 'रंगीला रसूल' के प्रकाशक पर १५३ ए धारा 
के अनुसार अभियोग चला । उसी घारा के अनुसार 'रिसाला वर्तमान! 
पर भी उसी द्वाईकोट में मुकदमा हुआ । दोनों मामले एक सें थे किन्तु पहले 
» में अभियुक्त उक्त धारा के अनुसार निर्दोष छूट गए और दूसरे में अमि- 
युक्तों को बड़ा कठोर दंड दिया गया । यह तो हुई त्रिटिश न्यायशीलता 
फी बात | अब देखिए, 'रंगीला रसूल' आन्दोलन उठा कर मुसलमानों ने 
आसमान खर पर उठाया और सरहही मुसलमानों को भड़का कंर उनके 
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अनु टन 


द्वारा वहां रहने वाले हिन्दुओं को अपार कष्ट दिए--उनका कुछ न 
बिगड़ा | सीमान्‍्त के हिन्दुओं को घरबार छोड़ कर भगाया गया, उनके 
म्राल असबाब को छूटा गया, उन्हें अपमानित किया गया और जोन 
दोना चाहिये थे वह सब कुछ हुआ; पर न तो सरकार ने अपना एक 
सिपाददी वहाँ हिन्दुश्रों की रक्षा के लिए भेजा न एक भी मुसलमान न 
इस अन्याय का प्रतिवाद किया। यदि कहद्दी हिन्दुश्रों के स्थान पर 
वहां एक भी गोरा अंग्रेज या कट्टर मुसलमान द्वोता तो सरकार की फौ्जें 
सीमान्त पर पहुंच जातीं और मुसलमान आग बबुला द्वो जाते | यह खब 
बातें ऐेख सुन कर हृदय को बड़ा दुःख होता है ओर जी चाहता है. कि 
इस अन्याय और जुल्म को गदेन दवा कर उसे समुद्र में फक दिया जाय । 
४-मिस्र के महापुरुष की मसृत्यु-- 

वर्तमान संसार के पांच मह्दापुरुषों में दो महापुरुषों का निर्वाण 
पहले हो दी चुका था, गत २४ अगस्त को एक और महापुरुष का जीवन 
दीपक भी बुक गया । यह थे मिल्न को जाप्रत करने वाले जागल्ूल पाशा। 
१८५० में इनका जन्म हुआ था ओर ३२ वर्ष की श्रवस्था से इन्दोंने 
राजनीति में भाग लिया था। मिस्र को स्वाधीन बनाने के लिए आपने 
जो काये किए हैं उन्हें मिस्रवासी कभी नहीं भूल सकते | आज मिस्र को 
जो झूठे सच्चे सुधार मिले हुए हैं उन्हें प्राप्त करने का यश यदि किसी 
को है तो जागदल पाशा को । देश को स्व॒तन्त्र करने के लिए जागढल 
पाशा ने जो कष्ट सहे--उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अंग्रेज सर- 
फार ने उन्हें कई वार वर्षों जेल में रक्खा, पर उससे इस स्वतन्त्र चेता 
पुरुष पर कोई असर न पड़ा। जागढल पाशा ने अपने जीवन दीप से 
जो प्योति प्रदी्त की है, दीपक बुक जाने पर भी बह ज्योति नष्ट नहीं 
हो सकती भोर संसार देखेगा कि बहुत शीघ्र मिस्र स्वाधीनता को ज्योति 
से जगबगा उठेगा। जागद्धल पाशा का मिस्र में वही स्थान था जो चीन 
में सनयात सेन का, ट्की में कमालप/शा का, रूस में लेनिन का और 
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भारत में मद्दास्मा गांधी का है। ऐसे महान वीर पुरुष की मृत्यु खे किस 
घ्वतन्त्रता प्रेमी को दुःख न द्वोगा ? 
५-बाढ़ का आतकु--- 
गुजरात, सिन्‍्ध, बड़ौदा और उड़ीसा में भयंकर बधो और बाढ़ 
से जो आतह् फैला हुआ है उसकी सूचना समाचार पश्र पाठकों को 
अवश्य होगी । गुजरात में एक सप्ताह में पचास पचास इंच पानी बरस 
गया । भड़ोंच जिले में तो ब्षों का अनुमान सौ इंच है । जड़ीसा में एक 
महीने के भीतर अब तीसरी बार बाद आई है। इस बाढ़ के फल स्वरूप 
इन स्थानों पर सेंकड़ों गांव बह गए, हजारों घर गिर गए, लाखों की 
संख्या में जानवर मरे और करोड़ों रुपयों की हानि हुई है । इसी बाढ़ से 
सेकड़ों मनुष्य मर गए, €ज़ारों बबोद हो गए और लाखों यह विदवीन। 
फसल की बवादी, और व्यापार धंधे का नाश हुआ सो अलग । इन बाढ़ 
पीड़ित प्रदेशों में दुर्देशा ग्रस्त प्राणियों की सद्दायताथे सरकार, सेवा- 
समितियाँ, हिन्दू सभाएँ और रिलीफ सोसायटियां जो कुछ कर 
सकती हैं कर रही हैं। सबसे अधिक मनोयोग से गुजरात प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटी का काम श्री बल्लम भाई पटेल की अध्यक्षता में हो रहा है। 
ऐसे विपत्ति के समय प्रत्येक भारतवासी का कत्तेन्य है कि जितना धन 
वह्द इस सत्कारय में दे सकता हो, देकर अपनी लक्ष्मी को सफल बनावे | 
६-माननीय पटेल की महानता--- 
एसेम्बली के चेयरमेन माननीय पटेल से कौन अपरिचित होगा ९ 
आप स्वराज्य पार्टी के लीडर थे | परन्तु जब आप एसेम्बली के सभापति 
बना दिए गए तो वहाँ जिस निष्पक्षता से आपने कार्य संचालन किया, 
. उसकी प्रशंसा शतमुख से की गई | हाल ही में भाप विलायत से लौंट 
कर आए हैं। वहाँ आपने भारतवर्ष के सम्बन्ध में अनेक अधिकारियों से 
बातोलाप किया । स्वयं सम्राट पंचमजाज से भी आपकी भेट हुई। सर- 
कारी अफसरों के डर से हमारे अनेक भाई रूदर और गांधी टोपी से 
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डरते और भड़कते हैं । देशी राज्यों में सुना जाता है कि गांधी टोपी पह- 
नना गुनाद है, किन्तु माननीय पटेल जिस समय सम्राट से मिलने गए: 
थे, उनके शरीर पर सब वस्र शुद्ध खश्र के थे और सिर पर गांधी 
टोपी का द्वी मुकुट था । श्री पटेल जब विलायत से लौट कर आए हो गुज- 
रत को बाढ़ से पीड़ित पाया। आपने अपनी सहज डदाश्ता से एसेम्बली 
के सभापतित्व से मिली हुई, वेतन से बचे हुए दस हज़ार रुपए की सारी 
सम्पत्ति बाढ़ पीड़ितों की सहायताथ दे डाली | श्री पट्रेल को इस पद का 
जो वेतन मिलता है उसका आधा तो आप उपयोगी कार्यों में खये करने 
के लिए महात्मा गांधी जी को दान में दे देते हैं। शेष आधे से अपना 
गम चलाते हैं | इस में से भी आप दस हज़ार रुपया बचा सके थे, यह 
सब आपने एक मुश्त दे दिया । एक घटना और सुनिए । आज भारत- 
वर्ष में चारों ओर शाद्दी कमीशन की धूम है। ज्िटिश पालियामेंट एक 
कमीशन नियत करने वाली है. जो भारतवर्ष की स्थिति की जांच करके 
शासन सम्बन्धी भावी सुधारों की शिफारिस करेगा । माननीय पटेल से 
इस. कमीशन का सदस्य होने की प्रार्थना की गई । आपने इसके उत्तर में 
क॒द्दा कि चूंकि कमीशन का सभापति कोई हिन्दुस्तानी नहीं बनाया जा 
रहा है, अतणव में सदस्य नहीं बन सकता । उपरोक्त चारों बातों से पाठक 
माननीय पटेल की महत्ता को स्वयं समझ सकेंगे । हमें पटेल महोदय पर 
उचित गये है और हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं. कि ऐसी महान 
आत्माएं देश के संकट काटने के लिए और अधिक अवतीण हों । 


७-स्वाभिमानी नवयुवक--- 


मद्रास में माउन्ट रोड पर ग्रदर में हिन्दुस्तानियों का दमन 
करने वाले कनेल नील का एक पुतला खड़ा है | गत सप्ताह दो नवयुवकों 
ने उसे तोड़ने का प्रयत्न किया कुछ तोड़ भी दिया | पुलिस ने उन्हें 
गिरफ्तार कर लिया और उसी दिन मुकश्मा हो कर उन्हें कड़ी सज़ाएं 
दे दी गई । अभियुक्तों ने पैरवी नहीं की, गवाद्दों से जिरद भी नहीं की । 
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हां, अपने बयान में कहा कि इस काम को करने से पूर्व ही वे जानते थे 
कि इसका केसा दंड उन्हें मिलेगा। पर वे मरने तक को तैयार थे। 
उन्होंने इतिद्वास में पढ़ा था कि कर्नल नील ने देश को बड़ी द्वानि 
पहुंचाई थी । अ्रतएव उन्होंने सोचा कि यह मूर्ति यहाँ नहीं रहनी चाहिए । 
जब वे उस स्थान पर आए और मूर्ति को देखा तो उन्हें इतिहास की 
याद आ गई और वे इसे तोड़ने लगे। पुलिस सार्जेन्ट ने उन्हें पकड़ 
लिया । उन्होंने कहा कि इस अपराध के लिए वे सख्त से सख्त सजा 
पाने को तैयार हैं, किम्तु उनका विश्वास है कि ते अपराधी नहीं हैं । 

मवयुवकों के उक्त बयान से बीरता और स्वदेशामिमान टपका 
पड़ता है । उनके इस भाव की प्रशंसा उन ा शत्रु भी करे बिना न रहेगा । 
महस्मा गांधी जी ने इस सम्बन्ध में लिखा है:--“जिस उद्देश्य से यह्‌ 
कोये किया गया है और जिस हृढ़ता से मुक़हमे में उन्होंने अपना बयान 
दिया है, उसे देख कर यह असम्भव है कि इन वीर नवियुवकों के साथ 
सहानुभूति न प्रकट की जाय ।” इतना लिख जाने के पश्चान हमें विदित 
हुआ कि दूसरी बार तीन और तीसरी बार दो और नवयुवक उस मूत्ति 
को तोड़ने आए और वे भी गिरफ्तार करके दो दो वर्ष को जेल भेज 
दिए गए । 


८-हिन्दी का मासिक साहित्य--- 

पिछले पांच छ: वर्ष में जहां दविन्दी के और चअज्लों की पुष्टि हुई 
है वहां उसका मासिक साहित्य भी बहुत उन्नत हो चला है। निस्संदेह 
इस उन्नति का बहुत कुछ श्रेय भाधुरी' को प्राप्त है। हिन्दी की सर्व 
प्रथम और सर्वोत्कृष्ट पत्रिका 'सरस्वती” को जब से आचार द्विवेदी जी ने 
छोड़ा दै तब से कुड लोगों की दृष्टि में वह वैसी नहीं रही दै। किन्तु 
हम तो देखते हैं कि वह अब बहुत उन्नत हो गई है। उसमें गम्भीर 
विचारपूर्ण लेख रहते हैं और विविध विषयों पर मार्मिक टिप्पशियाँ। 
भ्राचाये द्विवेदी जी के जो लेख भिन्न प्रिन्न नामों से 'सरस्वती' में छपते 
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हैं, बह उसकी विशेषता दै । उसके चित्र निस्संदेह अच्छे होते हैं। सुनते 
थे, श्री दुलारेलालजी और पं० रूपनारायरजी पांडेय के न रहने से माधुरी 
कुछ गिर जायगी--पर बैसा नहीं हुआ । प्रत्युत उसकी सम्पादकीय 
टिप्पणियों में बिशेष गस्भीरता आ गई। हां, आत्म-विज्ञापन और उयापा- 
रिकता का जो भाव पहले बहुधा “माधुरी' से प्रकेट होता था--बहू न 
रहा । नए बे से नर रम्पादुक क्या और विरोषता करेंगे--यह देखना 
अभी शेप है| भागंब जी ने अब 'सुबा' का प्रकाशन किया है। आप 
उच्च कोटिके प्रकाशक ओर सुदृत्त व्यवस्थापक हैं, झ्तरब यह मान लेना 
पड़ता है कि 'छुधा' चमऊेगी ओर खूब चमकेगी। अभी उसका केवल 
प्रथमांक द्वी प्रकट हुआ दे--अतएवं उसझे सम्बन्ध में विशेष कुछ नहीं 
कुद्दा जा सकता । हां--यह अक्ठु बहुत अच्छा निकला है । 'मनोरमा' की 
बात न पूछिए । सम्मेलनाइु और महिलाक्ु निकाल कर इसने अपने बूते 
से ऊपर काम किया दै। बालकों ओर स्तलियों के ज्ञिए इसमें काफ़ी मसाला 
रइता है और मनोरखन की सामिप्री भी यथेष्ट रहती है। “चांद! सामा- 
जिक पत्र है और यह बात निस्‍संकाच क॒द्दी जा सकता द्वे कि सामाजिक 
पत्रों में चांद! ही सर्वोत्कृष्ट है । जब से “चांद! का निजी प्रेस हुआ है तब 
से उसकी छपाई सफ़ाई भो सर्वोत्तम होतो है । “चांद! को लोगों ने पश्चन्द्‌ 
भी बहुत किया है । सचमुच वह एक सामयिक आवश्यकता की पूर्ति 
करता है । 'महारथी' और “वार-सन्देश' वीर रस के पत्र हैं। इनमें 
ववीर-सन्देश' के विषय में तो हमारा कुद्ध कइना महीं, रहा “मद्यारथी' 
सो बह उत्ततर पत्र है। वीर रस के साहित्य के साथ वह और ओर 
विषयों पर भी लख देता है। भिन्न भिन्न विषयों के उसके मिन्न मिन्न 
सम्पादक हैं । सुनते हैं--निकट भविष्य में एक उच्च कोटि का पत्र | 
कलकत्ते के विख्यात “भा्डन रिव्यु! सम्पादक श्री रामानन्द चटर्जी 
निकालने वाले हैं। इसके सम्पादक होंगे स्वनाम धन्य श्री पं» बना र्सीदास 
जी चतुर्बेदी । यह वाघ्तव में अच्छा पत्र होंगा । हम अभी से 
इसका स्वागत करते हैं। 


के 
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&£-आन्दोलन का महत्व--- 

अमरीका की बात है--सात वर्ष पहले की । जूते के कारखाने में 
काम करने वाले दो आदमियों को बन्दूक से मारने के सन्हेंद्द में सक्को 
ओर बांजेती नामक दो आदमी गिरफ्तार किए गए और उन्हें फांसी की 
सजा का हुक्म हुआ | इस निणेय के विरुद्ध घनघोर आन्दोलन शुरू 
हुआ | लोगों को विश्वास था कि अभियुक्त निर्दोष है--उनके साथ सरा- 
सर अन्याय हुआ है। आन्दोलन का प्रभाव यह पड़ा कि फांसी टल गई 
ओर फिर विचार हुआ | इसी विचार ही बिच्यर में वर्षों घुल गए पर 
फांसी का हुक्म रह न हुआ। उधर आन्दोलनकारियों ने भी अपना 
काम जारी रक्खा | अमरीका का यह मामला विश्व-व्यापी हो गया । 
फिर जब जब फांसी चढ़न का समय आया तभी आन्‍न्दोलनकारियों न 
अमरोका ही नहीं तमाम यूगेप और जापान तक में दल-चल मचा दी । 
बम फेंके गए, सभाएं की गई और जिस तरह भी हो सका विरोध प्रकट 
किया गया ! नतीजा यद्द्‌ हुआ कि सात वर्ष तक यह अभियुक्त फांसी से 
बरो रहें | सात वर्ष बाद अब गत २२ अगस्त को उन्हें फांसी पर चढ़ा 
दिया गया | पर इससे उक्त सभी देशों में बड़ा ऊघम मच गया है | मार 
काट और धर-पकड़ द्वो रही है और लाखों आदमी इस आन्दोलन में भाग 
ले रहें हैं । अब हमारे देश की बात देखिये | सब जानते हैं. कि कम वीर 
युवक खडगबहादुरसिंह ने कोई बुरा काम नहीं किया था। परन्तु उस 
आठ वर्ष की सज्ञा दो गई | दस दिन चीख चिल्ला कर हम लोग चुप हो 
गए । चाहिए यह था कि जब तक खड़ग बहादुरसिंह छूट न जाता तब 
तक सरकार को चेन न लेने देते । यही हाल बंगाल के नज़रबन्दों का 
समभिए। हमें तो विश्वास हे कि यदि कहीं अमरीका और यूरोप में 
ख्ड़्गबहादुरसिंह को सज़ा होती और बंगाल के लोग बिना मुकदमा 
चलाए गिरफ्तार कर लिए जाते तो निस्संदेद्द वहाँ की सरकार को काम 
चलाना कठिन पड़ जाता | हमसे अच्छा आन्दोलन करना तो मुसलमान 
जानते हैं। न कुछ 'रज्ञीला रसूल' के मामले पर उन्दोंने जमीन आसमान 


क् 


४४० बर-सन्दश [भांग र 


एक कर दिए और अपनी सी करा कर छोड़ा । रह्दी हिन्दुओं की बात सो 
पंजाब सरकार तक ने कहा है कि यीसवीं सदी के महर्षि' और "दिल्ली से 
अहमदाबाद पुस्तकों के विरुद्ध आन्दोलन नहीं किया गया, अतएव उत्त 
पर मुकदमा नहीं चला । क्या हिन्दू इससे सबक खींखेंगे ? 

१०-हिन्दी के हिमायती आंखें खोलें--- 

प्रान्तीय कॉसिल के प्रश्नात्तरों से बिदित हुआ है कि इस हिन्दी 

भाषी प्रान्त में हिन्दी पढ़ने वाले विद्यार्थी यद्यपि कम नहीं हैं, उद को 
अपक्तु। यह संख्या सब जगह अधिक है, पर एक आएर ईदी और 
संस्कृत पदन वाले मुसस्मानों की संख्या जहाँ नितान्त दाम्य हैं वहाँ उ 
ओर फारखी पढ़न वाल द्विन्दुओं की संख्या उन विपयों के मुसस्भान 
ज्ञात्ों से भी अधिक है । किसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना आक्षप जनक 
नहीं है, वह ता सबेधा स्तुत्य काय है। सनुप्य जितनी अधिक भाषाओं 
का ज्ञाता है।, उतना ही अच्छा है । आक्षप याग्य बात ता यह है कि 
उदू और फारसी पढ़न वाल अधिकांश हिन्दू छात्र हिन्दी और संस्कृत 
में ता शुन्य रहते है और उदू ओर फारसोी के आलिस बन जाते है 
बतमान स्थिति में यह श्रेयस्कर नहीं हैं । अब ता द्विन्दू के प्रत्यक बररूच 
का दिन्‍्दी पहल पदुना चाहिय, और भाषाएं पीछे । 

११-महाराजा करोजली का स्वगंवास- 


गत 4 अगस्त का करौली के बयोवृद्ध महाराज का स्वरग॑वास हो गया। 
उनके इस वियायस में हम राज़ परिवार के साथ सम्पूर्ण समवेदना प्रकद करते 
हें । परमात्मा से प्राथना है कि परलोकरगत महाराज की आत्सा क। शांत 
मिले | यहां हम नार महाग़ाज से कुछ निवदन करना चाहने हैं। हमने 
सुना है कि उनके विचार सासयिक् हैं और वे बहुन वियारशील पुरूष हैं । 
हम उनसे निबदन करते हैं कि वे अपने राज्य में हिन्दी का अपनाने, कच- 
हरियों में हिन्दी लिपिका प्रचार करें । दूसरे अपने राज्य में होने वाली 
भसीपगा वअजिहिंसा का एक दम बन्द कर दे | यह दाना बात उनके राज्य 
के लिए कलेक स्वरूप हैं 





महावीर प्रेस, आगरा 
मे 
हिन्दी, उर्दू ओर अंग्रेजी 
में 


छपाई का काम 


बहुत 
सुन्दर, सस्ता ओर समय पर 
होता है 
एक वार परीक्षा कीजिए | 





न हब उक ०५ अप, रे 3४ 
खुश हो जाइर क्यों।कि बोरवटी तैयार हो गई 
इसके सेवन से थातु-क्षीणता, स्वप्नदोष, कम ताक़त, बी का 
पतलापन, इच्छा होने से पहले बीय का पतन होना, घोती में घब्वा 
आना इत्यादि रोगों को नष्ट कर शरीर को पुष्ट बनाती है ! बीय॑ को पुष्ठ 
कर रुकावट का मज्ञा दिखा कर तबियत को मस्त बनाती है, रात्रि के 
आनन्द को चौगुना बढ़ाती है। मूल्य ४० दिन की ८० गोली का पूरा 
बक्स २) रु० १६ दिन की ३२ गोली का १) रु० डा9 म० अलग | 
. झूठी साबित करने वाले को १००) इनाम । शौकीनों के इस्तैमाल लायक 
* पद्म विलास तेल १) रु० शीशी । 
एजेन्टों की दर ज्गद्द ज़रूरत है, पत्र व्यवद्धार कौजिए । 
माल मँगाने का पता:-- 
बाबू पदमचन्द जैन, 
दोमगंज इटावा यु० पी० । 
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इन गोलियों के सेवन से बीसों प्रकार के प्रमेह, स्वप्नदोष, 
बीये छा पचलापन, घातुज्ञीणता, शरीर की कमजोरी, पेशाब में 
जलन, पेशाब में ब्रीय का पतन द्ोना, आलम्य, सिर में हर समय 
दर्द का रहना, आंखों के नीचे अन्धेर सा छाना, नसों की कम- 
जोरी, बचपन में किए हुए छुकर्मों से उत्पन्न हुई नपुंसकता, भूर्य 
का न लगना, खाना हजम ने होना, दस्त साफ न होना भादि 
रोग दूर होते हैं । तत्रियत मम्त होती है और वीय सम्बन्धी से 
प्रकार के रोगों को दूर कर शरीर की फुर्ती को तढ्ाती है, बीय को 
पुष्ट करती है, गए रक्त का प्रचार करती है, ताक़त को बढ़ाती है । 
इसमें किसी तरह की द्वानिकारक वम्तु का मेल नहीं है। सिफ 
फाष्ठ औपधियों से तेय्यार की गई है। जो लोग बीसों तरह की 
दवाई स्थाकर निगश हो गए हों, उनकी एक बार इसे लेकर परीक्षा 
कर लेनी चाहिए | मूल्य २० दिन की खुराक ४० गोलियों का १॥) 
पोस्टेज अलग | 

हर एक दवा बेचने वालों के यहां मिलती है । 
पता---मोती फार्मेसी, चोक-आगरा 


] 
| 
| 


| (इल्करूक] ज्ककरों जे] जिलमऊ] लकमप] : जलता] स्थित] (ड] 
मुद्रक व प्रकाशक, कपूरचन्द जैन, महावीर भेस, किनारी वाजार-आगरा 
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आर, 
सम्पादक-महेन्द्र 
महावीर प्रेस, आगरा से प्रकाशित 


वार्षिक मूल्य रे एक अड्डु का ।) 
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ग्राहकों को सूचना 
जिन ग्राहक मद्दादयों का वापिक मूल्य इस श्रक्कु के साथ समाप्त 
हो रहा है, उनपे प्राथना है कि वे नये वर्ष का मूल्य शीघ्र ही मनिश्चार्टर 
से भेजने की कृपा करें। बी० पी० भेजने में हमें विशेष मझंकट करनी 
पड़ती है और प्रादकों को दो आने अधि दने पड़ते हैं। ऐसी दशा में अच्छा 
यही दै कि सभी ग्राहक महानुभाव मनिश्रार्डर से मूल्य भेजने को कृपा करें। 
हमें आशा तो नहीं है--पर यदि कोई सज्यन आगामी वर्ष माहुक 
न रददना चाहें तो शीघ्र ही हमें सूचना दे दें ताकि हमें व्यर्थ हानि न 
चटानी पड़े। पत्र व्यवह्टार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें। 


>मैनेजर । 
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सहावीर प्रेस, आगग । 





( सर्वोपयोगी साहिलिक मासतिक-पत्र ) 


>ा++>्ण्०्म्म)मी वह ३ 8 १ शकिरतऋ-०--7 
जाग्नत जग-मग हो उठे, जिस से फिर यह देश । 
सुना रही उन्नाति-उषा, वही “बीर-सन्देश”॥ 

ओे ९ | आगरा-अआशिवन शुद्धा २सं ०१९८४-बीर सं? २४०३ | श्ढु १२ 

उपहार 
[ लेखक--कव्रिवर भरी” मिलिन्द जी ] 
जि जेह< 

कवि-- 

*  / किस आशा में, उषा, खवणु-उपहार सजाकर लाती द्वो ? 
किसके चरणों में अपना सवस्व चढ़ाने भ्ाती हो ? 
खोजा करती ह्वो किसको, किसके मद में मदमाती हो 
किसे न पा; होकर हताश, फिर लौट खगे को जाती हो  ” 

उष[+- 

८ भादृ-भूमि को मुक्ति दिला, जो करे स्वश-युग फो साकार ! 
इसी बीर के लिए सुरक्षित है यह सोने; का उपहार ! 
जब तक प्रेम-पन्थ पर ऐसा नहीं मिलेगा प्रांणाधार ! 
आऊँगी, जाऊँगी, प्रतिदिन, लेकर ज्यों-का-्यों उपहार | ” 


न्‍अध्का9०५०५००७५-काएताकहपाा अरमान 


४४२ बीर-सन्देश [भाग १ 
विजय दशमी हमें क्या सिखाती है! 

लि०-- साहित्य-रत्न श्री पं० श्रीकृष्णदत्तनी पालीवाल एम०ए० ,सम्पादक “सेनिक”] 
>किस की ४ छ.-7---- 

एक अंग्रेज़ कवि का कहना है कि महान्‌ पुरुषों के जीवन-चरित्र 
हमें यह याद दिलाते हैं कि समय की रेणुकाओं पर बे जो पद्‌-चिह्न छोड़ 
गए हैं उन पर चल कर हम लोग भी अपना जीवन उच्च, उत्तम, श्रेष्ठ 
आऔर सफल बना सकते हैं । 

विजय द्शमी हमारे एक महान पुरुष की विजय का सजीव स्मारक 
है। परन्तु हिन्दू-धर्म का तो नहीं ।लोकमान्य तिलक के शब्दों में हिन्दू-धर्म 
के अनुयायियों का इतना भय्भर हास हो गया है कि हमारे पवित्र से 
पवित्र और उत्तम से उत्तम त्यौहार भी महृज़ लकीर पीटने भरके लिए रह 
गए हैं । वे हममें वह नवजीवन संचार नहीं करते जो उन्हें करना चाहिये । 
उनसे हमें अपने जीवन को निरन्तर उन्नति करते रहने की वह प्रेरणा, 
वह स्फूति नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए | उनका हम उतना सदुपयोग 
नहीं करत जितना करना चाहिए । वे हमारे वेयक्तिक और सामाजिक 
जीवन के सुधार में वह प्रभाव नहीं डालते जो उन्हें डालना चाहिए । अपने 
वेयक्तिक और सामाजिक जीवन के सुधार करने के किए हम उनका 
उतना सदुपयोग नहीं करते ज्ञितना करना चाहिए । हिन्दू तो इतने निर्जाब, 
इतने अधः पतिव और इतने गति तथा मतिहीन हो गए हैं कि उन्होंने 
अपने महान आदशे पुरुषों के पद-चिहों पर न चलने का भी एक बड़ा 
मजेदार बहाना ढूंढ निकाला है ! यदि उनसे आप यह कहें कि आपके 
अमुक अवतार पुरुष ने ऐसा किया था, आप भी वैसा क्‍यों नहीं करते 
ता उत्तर मिलेगा कि वे अवतार थे, भला हम उनकी बराबरी कैसे 
कर सकते हैं। 

यों तो इस घातक बहाने की घेहूदगी इतनी साफ है कि उसमें 
किसी को कुछ शक करने की गु जाइश ही नहीं है लेकिन वर्तमान मरणा- 
सन्न तथा अघः पतित हिन्दू-समाज के लिए यह बेहूदगी भी त्रह्म-बाक्य 





अड्डू १९] विजय दशमी हमें क्या सिखाती है ? ४४ ३ 
से कुछ कम नहीं है इसलिये इस भ्रम का निराकरण करने की श्रावश्यकता 
प्रतीत द्वोती है। अवतार-वाद की दृष्टि से अन्य अवतारों के विपय में यह 
बहाना कुछ श्रम उत्पन्न कर सकता है, परन्तु भगवान रामचन्द्रजी के 
अबतार के सम्बन्ध में तो किसी दृष्टि से कोई श्रम हो ही नहीं सकता। 
भगवान्‌ रामचन्द्र मर्यादा पुरुषोत्तम माने गए हैं। मयोदा पुरुषोत्तम के 
अ्रथ हैं उत्तम पुरुषों के लिए मयौदा स्वरूप” । इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌ 
रामचन्द्र ने जो कुछ किया वही प्रत्येक उत्तम पुरुष को करना चाहिए। 
इतना ही नहीं, प्रत्येक पुरुष के लिए यद्द आवश्यक है कि वह उत्तम 
बनने के लिए भगवान्‌ रामचन्द्र के पद-चिह्नों पर चले। इस बात को सिद्ध 
करने के लिए हमारी यह व्याख्याही प्रमाण नहीं है। मान्य-प्रन्थों में स्पष्ट 
कहा गया है कि भगवान्‌ ने श्रीराम का अवतार लेकर नर-लीला की, 
यानी वैसे काम किए जैसे मनुष्यों को ऊरने चाहिए। अतः कोई भी 
समभदार हिंदू यह नहीं कह सकता कि भगवान्‌ रामचन्द तो अवतार 
थे उन्होंने जो कुड्ञ किया वह हम कैसे कर सकते हें १ क्योंकि भगवान, 
रामचन्द्र ने भी तो वही किया जो हर एक मनुध्य का करना चाहिये । 
उन्होंन तो नए-लीला ही करके दिखाइ। परंतु हिंदुओं की जड़ता 
इतनी चरम सीमा तक पहुँची हुई हैं. कि वे बिना किसी बह्दाने के भी 
पतन के मार्ग मं अग्रसर होने से नहीं हिचकिचाते ! उन्नति भाग में 
चलने से सदेव विरक्त रहते हैं । 

भगवान्‌ की दया से आजकल हिंदुशों में शुद्धि और संगठन की 
कुछ चर्चा है। यद्यपि इस चर्चा में सार कम और शोर बहुत है। तथा लोग 
ठीक रास्ते पर न चल कर गलत रास्तों पर जा रहे या ले जाए जा रहे हैं, 
फिरभी इस चर्चा के समय यह आशा करना दुराशा मात्र नहीं हो सकता 
कि कुछ हिन्दुओं का ध्यान इस बात की ओर अवश्य जायगा। 

इसीलिए आज हम इस वात पर विचार करना चाहते हैं कि 
बिजय दशमी हमें क्या सिखाती है ? भगवान रामचंद्र के पवित्र जीवन- 
चरित्रसे हमें क्या शिक्षाएँ मिलती हैं ? यदि दम बिचार करके देखें तो हमें 


४४४ बीर-सम्देश द [भाग 
| भगवान्‌ रांमघंद्र के  जीवन-चरित्र से तीन अमूल्य शिक्षाएँ मिलती हैं 
ओर वे तीनों ही ऐसी हैं जो हर समय के लिए उपयोगी और आवश्यक हैं 
और जो इस समय तो अत्यन्त उपयोगी और अनिवार्यतः आवश्यक 


होने के साथ साथ अतीव सामयिक भी हैं। ये तीनों शिक्षाएँ हैं:-« 
स्याग, बीरता और संघटन। 


श्रीराम का जीवन श्रादि से लेकर अन्त तक त्यागमय है। पग 
पग पर आपको उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि सफलता का 
रहस्य त्याग में द्वी है। स्वधम, कुटुम्ब और समाज के भल्ले के लिए निजी 
लाभ और निजी सुखों का त्याग ही, समस्त सुख और आत्मा की शान्ति 
तथा जीवन-संप्राम की विजय का मूल मन्त्र है। स्वधर्म के लिए, भगवान 
अपने पिता के घर बाल-क्रीड़ा के समस्त सुखों को छोड़ कर विश्वामित्र 
के साथ सझ्कुटमय विकट बनों में क्षात्र-धर्म की दीक्षा लेने के लिए गए ! 
आज-कल को हिन्दू औरत और उनके मद, अपने बालक बालिकाओं 
को मदरसों तथा स्कूलों में पढ़ने भेजने तक के लिए तैयार नहीं हैं परन्तु 
महाराज दशरथ जैसे पिता और कौशिल्या जैसी माता ने अपने जीवन 
के आधारों को स्वधर्म का पालन करने के लिए विश्वामित्र के साथ सघन 
जड्जलों में जाने तक से न रोका ! कुदुम्ब की शान्ति के लिए श्रीराम 
अपने पिता और केकेयी माता की आज्ञा मान कर राज-पाट छोड़ 
कर चौद॒ह वर्ष के लिए बन चले गये | यह समभ कर कि समाज का 
भला इसी में है श्री रामचन्द्र भगवान ने सीता मो सती को त्याग दिया! 
परिणाम सब के सामने हैं। इन त्यागों के ही कारण श्रीराम मयांदा 
पुरुषोत्तम माने जाते हैं | इतने मान्य माने जाते हैं कि उनके नाम मात्र 
को लेकर मनुष्य अपने को धन्य समभते हैं ! और स्वार्थ के मतिश्रष्ट जो 
कीड़े मद्दान आदर्शों के लिए तनिक भी बलिदान नहीं करते, स्वधम, 
स्वदेश, तथा कुठुम्ब के लिए तनिक भी कष्ट नहीं उठाना चाहते वे कुत्तों 
की भाँति मरते हैं और उन्हें कोई जानता ही नहीं ! हमारी मति इतनी 
मारी गई है कि रात-दिन राम-राम्र कहते हुए भी हम श्रीराम की यह 


जता 
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शिक्षा तक नहीं प्रहण करते ! 
बीरता तो भगबान की जीवन सहचरी थी ! बन में अकेले हैं । 
सतो सीता और वीर भ्राता लक्ष्मण के अतिरिक्त और कोई साथ नहीं 
है। उसी समय चौदह सहस्र-राक्षसों की विकराल सेना लेकर खर-दूषण 
आक्रमण करते हैं। उस समय भगवाम किसी सरकार के पास जा कर 
नहीं रोते कि हजूर हमें बचाइये । वे प्रकृत-वीर की तरह लक्ष्मण से 
कहते हैं:-- 
“लेद जानकिदहि जाहु गिरि कंदर । 
आवा निसिचर कटकु भयंकर ॥ 
और खुद:-- 
“देखि रामरिपु-द्ल चलि आबा। 
विहँसि कठिन कोदश्ड चढ़ावा।। 
ओर देखते-देखते खर-दूषण समेत उन चौदह हज़ार राक्षसों को 
मार भगाते हैं | इसके बाद जब रावण कपट से सता को हर ले जाता 
है । नर-लीला करते हुए भगवान जगज्जननी को ढेढते फिरते हैं। रास्ते 
में उन्हें अपना सहायक जटायु चार दाक्षस-राज द्वारा मारा हुआ पड़ा 
मिलता है। तब वे घबड़ात नहीं, क्रिसी के पास अर्जी भी नहीं भेजते ! 
वे तो अपने पूज्य पिता तक का उस समय तक इस दुघटना का समाचार 
गद्दी देना चाहते जब तक स्त्री-चुराने वाले राक्षस का नाश करके सीता 
को न छुड्डालें। कहते हैं:-- 
“सीता हरन तात जनि, कहेउ पिता सन जाइ। 
जो में राम तो कुल सहित, कहिद्दि दसानन जाइ ॥” 
अन्त में अपनी इसी वीरता और संघटन-शक्ति के बल से वे 
कुशल पूबंक अपने बनोवास के चोदहों वर्षों को पूरा करते हैं और 
निषादों तथा वानर-भालुओं का सह्वटन करके लड्ढा जीत कर, रावणादि 
राक्षसों को मारकर अयोध्या जी को लौटते हैं । जिसकी विजय बिजय- 
दशमी के नाम से आज़ तक मनाई जाती है। भगवान के सह्नटन का 
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यह ढँग था कि -- 
“जल्ोक बेद सब भाँतिदि नीचा। 
जासु छाँहं छुबले इबं सींचा ॥ 
तेहि भरि अड्कू राम-लघु-भ्राता । 
मिल्रत पुलक परिपूरित गाता ॥” 


[भाग १ 


क्यों ? क्योंकि, 

“स्वपच, सबर, गखर, जनम जड़, पाँवर कोल किरात | 

राप कहते पावन परम, होत भुवन विख्यात ॥” 

परन्तु, आज-कल के बनिये, बाम्हून और ठाकुर, नित्य प्रति राम- 
राम कहने वाले अछूतों को नहीं छूते ! भगवान की जीवनी से तो हमें 
यह शिक्षा मिलती है कि जो राम का भक्त हो, राम राम कहे बह नीच से 
नीच हो तो भी आदरणीय हो जाता है। परन्तु इन दूसरों के गुलाम 
धर्म-घुरीणों की राय में हिन्दू-धर्म के अनन्य भक्तों तक को छूना पाप है !! 

भगवान के चरित्र की ये शिक्षाएँ राम-लीलाओं द्वारा भली भांति 
हिन्दू जनता के चित्त पर अद्.लित की जा सकती हैं | राम-लीलायें लीला- 
कार्य को, नाव्य-कला को भोंडा तमाशा न बने रहने देकर उन्नत किया 
जाय तो एक तो प्रतिसाल सत्र बन्दरों और राज्ञस्तों की लड्ाई के बहाने 
अनेक मनुष्यों को लाठी, तलवार आदि चलाने की उत्तम शिक्षा दी जा 
सकती है, दूसरे राम वन्द्र जी की बरात आदि में"आयसमाज के नगर- 
कीतेनों की तरह भगवान के जीवन ही शिक्षाओं पर उपदेश प्रद भजन 
गवा कर, तथा उपदेश दिला कर, लोगों में धर्म और समाज-सुधार के 
भात भरे जा सकते हैं। संक्षेप में उत्तरी भारत के लिए राम-लीला 
का वही साबजनिक रूप बनाया जा सकता है जो दक्तिण में गणशोत्सत्र 
ओर शिव्राजी उत्सवों का है। इस समय तक तो लोग राम-लीला को 
महज़' तमाशा समभते हैं। उनमें अन्धी और वे सानी श्रद्धा-सक्ति 
भी होती है परन्तु राम-लीला से उनके जीवन पर कोई कहने योग्य 
हितकर असर नहीं पड़ता। यू? पी० की हिन्दू-सभा का ध्यान बहुत 
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पहले इस बात की ओर चला जाना चाहिये था लेकिन कोंसिलों ओर 
बो्डों की मेम्बरियों तथा लीडरी की फिक्र से फुरखत हो तब न? अब 
भी, यदि कोई माई का लाल, राम-लीलाओं द्वारा, तथा विजय द्शमी 
द्वारा, हिन्दू-जनता के हृदय पर भगवान के जीवन की त्याग, वीरता 
ओर सट्ठटन की इन तीन महान शिक्षाओं को अद्डित करने का प्रयत्न 
करे तो कुछ वास्तविक परिणाम दिखाई द॑ । 


बीर-सन्देश 
[ लखक--श्री० कर्ण कवि जी ] 
--८७' कैं-*“ 

यही है वीरों का सन्देश ! 
हूं। कर हम सब मनो काय बच, संध सूत्र में बद्ध । 
जननी जन्म-भूमि रक्षा हित, रहें सदा सन्नद्ध ॥ 

सफल द्वी जीवन का उद्देश ! 

यही है वीरों का सन्देश !! 
माँग रही है बलि रण-चगड़ी. थार बेर। विकराल । 
असुर आततायी दुष्ट छा, बेग बुलाबंं काल ॥ 

करें यमपुर खल खर्ब प्रवंश ! 

यहं। है वीरों का सन्देश !! 
पराधीनता-परकीया वश, दें न दीन-ईमान । 
करें शक्ति आराघन, रखते हुये स्वात्म अभिमान ॥ 

दूर ही कायरता, भय, क्लेश ! 

यहो है वीरों का सन्देश !! 
उमगें अ्ज्ञ, बढ़ें उपजे उर नि्मल नीति विवेक । 
जिह्ना पर नित बनी रहे यह “कर्ण! माधुरी टेक ॥ 

जयांते जय प्यारा भारत देश ! 

अद्दी है बीरों का सन्देश !! 


शक 
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दशे बीर 
[ लेखक--श्रीयुत पं० किशोरीदास नी वाजपेयी, शास्त्री ] 





“धीर-सन्देश” की पिछली किसी संख्या में श्रीमान्‌ पं० भीकृष्णदत्त 
जी पालीवाल महोदय का उक्त-शीपेक का एक लेख निकला था। आपने 
उसमें दाशरथि लक्ष्मण को आद्श-वीर माना और सिद्ध किया था; 
किन्तु आदश-वीर के लक्षण कुछ भी न दिये थे । हमें श्रीमान्‌ पालीवाल 
जी के सिद्धान्त से सन्‍्तोष नहीं। पहले हम आदश-वीर के लक्षण 
बतला कर तब यह बतलाएँगे ,कि आदश-बीर कौन है । 

वीर किंवा आदशे-बीर में क्रोध की मात्रा का बहुत नियन्त्रण 
है। क्रोध वीर में स्थायी नहीं, हाँ सभ्चारी अवश्य है। इसका कारण 
यही है कि सतत क्रोध के आवेश में कर्तव्य कम भूल जाता है और 
गंगा उलटी द्वी बहने लगती है। यह्दी कारण है कि वीर का स्थायी भाव उत्साह 
माना गया है । करतव्य-पालन-विषयक उत्साह वीर का स्थायी भाव है; 
क्रोध नहीं | क्रोध तो सच्चारी है। इसकी स्थिति आवश्यक नहीं, प्रत्युत 
क्रोध की बढ़ी हुई मात्रा वीरत्व की बाधक द्वी है। साहित्य-शास््र में भी 
कह्दा हैः--“रक्तास्यनेत्रता चास्य भदिनी युद्धवीरतः” अथांत्‌ रोद्र रस में 
नायक के नेत्र क्रोध से लाल हो जाते हैं; पर, युद्ध-बीर में यह्द्‌ बात नहीं। 
युद्ध-बीर तो दूँसते-हँसते काम करता दै। यही युद्ध-वीर और रो में भेद है। 

# दूसरी बात यह है कि वीर अ्रथवा आदश-वबीर में आत्म-ज्हाघा 
का अभाव द्वोना चाहिए, चाहे फिर उसमें वे ह्वाध्य गुण उत्कट मात्रा में 
ही क्‍यों न वतमान हों । वीर अपने मुँह अपनी बड़ाई कभी न करेगा । 
बहू उस तथ्य बात के कद्दने में भी हिचकेगा, जिससे उसकी कुछ प्रशंसा 
सम्भावित हो | इसी भाव से साहित्य में वीर के लिए अविकत्थन: 
विशेषण आया है। ठीक भी है। वीर अपनी बढ़ाई करे तो क्यों करे ९ 
उसकी प्रशंसा के गीततों समस्त जगन्‌ गा कर ऋतहत्य होता है। कस्तूरी 
अपने मुख से कभी भी नहीं कहती कि सुक में लोकोत्तर सौरभ है 
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या मैं मामूली कुसुमों के सौरभ को बात की बात में दबा सकती हूँ । 
केशरी कभी अपने गज-संहारी पलों की बड़ाई अपने आप करता है १ 

वीर अपने कतंव्य के पालन में सोत्साह जुटता है। उसे और 
कुछ कहने सुनने की नहीं सूकती | वह अपने प्राण देकर उत्साह लेता 
है--सदा हथेली पर प्राण रखता है । वह्द लोकोत्तर गुणों से पूर्ण द्वाता है 
और संसार के सभी और गुण एक उत्साह पर ही न्‍्यौछावर हो जाते हैं । 

अब आप ध्यान से देखें कि, आदर्श-बीर श्रीराम हैं या श्रीलक्ष्मण। 
थोड़ा सा विचार करने पर पता चल जायगा कि आदर्शवीर कौन है । 
हम से तो जब कोई साहित्यिक युद्ध-वीर और रोद्र का उदाहररं पूछता 
है, तो हम उसके सामने क्रमशः श्रीराम और श्री लक्ष्मण का नाम ले 
देत हैं । धमं-शाख्र, नीति-सास््र और साहित्य-शाब्न का यही सिद्धान्त 
है। इस सिद्धान्त के अनुसार हम परशुराम को भी उस समय वीर का 
उदाहरण नहीं समझते, जब वे लक्ष्मण जी को डॉट-डपट रहे हैं । दोनों 
सफेद मेघ बहुत गरजे, पर बरसा शन्त में वह श्याम नीरद ही। परशु- 
राम और लक्ष्मण में खूब तूतु-मेंमं दो ली, तब श्रीराम ने उठ कर 
परशुराम के उस धनुष को चढ़ा दिया। बस, फेसला हो गया | और 
कई जगह ऐसा ही हुआ है | 

इसका मतलब यह नहीं कि लक्ष्मण जी ने जो कुछ कह्दा था, 
सो कर नहीं सकते थे। नहीं, वे सब कुछ कर खकते थे । वे कन्दुक के 
समान ब्रह्माण्ड को उठा कर सौ योजन किसी प्रयास के बिना ह्वी दौड़ 
सकते थे। वे धनुष को छत्नक-दुण्ड के समान तोड़ सकते थे। वे संसार 
भर का एक पल में विध्वंस कर सकते थे | वे सबे-समथ थे! फिर भी 
उनकी यह वाणी खहृदयों के हृदयों में वीरता के आदशे को ठहरने 
नहीं देती । 

हमारी सम्मति में श्रीराम जी आदश-बीर हैं। इनमें वे सब गुण 
विद्यमान हैं, जो आदश-वबीर में होने चाहिएँ । 
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विचार तरड्ढः 


[लेखक--श्री(त सुरेन्द्र शर्मा ] 
+--._ +>*-हग000िटिलकेक------: 


यक्ष-वहि-- 

अभी बहुत दिन नहीं हुए, कलकी सी बात है। कुछ “गुमराह! 
लोगों ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया था। महाभारत के राज- 
सूथ और अश्वमेध यज्ञ के बाद अब से पहले ऐसा यज्ञ नहीं देखा गया । 
इस यज्ञ में बिलकुल नवीनता देख पड़ी । धूप, दीप, अक्षत, रोरी आदि 
पूजा का कुछ भी सामान न था । समिधायें बिलकुल अजीब तरह की 
जुटाई गई। वे आमकी सूखी समिधायें न थीं। उनमें जान थी, बिलकुल 
हरी थीं। सब विधान हो चुकने पर, होता ने 'स्वाह्य' के गगन-मभेदी 
शब्द्‌ के साथ यज्ञ का श्रीगणेश किया | भक्तगण हरी हरी समिधाश्रों 
के रूप में आहुतियें चढ़ाने लगे । समिधायें हरी थीं, सूखी नहीं, तो भी 
वे चिराग की तरह जलने लगीं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अगशित 
आहुतियाँ चढ़ी और यज्ञ-बहि पूर्ण तेज के साथ प्रदीप्र हो गई | उसके 
प्रकाश से दशों द्शायें आलोकित हो उठीं। जो कुछ जिससे बन पड़ा, 
(पत्र, पुष्प, फल, तोय॑” के रूप में उसने श्रद्धा से यज्ञ में चढ़ा दिया । 
सा्षप्री समाप्त हो जाने के बाद यज्ञ-वहि कुछ धीमी पड़ी, और बाद में 
घुँए के रूप में उसश्ी पवित्र सुगन्‍्ध चारों शोर फैल गई । 

भ्रात्माहुति-- 

कुछ समय तक ऐसा मातम पड़ा कि यज्ञ-बह्ि बिलकुल शान्त 
हो गई । परन्तु आगे आने वाले समय ने बता दिया कि वह आग भीतर 
ही भीतर सुलग रही थी, उसमें चिनगारी थी । जिन्हें यज्ञ में समिधायें 
डालने का अपना भाग पूरा करना था, वे भक्त चुप बेठे न रद्द सके, और 
अपनो श्रद्धा की आहुति चद्ा कर अपना कत्तेव्य पालन करने के लिए 
थे गआशएलए में जए पहुँचे ( अन्य भक्तों के साथ तुम भी अ्रपनी हरी 
समिया लेकर पहुँच गए । इसपर कुछ मनचले हँस पड़े और कह उठे 
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कि छुम्दें यज्ञशाला में आने और प्रज्वलित यज्ञ-बह्ि में भाहुति चढ़ाने 
का सलीका भी है, इस योग्यता की तुम्हारे पास कोई डिप्री भी दे कि 
आा गये वैसे ही आहुति चढ़ाने ? इसके उत्तर में तुम गज उठे कि जो 
लोग इस यज्ञ-वह्नि में भक्तिभाव परे आहुति चढ़ा कर विजयी होना 
जानते हैं, उन्हें किप्ती यूनिवर्सिटी की डिग्री की दरकार नहीं, इससे पहले 
जिन लोगों ने हँखते हँसते किसो महान्‌ आदशे के लिए आत्माहुति देकर 
इस यज्ञ-वहि को प्रज्वलित रक्‍खा है, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी | 
इतना कह कर तुमने उस विराट यक्ष में मुसकराते हुए असीम श्रद्धा के 
साथ शध्माहुति चढ़ा दी, लोग खड़े देखते द्वी रह गए ! 

यज्ञ-बह्ति आज भी सुलग रही है। कब तक सुलगेगी, यह भविष्य 
के गर्भ में निहित है। आज तो केवल उसका धुँआँ दिखाई पड़ रहा है । 

दीप-शिखा पर-- 

दीवाने पतज़् ! अपने प्राणों की ममता छोड़, एक दम ज्वलित 
दीप-शिवा पर चढ़ कर न जाने तुम किस सनक में अठखेलियाँ खेल 
रहे द्वो ? तुम्हें कुछ पता है कि जहाँ तुम उन्मत्त बने इठला रहे हो, वह 
मृत्यु का रप्ट मच्च है । यह वह रज्ञ-मच्च है जिस पर आते दी सुर, नर, 
मुनि, गन्धवे, आदि ऊे प्रफुछ्तित मुखर कमल देवी की छाया से काले पड़ 
जाते हैं | अभो कुछ क्षणों के बाद ही यहाँ तुम्हारा इठलाना बन्द हो 
जायगा । तुम्दारे मुखड़े पर हास्य को यह्द सुन्दर रेखा न रहेगी। देखते 
देखते तुम्हारा पच्च तत्व का पींजरा राख हो जावेगा, और तुम्दारी आन्त- 
रिक ज्योति अदृश्य रूप से मिलमिलाती हुई दीप-शिखा में मिल जायगी । 
तुम्दारी जोबन लील| की इस अन्तिम दशा पर भल! किसे हसद्‌ न द्वोगा ९ 
* जीवन के अन्तिम क्षण में भो उमंग भरो तरंगों में भस्म होकर थिरकते हुए 
केवल तुम्दीं को देखा | जिन करोड़ों आदमियों का ज्ञीवन रात-दिन की 
र॒ुवामी में लात-घेला गाली गलोज और अनेक प्रकार की यंत्रणाओं के 
बीच कटता हो, आर अन्त सें जिनके आय अन्न के एक एक दाने के लिये 
तरस तरस कर निकलते हों, वे अभागे दीप-शिखापर इटलाते हुए मतवाले 
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पतंग की अन्तिम लीला का रहस्य क्या समभें ? सच कह दो पतंग इस 
: प्रदार मरने में तुम्हें क्या मज़ा मिलता है 

बलिदान का रहस्य-- 

जलती दीप-शिखापर एक पतंग को आत्मोस्सगे करने में जो आ- 

नम्द मिलता है, उसका रहस्य समय समय पर श्रीकृष्ण, बुद्ध, शद्भर, 
मद्दावीर, द्यानन्द, तिलक आदि अनेक महापुरुष अपने अपने जीवन 
को अमर कृतियों से स्पष्ट बतला गये हैं। परन्तु जहाँ मुट्ठी भर विदेशी 
करोड़ों मूक भेढ़ों को लकड़ी के बल पर स्वेच्छानुसार नचाते हों, बहाँ भला 
आत्मोत्सर्ग की महत्ता कौन समझे ? जहां आज भी झूठन के टुकड़ों के 
बन्दर-बेंटबारे की नीति ग्राह्य समझी जाती हो, वहाँ आत्म-निर्भरता, 
स्‍्वावलम्बन और बलिदान का क्‍या मूल्य है 


पतंग का आदर्श है दीप-शिखा। वह उस पर अनन्य भाव से 
प्रेम करता है । उसे प्राप्त करने ही में वह अपना सवेस्व तक खो देता है । 
जीवन-यात्रा के अन्तिम पड़ाव पर जब वह (पतंग) थिरक थिरक कर 
ताल देता है, तब उसे मृत्यु कौन कहेगा ? सचमुच वह मृत्यु नहीं अमरत्व 
है । वह जीवन का अन्तिम फल है। बस, पतंग की तरह अपने आदर्श 
के लिए मर कर अमर होने ही में बलिदान का सारा रहस्य निहित है । 
आज हममें से कितने आदमी अपना आदरशो प्राप्त करने की इस प्रकार 
व्यवह्ारिक रूप से बलिदान का रहस्य समभने के लिए तैयार हैं ? 


पानी 
[ लेखक--भ्री० श्रीरामबचन जी द्विवेदी “अग्बिन्द” 


दुष्ट अत्याचारियों पर पानी द्वित अरबिन्द', 

शिव ने दिखायी करतूत समसाम की। 

क्षत्रिय प्रताप ने भी पानी की ही आन पर, 

हल्दी के घाट पर खूब धूम-धाम की।॥ 
पानी के लिए ही महद्दाभारत का युद्ध ठना, 
मर मिटी बन्धु ! वीर-मण्डली तमाम की। 
होकर अश्लावधान पानी क्यों बहाता मूढ़ ! 
पानी-हीन सूरत है जगमें हराम की॥ 


न्‍जििल ता ही. 
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बोड़ेशिया . 
[ लेखक--भी ० प्रभातकुमार भी ] 
जल 9 < 

टेम्स नदी के बांये तट पर, वेस्ट मिनिस्टर त्रिज के बगल में, 
पालियामेंट भवन के अत्यन्त निकट ही आयकोनी की महारानी बोडेशिया 
को प्रतिमा स्थित है । दृश्य बड़ा मनोहर है। चार घोड़े वाले रथ पर 
आरूढ़ हो वह अपनी घप्ेना को रोमन लोगों से लड़ने के लिये, लिये 
जा रही हैं। उनके बग़ल में उनकी दो लड़कियां हैं जिनका रोमन 
जेनरलों ने बोर अपमान किया था। बोडेशिया के सेना बाले युद्ध-वीर 
एवं हट्टे-कट्टे थे । प्रतिशोधाग्नि की पवित्र आभा उनके प्रतिभा सय मुख- 
मंडल पर मुस्करा रही थी--विकीरों दो रही थी और वे अपनी आद्‌र- 
णीया मद्दारानी के साथ इस प्रकार निर्भाकता पूवेक उत्साह से आगे बढ़े 
जा रहे थे मानो बाज अपने शिकार की वस्तु पर हूटा हा। उपरोक्त 
प्रतिमा के नीचे पत्थर पर कविवर काऊपर के निम्नलिखित भविष्य- 
सूचक वाक्य लिखे हुये हैं :-- 

# [(९९९४०75 (५०६६३ 7€ए८7 ६7८, 
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बोडेशिया की पुण्य-स्म्ृति को दीघस्थायी करने के लिये एक 
प्रतिप्ठित एवं स्वदेश-मक्त उदार अंगरेज़ सज्जन द्वारा यह प्रतिमा स्थापित 
की गई थी ओर यह नगर के ठीक मध्य में स्थित है । 

एक दूसरी जगह, मनुष्यों की पहुंच से दूर--उसी महारानी 
बोडेशिया की क़न्र है। यह स्थान पहाड़ी है तथा लंदन के उत्तर की ओर 


/ स्थित है। पहाड़ियों के नीचे छोटी छोटी मनोहर मील हैं जिनके तट पर 


बड़े बढ़े उजले जंगली बतक़ दिन भर कलरबव कल्लोल किया करते हैं। 
इस स्थान पर आस-पास के ऊंचे ऊंचे गिरजाघरों के सुन्दर लाट (मीनार) 
घनी घनी वृक्त-प्रशाखाओं के बीच से साफ़ नज़र आते हैं। किन्तु वह 
छोटी सी जगह जिसके नीचे वीरता की मूर्ति देवी बोडेशिया अनन्त- 
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आनन्द निद्रा में लीन पड़ी हुई है-समस्त भू-मण्डल में न्यारी एवं 
मनोहर है। यह स्थान लोहे के सिकरों से घिरी हुई है। भौतर हरे-भरे 
जंगली पौधे लगे हुए हैं । ढेर के ढेर फूल एवं फल होते हैं । यह ध्थान 
पक्तियों के लिए स्‍्वगे स्थान सा है। इसके बीच में बोडेशिया के पक्ष 
वालों ने उसके स्मृति चिह्न-स्वरूप एक बहुत लम्बा खम्भ गाढ़ रक्‍वा है। 
यह खम्भ किसी लम्बे बृत्त का रूखा लम्बा घड़ है और ऊँचाई में तो 
मालूम पड़ता है कि आकाश ही छू देगा । 

बोडेशिया का इतिहास सरल और स्वाभाविक है। इतना सरल 
ओर स्वाभाविक्र सितना इतिहास हो सकता है। बोडेशिया के पति प्रेस- 
टेगस ने रोमन लोगों को सन्तुष्ट करने के लिए अपने विशद्‌ राज्य का 
आधा भाग उन्हें दे दिया। किंतु प्रेसूटेगस की मृत्यु के पश्चात्‌ रोमन 
लोगों ने उसका सारा राज्य ले लेने के लिए जोर किया । 

दस दृज़ार चतुर रोमन सिपाहियों ने घोखे से तीस हज़ार 
अंग्रेज़ों को मार डाला। इस स्वदेशानुराग-पूरित युद्ध में-जिसमें महिलाओं 
ओर पादड़ियों ने भी योग दिया था--बहुत से ऐसे स्वघमे-त्यागी अंग्रेज 
थे जो श्रंग्रेज़ों की स्वतंत्रता के विरुद्ध रोमन लोगों से मिल कर लड़ रहे थे। 

शताब्दियों की परावीनता के पश्चात्‌ जब रोमन लोगों ने ब्रिटेन 
पर से अपना अधिकार हटा लिया, तब एक बार फिर वही अंग्रेज 
जाति उत्तरीय शत्रुओं स्रे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में नितान्‍्त 
असमथे पाई गई । 

तब से कई जातियां आईं और वहां बस गई । किन्तु अब तो, 
उन लोगों में इतनी घनिष्ट एकवा--इतना विशद्‌ संगठन हो गया है कि 
जाति-विभेद की बू तक नहीं मिलती और यही कारण है. कि इंगलैन्ड 
आज इतनी उन्नत अवस्था में है । जाति-विभेद द्वो कियो जाति या देश 
की अवनति का प्रधान कारण समझा जाता है; 


(एक अंग्रेज़ी लेख के आधार पर) 


लत +तबललीतकी न नल 
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वीर बालक पुत्त ओर वीर बालाएं 
[ लेखक--श्री० चोघरी राम्प्रसाद जी शौनी ] 
* 924 
जिस समय मुग़ल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ पर अःक्रमण किया 
था, अनेक स्वाधीनता प्रिय वीर क्षत्रिय, जन्म भूमि की रक्षा के लिये युद्ध- 
क्षेत्र में मर कर सदा के लिये अमर हो गये थे । राजपूत कुलमणि जयमल 
तो पहले ही शत्रुओं के हाथ मारे जा चुके थे उनके मरने पर मुगल 
शत्रुत्रों से चित्तोड़ की रक्षा करने तथा स्वतन्त्र भारत भूमि को परतन्त्रता 
की बेड़ियों में बंधने से बचाने और अत्याचारी यबनों से मुकाविला करने 
को कोई न रहा । ऐसे अवसर पर एक सोलह वर्ष का वीर बालक 
अपनी पूज्य मातृ-भूमि की मानमर्यादा बचाने के लिये अपने प्राण देने 
को उद्यत हुआ | 
पुत्त ने उसके शून्य स्थान की पूर्ति की । यद्यपि पुत्त की अवस्था 
अभी केवल सोलह साल की ही थी, परन्तु बीरता, युद्ध-कौशल एवं 
साहस और पराक्रम में वह बड़ बड़े वीरां से भी बढ़ कर था। चिन्ताप्रस्‍्त 
पुत्त ने बचे हुए राजपूतों से कह्दा कि “जिस अपना बाहुबल दिखाना हो वह 
इस समय आ कर शम्रु से युद्ध करें ।” यह सत्य है कि उस समय राजपूत 
बिगड़ चुके थे तथापि उनमें धार्मिक जोश मौजूद था। पुत्त का सन्देश सुन 
कर उसकी माता ने पुत्त को बुला कर कहा-- पुत्र आज बह दिन आगया 
है जिसके लिये क्षत्राणियाँ पुत्र उत्पन्न करती हैं। जाओ मेरे दूध की लाज 
रखना ओर शत्रुओं को परास्‍्त करना, नहीं तो रणु-भूपि में प्रषण देऋर 
स्वर्ग लोक को गन करना । देखना, शब्ुओं को पीठ न दिखाना ।” 
पुत्त की बहन करणदेवी ने अपने भाई की कभर में कटार बांध 
कर कहा--“वीर भाई ! रखाक्षेत्र में जा कर धर्म-युद्ध करना। चाहे 
शरीर पर सहस्रों घाद हो जावे किंतु पीछे मुँह न करना । जब में 
सुनूंगी कि मेरे भाई के अम्र शरीर पर अनेक घाव हुए पर पीठ पर एक 
भी नहीं तो में बड़ी प्रसन्न होऊँगी। घर आना तो शत्रुखय दो कर आना 
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नहीं तो रण क्षेत्र द्वी में शत्रुओं के म्तक शरीरों की सीढ़ी बनाकर सीधे 
स्वगे धाम को चले जाना । 

बहिन के पास से विदा होकर पुत्त अपनी प्रियतमा कलावती के 
के पास गया । वह बोली--“मेरे शिर के मुकुट, प्राणनाथ । ऐसे समय 
सदा नहीं आया करते। बीर रण-भूमि में ही जागते हैं। क्षत्री का सुख संग्राम 
है । अब तक तुम सोये हुए थे, युद्ध में जाकर खब को बताओ कि सिंह 
जाग उठा है । मेरे स्वामी, कोई मुझ से यह न कहे कि तेरा पत्ति संग्राम 
में पीठ दिखा गया । मेरी लाज रखना । परमात्मा तुम्हें सहायता देगा।” 
बह युद्ध के लिये सन्नद्ध द्वा और शुभाशीबाद ले युद्ध क्षेत्र की ओर 
चल दिया । 

एक ओर अकबर के सेनापतित्व में बड़ी भारी मुगल सेना और 
दूसरी ओर पुत्त को अध्यक्षता में इने गिने राजपूत । दोनों में घोर घम- 
सान युद्ध होना आरम्भ हो गया | जब पुत्त से अकबर की पहली सेना 
लड़ रद्दी थी और अकबर स्वयं दूसरी सेना लेकर पुत्त पर दूसरी ओर 
से आक्रमण करने के लिये जा रहा था तो पुत्त की माता, बहिन और खी 
से न रद्दा गया । जन्म भूमि की रक्ता के निमित्त वे तीनों अपने एक मात्र 
स्‍्नेह-पात्र पुत्त की सहायता के लिये युद्ध क्षेत्र में पहुँच मुगलों की फौज 
पर प्रह्मर करने लगीं । 

सम्राट अकबर पुत्त पर आक्रमण करने के लिये बढ़ ही रहा था 
कि अकस्मात उसकी सेना रुक गई । ध्यान देने पर ज्ञात हुआ कि एक 
ओर पहाड़ पर खड़े हुए कुछ वृक्षों की आड़ से गोलियों की वर्षों हो रही 
थी और उन्हीं की मार से व्याकुल हो कर यबन सेना एक साथ बढ़ते 
बढ़ते रुक गई । 

जब अकबर ने देखा कि तीन ख्तरियाँ घोड़ों पर चढ़ीं, युद्धोपयोगी 
बस्तर तथा अख शख्मों से सुसज्षित हो अपनी प्रखर गोलियों की वो से 
मुगल सेना का संहार कर रहीं हैं तो उसके आश्चये की सीमा न रही । 
इन तीनों बीर बालाओं में खे एक की अवस्था तो कुछ अधिक थी पर 
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शेष दो की अ्रभी चढृती हुईं जवानी थी | इतनी कम आयु की कोम- 
लाड्ी बीर ललनाओं के द्वारा अपनी सेना का इस प्रकार संहार द्वोता 
देख अकबर ने सिर नीचा कर लिया। 

दोपहर को लड़ाई पुनः प्रारम्भ हुईं, एक ओर सोलद ब्ष का पुत्त 
ओर दूसरा ओर उसकी वृद्धा माता एवं अल्पन्वयस्क प्रियवमा और 
बद्दन थी । चित्तोड़ की शक्तिरूपिणी ये देवियाँ तीनों अप्रियों के समान 
दिल्लो सम्राट की सेना रूपीइंघन को जलाकर भस्म करने पर उतारूथीं । 
सन्ध्या तक लड़ाई होती रही | किसी ने विश्राम नहीं किया। अनेक 
मुग़ल से निक मारे गये । 

अकबर इन तीनों स्लियों की वीरता पर मुग्ध हो गया। उसने 
वीरता को सम्मानित करना चाहा और श्राज्ञा दी कि जो इन ठीनों 
ज्लियों को जीवितावस्था में पकड़ लावंगा, उसे उत्तम पुरस्कार दिया 
जायगा । उस समय अकबर के सेनिक विक्षिप्त से द्वो रद्दे थे । किसी ने 
भी उसकी बातों पर ध्यान न दिया । मुग़ल सेना लड़ती ही रही और 
तीनों स्त्रियां उन्हें रोकने पर उद्यत रहीं | क्णबती के कई गोलियां लगीं 
अन्त में बह म्लान पुष्प की भांति प्रथ्वी पर गिर पड़ी | पुत्री की यह 
दशा देखकर कमदेवी दृतोत्साह न हुई । वह दूने उत्साह के साथ शब्रुओं 
से लड़ने लगी। अचानक एक गोली आकर कलावती के बायें हाथ में 
लगी । कलावती ने इस भीषण आघात को भी सह लिया | बह एक 
हाथ से द्वी प्रद्वार करने लगी । 

उन्मत्त मुग़ल सेना गोलियों की बरुष्ठी फरती ही गई। कुछ 
देर के बादु कलाबती भी प्रुध्वी पर गिर पड़ी | कलावती के गिरते ही 
करणदेवी भी स्वर्ग सिधार गई । उधर पुत्त मुगलों को परास्त करके प्बत 
के निकट आया और अपनी आराध्या जननी, प्रियतमा एवं बहद्दिन को 
प्रृथ्वी पर गिरा देख बहू बड़ा क्रद्ध हुआ | उस समय कलाबती और 
कमेदेवी के प्र/ण कंठगत हो रहे थे। पुत्त ने-इन दोनों को उठा लिया। सती 
कलाबती अपने पति के बाहु पर मस्तक रख कर सवदा के लिये सोगई। 
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चल 


कमदेवी ने अपने पुत्र को जन्म भूमि की रक्षा रखने का आदेश 
देकर श्राण त्याग दिये। पुत्त थोड़े समय तक विचार कर “हर हर” 
कहता हुआ शबजुओं की सेना में चला गया । सोलह बर्ष का वीर बालक 
असंख्य सेनिकों को नष्ट करके सदा के लिये मृत्युश्या पर सो गया। 
पुत्त ओर उसकी प्रियतमा कलावती के शरीर एक चिता में भस्म किये 
गये । कर्मदेवी और कर्णवती दोनों माँ बेटी एक चिता में भस्म की गई। 

ये तीनों बीर बालायें तथा वीर-बर पुत्त अब इस संसार में नहीं 
है परन्तु उनकी अक्षय कीति अभी तक उन्बल चाँदनी की तरह भूमंडल 
पर फैली हुई है और अनन्त काल तक फैली रहेगी। 





वीरबर-याचना 


[ लेखक - श्री० जगमोहनसिह जी मोहन” ] 





यही दो वरदाता ! वरदान ॥ 

प्राण हथेली पर रख रन को, मेरा होय पयान । 
यददी दो वरदाता ! वरदान ॥ १ ॥ 

धीर वीर ही निडर समर के, कूर पड़ मेदान | 

निज कपान से वेरी दल का, करदूं सूत्र अवसान ॥ 
यही दो वरदाता ! वरदान ॥ २॥ 

धज्ी धज्जी उड़े तौहु में, गरजूं सिंह समान। 

पीछे पेर न धरूँ मरूँ चहँ, किंचित होंउ न म्लान ॥| 
यही दो वरद्षाता ! वरदान ॥ ३॥ 

आने बल ना दऊँ मान में, चाहे जावे जान। 

'भोहन!हँस हूँ ख करूँ घम-हित,इस तनको वलिदान॥। 
यही दो बरदाता ! वरदान ॥ ४॥ 
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राजपूताना सदा से वीर पुरुषों को पेदा करने में अप्रखी रहा है, मेवाड़ 
तो वीरों की खान ही है । मेवाड़ ने ही प्रताप, राजसिंह भौर भीमसिंह जैसे 
बीर पैदा करके आये जाति की लाज रक्‍्खी है । इतिहास लेखकों ने 
प्रीस के लियोनिडाज़ और मिलताइडिस, फ्रांस के नेपोलियन, अमेरिका 
के वाशिंगटन और ब्रिटेन के क्िचनर आदि की प्रशंसा के बड़े बड़े पुल 
बाँधे हैं पर सच पूछिये तो इस भारतमाता की गोद में अनेकों लियोनि- 
डाज़ मिलताइडिस और नेपोलियन खेले हैं । ऐसेह्दी एक वीर बालक का 
बृतान्त सुनिए | यह्‌ घटना सन्‌ १३६० के अप्रेल मास की है । 

भयानक रात्रि थी, चारों ओर अन्धकार छाया हुआ था । चित्तौड़- 
गढ़ से कुछ दूर दिल्लीपति अलाउद्दीन अपनी असंख्य सेना के साथ डेरों 
में पड़ा हुआ था । योद्धागण थक जाने के कारण खरोटे ले रहे थे। 
परन्तु बादशाह सलामत अपने शिविर में चिन्तामम्न बेठे हुए थे, उनके 
चेहरे पर नैराश्य था । कुछ देर इसी अवस्था में बेठे रहने के बाद उन्होंने 
पहरेदार को आवाज दी और कहद्दा-'सिपद्सालार भौर वज़ीर को 
बुलाओ ।” सिपहसालार और वज़ीर ने आकर रुककर सलाम किया 
और संक्रेत पा अपना स्थान प्रहदण किया | उनके बेठ जाने पर बादशाह 
बोल “देखो, राजपूत कौम बड़ी लड़ाका है, मरने पे नहीं डरतो । इनसे 
जक्ल में कमी जीत न होगी और ने मुझे पह्मिनी मिलेगी। इसकिये 
चालाकी से काम लेना चाहिए | मेरी समर में भीमसिंद्ध के नाम एक 
सुलह का परवाना लिखा जाय और पद्मिनी को सिफ़ देखने की ख्वाहिश 
जाहिर की जाय, । राजपूत क़ौम बड़ी भोली है, वह्‌ ज़रूर इस जाल में 
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फँस जायगी ।” युद्ध सचिब आदि के समर्थन करने पर संघि-पत्र लिखा 
गया और उसी समय एक दूत द्वारा राना भीमसिंद के पास भेजा गया । 

दूत ने वह पत्र रानाजी को जा सोंपा । उस समय वे अपने 
थोद्धाओं के साथ युद्ध चचो कर रहे थे। उसे पढ़ रानाजी ने सब उप- 
स्थित सामन्‍्तों को सम्बोधन करके कहद्दा, “सामन्तगण, बादशाह अला- 
उद्दीन ने हमसे सन्धि करने की प्राथना की है | वे एक बार पद्चिनी को 
केवल देखता चाहते हैं। यह सुन सब बीर क्रुद्ध हो म्यान से तलवार 
निकाल कर बोले- प्रागग रहते हम लोग ऐसा कभी न होने देंगे। जब 
शक हमारे बली द्वार्थों में तलवार है, उस कुलाड्ार की दृष्टि महारानी पर 
नहीं पड़ सकती ।” महाराणा ने सबको शान्त करते हुए कह्ा-“टीक है 
परन्तु युद्ध करते करते बहुत समय बीत गया । प्रजा अत्यन्त दुखी है। 
यदि यही दशा रही तो दे ग का कृषि बारिज्य बबोद हो जायगा। देशहित 
गे लिए यदि हम रानी के दर्शन उन्हें करादें तो क्या बुराई है | अब इश् 
अशान्ति का दूर होना ही श्रेयस्कर है” इस प्रकार विचार परामशे के बाद 
दपण द्वारा महारानी का प्रतिबिम्ब दिखाने को सब राजी दो गए। 

यह सामाचार पा बादशाह के हप का कुछ पार न रहा। वह 
कुछ चुने हुए रक्तकों के साथ महारानी पद्चिनी को देखने के लिए पद्विली 
अश्रल को चित्तौड़ के राजप्रसाद में पहुँचा | वहाँ उसने पद्मरागमणि के 
समान पद्मिनी की क्रान्ति को देखा और देख .क्वर मन में कहने लगा 
“कम ल है, हूबहू हुश्न की परी है । यह चिराग तो मेरे दिल्ली के शान- 
दार महलों को रोशन करने लायक है ।” 

प्रासाद से लौटते समय रानाजी बन्धु-भाव से बादशाह को गढ़ के 
बाहर तक पहुँचाने आए । सरल हृदय राजपूत वीर पठान की धूतता को 
न समझ सका । अलाउद्दीन ने मौका पाकर उन्हें.केद कर लिया और अपने 
शिविर में ले जा कर कद्दा, “जब तक पद्निनी को मेरे हवाले न करोगे 
में तुम्हें न छोड़गा ।” 

जब यह सम्ाचर चित्तौड़ पहुँचा तो बह्दां बड़ी हलचल मच 
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गयी, परन्तु राजपूत घबराए नहीं । वे भीमसिंद् के उद्धार की चेश्ट करने 
लगे। उन्होंने प्रण किया कि हम लोग प्राण रहते हुए पद्चिनी को अप- 
मानित न होने देंगे। ऐसी अवस्था में बादल नामक एक द्वादश-वर्षीय 
बी. बालक वंश की मयोदा की रक्ता के लिए अभ्सर हुआ और इस 
मद्दान कार्य में गोरा काका ने उसकी पूरी पूरी सहायता की । 


महारानी पद्मिनी ने इस दुःखमय समय में शोक कर अपना 
समय नष्ट नहीं किया । उसने वीर रमणियों की भांति धैर्य धर सब 
सामभन्‍तों को एकत्रित किया और राजा के उद्धार के विषय में परामश 
किया | अन्त में निश्चय हुआ कि शठे शाझ्य समाचरेत | वीर बालक 
ने समस्त सेना में से योद्धा छाँटे और सात सौ पालकियाँ सजाई | णक 
एक पालकी छः: छः कहारों के कन्धों पर रक्‍खी गयीं। उनमें सुकुमार 
ललनाझं के स्थान में आयोवत के गौरव -पुंत्र वीर राजपूत थे। सवारी 
रवाना हुईं और बादशांह को यह्‌ संवाद भेज दिया कि पद्चिनी अपनी 
दासियों के साथ आग रही है । 

यह संवाद पा अलाउद्दीन मारे हर के छछलने लगा। एक एक 
करके सब पालकियाँ शिविर में लाई गई । बादशाह पद्चिनी से मिलने के 
लिए बच्चाभूण्णों से अपने शरीर को सजाने लगा । इतने में उसके पास 
समाचार आया कि एक बार पद्चिनी राना से मिलना चाहती है। उसने 
इजाजत दे दी । राणा भी राजपूत शिविर में जा पहुँचे | बादशाह अधीर 
हो रहा था, वह स्वयं पद्चिनी के शिविर में पहुँचा | वहाँ जो कुछ उसने 
देखा उसे देख रूर उसके देवता कूच कर गए । वह हक्‍का बकक़ा सा रद्द 
गया । पद्चिनी के स्थान पर चहाँ अख्तर शब््र सज्जित एक वीर योद्धा था । 
बादल ने लपक कर अलाउद्दीन पर वार किया | यदि समय पर सह्दायता 
न आ गई होती तो बादशाह खलामत यमपुर यात्रा को चले गए होते । 
उधर राजपूत वीरों ने भी भारत माता का जै बोलते हुए यवन सेना पर 
धावा बोल दिया। उन बीरों ने पठानों को घास की वरह काट कर 
बिछाना शुरू कर दिया। अवसर पा बादल ने भीमसिंद को घोड़े पर 
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बेठाया और वे बैरी दल को चीरते हुए चित्तौड़गढ़ जा पहुँचे । राणा से 
छुट्टी पा बादल भी मैदान में आया । घमासान लड़ाई छिड़ गई। बारह 
वर्ष के वीर बालऋ के पराक्रम से पठान सेना इधर उधर भागने लगी। 
पठानों के हृदयों में श्रातंक सा छा गया, जिधर बादल जाता उघर काई 
सी फट जाती थी । गोरा काका बादल की सद्दायता के लिए युद्ध में उप* 
स्थित थे। उन्होंने ऐसी मार मारी कि यथनों के छक्के छूट गए, अन्त में 
झलौकिक बोरता दिखाकर अपनी जन्म-भूमि की स्वतन्त्रता के लिए वे 
युद्धक्षेत्र में शवों का गद्दया तकिया लगाकर वीर-गति को प्राप्त हुए । 

बालक की अपूर्वे बीरता से मुग्ध हो विजय-लक्ष्मी उसके पत्त में 
झाई। बादशाह को निराश हो दिल्ली लौटना पड़ा । बादल बहुत घायल 
हो गया था वह मेवाड़ का सच्चा लाल कूदता फाँदता और खून से रंगी 
तलवार को द्विलाता हुआ अपनी माता के पास गया। माता ने अपार 
आनन्द से उसे गोद में बेठा लिया और अपने पति की वीरता तथा युद्ध 
समाचार पूछने लगी। बादल ने गोरा काका की वीरता और सृत्यु का 
सब हाल कह सुनाया । और माता की ओर देखते देखते उसने अन्तिम 
साँस ले ली। कजजपपाः 


मेरा स्वप्न 
[ लेखक--श्री० दिव्य कवि नी ] 
झरि की विकट कटक थी सम्मुख, इधर/अकेले मेरे नाथ । 
उधर शस्त्र से सज्जित थे वे, और इधर यह रीते दवाथ ॥ 
देखा सखी स्वप्न में मेंने फिर भी पिय होकर निद्वन्द्‌। 
विचर रहे थे शत्रु-सेन्य में सिंह-सुतों की विधि स्वच्छन्द ॥ 
मुड़ते थे जिस ओर उधर द्वी मच जाता था हां हा कार । 
कायर कम्पित हो जाते थे सुन उनकी भीषण हुँकार ॥। 
छ् छठ ध्छ 
करके वंश-बिनाश शत्रु का आये हैं घर प्राणाधार | 
हँस हँस कर मेने उनको फिर पहना दिया विजय का हार ॥ 
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मा मी आर 


भर] 


बीर-हृद्य 
[ लेखक--भी ० मथुलूदन जी चतुर्वेदी, विशारद ] 
कल डे द:अछ 
आज हम संध्या के समब दो अश्वारोदियों को चम्बल नदो 
के किनारे बड़े वेग से जाते हुए पाते हैं। दोनों की अवस्था समान 
प्रतीव होती है, दोनों के स्वरूप में बहुत कम भेद्‌ दे । दोनों के चहरे से 
बीरता टपक रही है | इनके साथ द्वी एक छोटे घोड़े पर एक सेंबक भी 
जा रहा है । अचानक एक चीत्कार ने इन लोगों को चोंका दिया। रामू 
( सेवक ) बोला--“ देखिए महाराज, कहीं कोई शर किसी आदमी को 
मार रहा है । ” 
इतने में आवाज़ ओर भी तीत्र हो गई । तब तो प्रथम अश्वा- 
रोह्दी दूसरे से कहने लगा--“ उद्यसिद यह तो किसी अबजा का शब्द 
है, चल कर देखना चाहिए । ” 
उदयसिंद-अवश्य चलिए। मालूम दोता है 
जानवर है । 
रामू--मद्दाराज, आपको क्या पड़ी है जो आप आफ़त में फंसे । 
उदयसिंह--रामू तू तो हम लोगों के साथ कई वर्षों से है, पर 
तेरी भीरुता नहीं गई । तंने मद्दाराणा प्रताप और वीर-केशरी शिवाजी का 
वृतान्त सुना है | क्या तू नहीं जानता कि वे गो, ब्राह्मण ओर स्त्रियों की 
रक्ता के लिए सदेव जान तक दे डालने को तत्पर रहते थे । 
रामू--मद्दाराज, क्षमा कीजिए । भूल हुई जो ऐसा कद्दा । में तो 
आपका सेवक हूं । आप पर कोई आपत्ति न आबे, इसी से ऐसा कहा 
था। वैसे तो जहाँ, आपका पसीना बहेगा वहाँ पहिले मेरा खून बददेगा । 
आप लोगों की तलवार बाद में घृश्लेगी पद्दिले सेवक का पर धड़ से 
अलग द्वो जावेगा | 
उदयसिंह--तो फिर चलो अब बिलम्ब करने की क्या आव- 
श्यकता है ! 


«५. द९ 


कोई जंगली 
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की अपल >रापमस>तधरजतक, 


यह लोग अभी एक फलोग भी न गए होंगे कि भयानक अन्धकार से 
बीभत्स दृश्य देखते ही हृदय की क्रोधापि भड़क उठी । एक नर-पिशाच 
को एक अबला पर अत्याचार करते देख दोनों वीर गरज पड़े | बीरसिंह 
ने आगे बढ़ कर कहा, “क्यों वे राक्षस ! तुझे इस अत्याचार करने में 
लाज नहीं अआती ! क्या तू सममता है कि स्त्रियों का कोई रक्षक नहीं हे!” 

बद भी अपने घमणड में चूर धा। चट से बोल डठा-- आप 
मेरे सज़हबी मामले में दस्तन्दाज़ी करने वाले कौन होते हैं ! मैं यहां चादे 
जो कुछ करूं आपको इससे क्या मतलब ! आप चुपचाप यहाँ स चले जावे 
नहीं तो मैं अभो देखता हूँ।? यह कद्दके उस नर-पिशाच ने सीटी 
बजानी शुरू की । 

उसझे यह बचन क्या वीर क्ष॑त्रियकुमार सह सकते थे ? उदय 
सिंद ने मपटकर उसके एक ऐसी लात जमाई कि सीटी अलग 
जा गिरी और वह बेह्दोश होकर अलग जा गिरा । 

तब वीरसिंह ने री से पूछा--/आप कौन हें ।” स्त्री ने कांपते 
कांपते कहा--“अभी दम लोग बेखोफ़ नहीं हैं। इस बदमाश के साथ 
गुण्डों का एक गिरोह है जो इसकी सीटी सुन कर आता ही होगा । 
करीब पत्चीस आदमी हैं। अगर आप जल्‍दी जल्दी निकल चलें तो 
घादे बच जायें ।” 

बीरसिंह ने कह्दा--“/इम लोग दुष्टों से डरते नहीं । वे दुष्ट पच्चीस 
क्या पचास भी द्वों तो भी हमें कोई परवाद् नहीं। हम लोग दुष्टों को 
दण्ड देना अपना कतेव्य सममभते हैं । आप निश्चिन्त रहें। जब तक दम 
लोग जीवित हैं आपको कोई ह।नि नहीं पहुँचा सकता।” 

वीरघिंतद अपना कथन समाप्त भी न कर पाए थे कि उस दुष्ट की 
मूंझों दूर हुई ओर उसने फिर से सीटी बजाई । अब की रामू ने बढ़ कर 
उसका काम तमाम कर दि्या। पर सीटी बज चुकी थी इसलिए उद्य- 
सिंद्द ने तलबारें खींच लेने को हो सलाद दी । और कहा--“यहाँ बिलस्ब _ 
करने से क्या लाभ । हम लोगों को चेतन्य होकर चलना चाहिए ।”? 
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उद्यसिंह--मेरी राय में तो इन्हें (स्ली की ओर इशारा करके ) 
रामू के पीछे बैठा देना चाहिए और हम लोगों में से एक आगे चले और 
एक पीछे! 

वीरसिंद--रामू, हाँ चटपट इन्हें बेठालो और देखो, इन्हें कोई 
हानि न होने पावे । यदि दुष्ट हमला करें तो तुम्हें इन्हीं की रक्षा करनी 
पड़ेगी न कि हम लोगों की । 

यह लोग कुछ द्वी आगे बढ़े होंगे कि यकायक कुछ शोर सुनाई 
दिया । वीरपिंद बोले--“उदयसिंह, दुष्ट लोग समीप द्वी प्रतीत होते हैं । 
हम लोगों को सजग हो जाना चाहिए । यहाँ धोड़ों के लिए मैदान भी 
अच्छा है, यहीं ठदुर जाओ | आज इन दुष्टों को भी दिखा देना है कि 
नारी नियांतकों की क्या दशा होती है ।” वे लोग सामने आए पर इनके 
रँग ढेँग को देखते ही उनके हौसले उड़ गए । कई एक बगलें भाँकने 
लगे । पर उनमें भी सभी कायर न थे, कुद्ध वीर भी थे जो आगे आए। 

अन्त में समर आरम्म हुआ। रामू बेचारा तो अलग मन मसोसे 
खड़ा था पर उद्यसिंह और वीरसिंह ने श्रपनी तलवार के ऐसे हाथ 
दिखाए कि दुष्टों को भागते ही बनी । इसी बीच में वीर कुमारों ने चार 
दुष्ों को संसार से विदा कर दिया । इस प्रकार बिजयी होकर दोनों वीर 
हप॑ पूरक रामू के पास आए और उसे साथ ज्ल आगे बढ़े । 

रास्ते में खो ने अपनी कथा सुनाना आरम्भ किया। वह कहने 
लगी--“परसों शाम को में अबने शोहर के साथ जा रद्दी थी। डोली के 
चार कहार और मेरे शोहर के सिवा ओर कोई साथ न था । जब हम लोग 
इसी रास्ते से गुजरे तो इन दुष्टों ने हमें घेर लिया । मेरे शौहर तो मुझे 
छोड़ कर भाग गए और में इनके फंदे में पड़ गई” ! 

उदयसिंह--आप कहाँ रहती हैं ? 

खी--बड़नगर । 

वीरसिंह--अरे यह तो अपने ही गाँव की है। (स््ी से) आपके 
शौहर का नाम क्या है ९ 


४६६ घीर-सन्देश 
स्ली-शेख अब्दुल्ला ! 

रामू-छिः छिः ! अरे यह तो वही पापी है जिसने आपके पुत्र 

को मारडाला था | में ऐसे नीच की स्ली का मुख भी नहीं देखना चाहता। 

वीरसिंह--रामू, क्या बऊते द्वो ? क्या अपकार का बदला अपकार 

से देना चाहिए? क्या तुम नहीं जानते कि हिन्दुओं का धर्म स्त्रियों की रक्षा 

करना है फिर चाहे वह शत्रु की स्री ही क्‍यों न हो | यह कह कर वीर- 

सिंद्द ने रामू के साथ उस खत्री को उसके घर पहुँचवा दिया और उससे 

कह दिया कि वह अपने शौहर का समझा दे कि स्त्री बालकों पर क्रोध 

उतारना वीरता नहीं, उनकी रक्षा करना वीरता है । और दुष्टों का दमन 

करने के स्थान पर उनसे डर कर भाग जाना, महा कायरता है | 


वीर-विनय 
[ लेखक--श्री० गोविन्ददास जी गुप्त, बी० ए० ] 
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दल 
सद्ज्ञान का विज्ञान का विस्तार हो प्रभु॒देश में, 

जातीयता का भाव जागे भाव भाषा वेष में। 
पुंसुव सच्ची शूरता नस नस हमारी में बहे, 

निज मान आतज्ञान का शुभ ध्यान प्रतिपलही रहे । 
आत्मा अमर हम जान कर सत्याथ ही लड़ते रहें, 

सत्याग्रही आदशे हो सन्माग में बढ़ते रहें । 
अधिकार मिलते यत्न से रख सामने इस तत्व को- 

हम दीन हो मांगें नहीं बस योग्य बन लें स्वत्व को ॥ 
कोई सिकोड़े नाक भों चिन्ता न हो इसकी कभी, 

निज इष्ट-पथ पर दृदरहें विचलित न हों प्रभु हम कभी । 
निस्वाथे-सेवा-रत रहें निभेय सदा उन्नति करें, 

सोभाग्य है यदि न्याय हित हम कष्ठ अति सहते फिर ॥ 
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हवा पर फ़तह 
[ लेखक--श्री० प॑> जवाहरलाल जी नेहरू ] 





भारत के लाल, देश के स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी सेनापति, 
सुप्रसिद्ध राष्ट्र सेवक श्री पं० जवाहरलाल नेहरू आज कल स्वीटजरलैण्ड 
में हैं। आपका लिवा हुआ एक लेख 'बालंटियर” नामक पत्र में प्रकाशित 
हुआ है। इसमें विलायत में हवाई जहाज़ों की तरक्की का सुन्दर चित्र 
खींचा गया है । साहसवीर लिण्डवर्ग का भी वर्णन किया है। आपका वह 
लेख नवयुत्रकों के लिए स्फूर्ति दायक होगा, इस लिए हम यहाँ उद्धुत किए 
देते हैं। साथ ही उसके लेखक और कर्मल लिण्डबर्ग के चित्र भी इसी 
अह्ू में पाठकों की भेट करते हैं । --सम्पादक । 
क़रीब १८ बरस हुए, जत्र में केम्ब्रिज में एक तालिब-इल्म था । मैंने, 
फान्स श्रोर जर्मनी में, शुरू शुरू एअशेप्लेन को उड़ते हुए देखा था । उसके पहिले 
भी सुना था कि $मेरिका के मेदानों में, राइट भाइयों ने, एक हवा से भारी मशीन 
पर थोड़ा सा उड़कर दिखाया था| ज़मीन से गज दो गज उठते भे श्रौर २०० 
या ३०० गज तक उड़ते थे। यह पहिला मश्तवा था कि ऐसे भारी मशीन में कोई 
इनसान उड़ा हो । इसके पहिले, बेलनों में जिनमें गेस भर कर मामूली हवा से 
हलका कर देते हैं, लोग ज़रूर कुछ उड़े थे, लेकिन उनका सिद्धान्त ही दूसरा था । 
राइट भाइयों के बाद ही सुना कि एक फान्सीसी सांदोज हमों भी वेसी ही भारी 
मशीन पा इड़ने में सफल हुआ । ह पु 
इसके बाद जल्दी जल्दी तरकी की ख़बरें आने लगीं । ब्लेरियो, समन्‍दर 
प!र करके फान्स से इड्नलिस्तान उड़ा ओर कुछ दिन बाद एग्ररोप्लेन का आसमान 
पर दीखना बहुत श्रजीब नहीं मालम होता था । 
क़रीब इसी ज़माने में, १८ बरस हुए, में बर्लिन में था। काइएट ज़ेपलिन, 
अपने मशहर हवाई जहाज़ पर, पहिली दफे लम्बी सफ़र करके वहाँ पहुँचने वाले 
थे । बड़ी धूप थी ओर लाखों आदमी ओर ओरतेंदूर दूर से उनके स्वागत में शरीक 
होने जम्मा हो रहे थे । हम भी उस बड़े मैदान में गये जहाँ वह पहुँचने वाले थे। बेहद 
जमाय था। शायद १५ या २० लाख आदमी उसके शासपास थें। केघतर साहव भी, 
अपने बड़े अफ़सरों के साथ, वहुत शान से मौजद थे । ठीक समय पर हवाई 
जहाज़ आया ओर बहुत थृम-धाम से उसका स्वागत हुआ। चारों तरफ़ जर्मन 
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लोगों की “होख” “होख” की आवाज़ गँनने लगी । मैंने, अपने छोटे केमेरा से 
कुछ तसबीरें लीं। वह अभी तक मेरे पास हैं | उस शत को जिसे होटल में हम 
ठहरे थे उप्तने हम सब को ज़ेपलिन की एक बहुत अच्छी काउण्ट तसबीर दी, वह 
भी मेरे पास रक्‍्खी है । 
इसको १८ बरस हो गये । इस श्ररसे में इनसान ने हवा पर कितना क़ाब्‌ 
बढ़ाया ओर एश्ररोप्लेनों ने किस क़दर तरकी की ! आज कल यूगोप में हज़ारों 
मुलाक्रिर प्रति दिन एश्ररोप्लेल पर सफर करते हैं श्रोर बड़े शहर से रोत़ सकूरी 
एशशेप्लेन जाते हैं । मुके भी दो दफे एअरोप्लेन पर सफ़र कश्ने का अवप्तर मिला 
है--एक दफे लण्टन से पेरिस तक श्र दूसरे दफ़े लगइन से ओस्टेगड तक । 
लेकिन, इस उन्नति को श्रनुभव करने का मोक़ा सब से ज्यादा तो दो महीने 
हुए, पेरिस में हुआ था । नुनगेस्सर ओर कोली दो फांसीसियों ने कोशिश की कि 
पेरिस से सीधे अमेरिका उड़ ज्ावें | बहुत मुश्किल ओर ख़तरनाक सक्र था। 
सारे पेरिस में खुशी ओर साथ ही चिन्ता भी थी । उनके उड़ने के कुछ घण्टे बाद 
ख़बर आई कि वह सफल हो गये, ओर न्यूयाक पहुँच गये | पेर्सि की गली-गली 
में खुशी थी । बड़ी दुकानों में कुछ देर के लिये काम रुक सा गया ओर हरएक 
दूसरे को मुबाग्कि-बाद देने लग्ण | नुनगेस्सर की बृढ़ी मां का घर भेंट के फूलों 
से भर गया । खुशी थोड़ी ही देर की थी । मालूम हुआ कि ग़लत ख़बर आई थी 
और शसल में कोई पता उन बहादुर लोगों का नहीं था । तब से उनकी बहुत 
तलाश हुई, लेक्रिन कोई पता नहीं मिला ओर अब कोई सन्देंह नहीं रहा कि 
अटलांटिक समुद्र को उन्होंने अपनी क़त्र बनाया । 
पेरिस में रक्ष था। कुछ ही दिन बाद ख़बर औई कि एक अमेरिका 
का लड़का, अकेला, न्‍्युयाक् से उड़कर आ रहा है। स॑ई लोग उसे वेत्कक़ कहते 
थे । अकेला था ओर उसके एअरोप्लेन पर न तार देने का सामान था ओर न कुछ 
खास ओर चोजें थीं। अगर हजारों मील पमन्‍्दर श्रोर आ्राप्तमांन के बीच में. ज़रा 
भी उसका एश्रशोप्लेन कहीं चूक जाता या वह खुद कोई ग़लती करता, तो मदद 
तो दूर रही, कभी गालिबन उसका पता भी नहीं चलता | फिर भी इस वेदकृकछ 
ने अपनी बेवकुफ़ी में हिम्मत की ओर तोर की तरह डड़ता हुआ सीधा पेरिस 
आ पहुँचा । फांसीसियों को बहुत अ्रच्छा नहीं लगा कि एक अ्रमेग्किन कामयाब 
हो, जब उनके खुद मुल्क वाले नाकामयाब होकर जान हे चुके थे । लेकिन लिंदबग 
की हिम्पत ने सो को लुभा लिया ओर फिर उसका जो स्वागत पेरिस में ओर 
यूरोप के शहरों में हुआ वह किसी बादशाह का आज तक नहीं हुआ । अमेरिका 
तो, सारा, उसके पीढे पागल हो गया। कोई ताज्जुब न होता अगर लिंडवर्ग का 
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दिमाग़ कुछ फिर जाता । बड़े बड़े अनुभवी आदमी ऐसे श्रव॒सरों पर फिसल जाते हैं। 
ओर वह तो एक लड़का ही था | लेविन अटलांटिक समुद्र से उड़ने से ज्यादा बड़ा 
कमाल उसने यह दिखाया कि अपने को काब में रक्खा ओर इस बेहद ओर चेशुमार 
तारीफ़ और धूमधाम का अ्रपने ऊपर कुछ असर नहीं होने दिया। करेड़ों रुपये 
उसको दिये गये, लेकिन उसने लेने से इमकार किया ! 

इस अजीब लड़के ने यह हिम्मत ओर सत्र कहाँ से सीखा ? लिंदवर्ग आज 
भ्रमेरिका का खुदासा हो गया है, के फरिन यह कम लोगों को मालूम है कि उस 
का बाप श्रपने मुल्क में एक बाग़ी समझा जाता था। वष्ठ एक सेनेटर था भ्रौर 
हमेशा आजादी ओर इनप्ताफ़ के लिए लड़ता था चाहें कितने हो क्ोग उसके 
खिलाफ़ हों । ऐसे लोग बहुत पसन्द नहीं किये जाते । जब अमेरिका, पिछली बड़ी 
लड़ाई में, जमनी के ख़िलाफ़ लड़ने लगा तब्र बड़े लिंदवर्ग ने इसका कटिन विशेष 
किया ओर इस्ती कारण वह बहुत बदनाम किया गया । उसके बोलने के लिये कोई 
हाल नहीं मिलते थे ओर वह बाग़ी कहलाता था। आजकल जीवित होता तो, 
वही लोग जो उसके लड़के को आसमान पर चढहा रहे हैं उसको “बोल्शेविक” 
कहते । ज़ब वह मरा तब साधारण नियमानुसार दकत नहीं क्रिया गया बल्कि 
जलाया गया और उसके फूल एग्रगोप्लेन पर ले जाकर झपने गुल्क की ज़मीन पर 
फेज़ा दिये। इसी बोजशेवरिक साव का क्ञहका लिटवर्ग है ओर यह जानकर 
इस बात पर ज्यादा ताज्जब नहीं दोता कि कहाँ उसने अपना म>बुत दिल पाया । 
लिंगबर्ग के बाद दो दफ_े ओर एटलांटिक पार किया जा हुका ओर नई नई कोशिश 
जारी है। गूसरेप और अमेरिका मे तो बहत ज्यादा ध्यान उड़ने की तरफ़ है, पर 
हिल्वुस्तान का क्‍या दाल है ? मुझे घालम नहीं कि हमाझे नेता कभी इधर ध्यान 
भी देसे हैं था हमारे नव युवकों को भा कभी जोश चढ़ता है कि हम भी हवा को 
अपने का में लावें शर इस तरह से अपने मुल्क की इजः त शोर ताकत बढ़ायें । 
हमारा मुल्क बदक्रिएमती से पराधीन हैं ओर चहुत ज्यादातों न हमारे नेता कर 
सकते हैं योर न नव शुवक । केकिम फिर भी कुछ हो सकता है अगर उधर ध्यान 
दिया जावे | इइर्लेड हि8न्दुरतानियों से भरा हुआ £ जो वरिस्टरी, टाॉक्टगी या 
नोकरी की लालच से हर तग्ह की ज़िल्त लगटन ओर णएटिनबरों में बरदास्त 
करते हैं । अगर उनमें से कुछ भी अपनी हिम्मत हाथ में रखकर और नोकरी का 
ख्याल छोड़कर उड़ना सीखें तो हिन्दुस्तान को बहुत फ़ायदा पहुँचा सकते हैं । 
आखिर हमारा मुल्क भी आज़ाद होने वाला है ओर हमार तो ख्याल है कि इस 
में बहुत अ्ररतसता बाकी नहीं है। आज़ाद होकर हम कहाँ से ऐसे लोग लावेंगे नो 
हवाई जहाज चला सकें । 
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ज़ग भी ग़ोर करने से यह ह्ाहिर है कि यूरोप ओर अमेरिका में जो 
हवा पर फ़तद होती जाती हे उसके नती ने दुतिया में किसनी नई बातें पेदा कर देंगे । 
सब से मोटी बात तो उनका लड़ाई के तरीकों पर असर है। अच यह साबित 
होता जाता है कि पुराने ज़माने की फ़ोनें ओर जहाज एशरोप्लेन ओर गेस का 
मुकाबला नहीं कर सकते । एअशेप्लेन, गे के बम से एक बड़ी क्रोज्ञ को ख़तम 
कर सकते है और कई शहरों को चग्बाद कर सकने हैं । मामूली फ़ोज़ का काम 
तो क़रीब वही होता जाता नै जो पुलीस का है ओर तोपष ओर बन्दूक की देसियत 
क़रीत्र क़रीब लाटी के वशवर हो जावेगी । हमारे नेता जो बहुत जोरों से कोशिश 
कर रहे हैं कि हिन्दुस्तानियों को फौज में अक्सर का ओहदा (/2?5 
८0 +३७॥) मिले, उन थो चाहिये कि ज़रा इन मामलों पर भी गोर करें । 
नहीं तो अक्रतर ओर हमारी कोज़ सिर्फ़ चमकीली वर्दियों में परेड करने के 
क़ाबिल होगी ओर कुछ अधिक नहीं कर सरेगी । 


अभिलाषा 
[ लेखक--पश्री  ब्रजकियोर जी शर्म्मा “पंकन" ] 
फ्किल कक, 
माँ के कोमल पद-पदमों पर करदूं अपना जीवनदान । 
शत्रुंजय हो कर्रू न उर में विजयी होने का अभिमान ॥ 
असुओं के अपवित्र रक्त में भर भर अपू्ती अंजलियाँ। 
करूँ समपित माँ दुग को विजय-चिन्ह कुसुमावलियाँ॥ 
समय पड़े केसा भी आ कर पर न कभी भी मुख मोड । 
प्रति दन्दियों, श्रुओं का सब्र में मिथ्यामिमान तोड़ ॥ 
जब जब देखूँ दीन जनों पर किप्ती समय भी अत्याचार । 
कूद पड़ निश्शंक समर में अत्याचारी को ललकार ॥ 
सह न सकूँ में भारत मॉका किसी भांति से भी अपमान । 
दीनों के हित चिन्तन ही में हों जावे मेरा बलिदान ॥ 


अंड १२] साहित्य-परिचय ४७१ 





सस्ता साहित्य मण्डल, अजमेर 

उपरोक्त नाम से एक संस्था गत दो वर्ष से अजमेर में काम कर 
रही है। श्री घनश्यामदासजी विडला, श्री जमुनालालजी बजाज,पश्री हरिभाऊ 
लपाध्याय जैसे प्रसिद्ध पुरुष उसके प्रबन्ध सदस्य हैं, और मंत्री हैं उत्साही 
प्रकाशक श्री जीवमल जी छूशिया | मण्डल का उद्देश्य सस्ते मूल्य में 
उत्तम साहित्य का प्रचार करना है ! कलकत्ता. कानपुर आदि स्थानों पर 
ऐसी संस्थाएं कई वार खुलीं पर वे अधिक दिन तक चल न सकी । 
कारण यह था कि वहाँ यह काम व्यवासायिक हृष्ठि से नहीं किया गया 
था। किन्तु प्रस्तुत मण्डल का काम व्यवर्तायिक्र ढेंग से हो रहा है, 
अत्व हमें विश्वास है कि उस सफलता मिलंगो। मण्डल दो पुस्तक- 
मालाएं निकाल रहा है :--सस्ती साहित्य माला आर सस्ती प्रकीणे माला। 
प्रतिवर्ष प्रत्यक माला में लगभग सोलह सो प्र०्ट की पुस्तक निकलती हैं 
ओर उनका मूल्य ३) लिया जाता है । पोस्टेज का एक रुपया और जोड़ 
कर ४)-४) में घर बेठे यह सब पुस्तकें मिल जाती हैं। अब तक लगभग 
पश्चीस पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं ओर यह्‌ प्रसन्नता की बात है कि 
उनमें से अधिकांश अच्छी हैं । इस माला की चार पुस्तक हमें समा- 

लोचनाथथ मिली हैं, उनका संक्षिप्त परिचय भी सुन लीजिए :-- 
भारत के स्त्री-रज्लन---लेखक-पंडित शिवश्रसाद दुलपतराम, 
अनु०-बा० रामचन्द वर्मा और बा० शंकरलाल वर्मा, प्रष्ठ ४०२,मूल्य १) 
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इस पुस्‍्तक में प्रेसठ भारतीय महिलाओं का चरित्र वर्णित है। 
संक्षेप में देश की इन मद्दिला-रज्लों का पूरा परिचय इस पुस्तक से मिल 
जाता है । इसे पढ़ कर भारतीय खस्थियाँ और पुरुष भी बड़ा लाभ उठा 


सकते हैं । ऐसी उपयोगी पुस्तक के अन्य भाग भी बहुत शीघ्र प्रकाशित 
होने चाहिए । 


ब्रह्म चर्य-विज्ञान---लेखक -पं० जगन्नारायण देव शर्मा, 
भूमिका-लखक--पं० लक्ष्मणनारायण गर्द, प्रप्ठ ३७३, मूल्य ॥॥-) 

यदद्‌ पुस्तक अपने ढंग की अनूठी द्वे । ऋक्षचर्य विषय पर इधर 
हिन्दी में कइ पुस्तक निकली हैं, हमारी सम्मति में उन सब से यह 
अच्छी है । इसमें व्रह्मचय से सम्बन्ध रखन वाली प्रायः सभी बातों पर 
विचार किया गया है ओर निस्सन्देह इसके विचार दिव्य, ग्राह्म और 
प्रशंसनीय हैं । ऐसी झुन्द्र पुस्तक प्रकाशित कर के मण्डल ने सचमुच 
बधाई का काम किया हूँ । 

ह_मारे ज़माने की गुलाभी---लेखक--महात्मा टालस्टाय, 
अनुवादक--श्री० सत्यन्द्र, प्रष्ठ १००, सूल्य ।) 

इस पुर को उपयागिताक लिए उसक लेखक महात्मा टालस्टाय 
का नाम लेना द्वी यथेट हे | सत्ताबाद, पूंजीवाद और श्रमवाद्‌ पर 
पुस्तक में गंभीरता पूवंक विचार किया गया है। पराधीनता क्या वस्तु है 
इसका जैसा चित्र इस पुस्तक में र्वींचा गया है, अन्यत्र शायद्‌ ही मिल। 
इस घिषय के अध्ययन करने वाल को यह पुस्तक अवश्य देखनी चाहिए। 


चीन को आवाज्ञ---अलुवादक-श्री बेजनाथ जी बी० ए०; 


पृष्ठ १३३, मूल्य ।-) ध 

समाचार पत्रों के पाठकों से चीन की वतमान परिस्थिति छुपी न 
होगी । वहाँ की स्थिति पर इस पुस्तक से भी बड़ा प्रकाश पड़ता है! 
हमें इसमें सन्दृह नहीं कि जो बाते इसमें ब्शित हें वे इष्यों द्वेप या पक्ष- 
पात्र पूवेक नहीं लिखी गई, न उनमें अतिरंजना से ही काम लिया गया है। 
इसके मूल रचविता अँग्रेज़ी भाषा के सिद्धहस्त लेखक डिकिन्सन हैं । 
उन्हीं की पुस्तक (५९४ ॥5 ९ ०॥) | ७37 (“0।5: 47047 का अनुवाद है । 
अनुवाद भी बुरा नहीं है । 





१-हमारा प्रथम व्षे-- 


हिन्दी, हिन्दू श्रोर हिन्दुस्तान की सेव्रा के जिस पुनीत उद्देश्य से हम 
अवतीर्ण हुए थे, वह कहाँ तक सकल हुआ--इसका अनुमान हम नहीं कर सकते। 
हमारी एक वर्ष की क्षुद सेवाओं से समाज को कया हानि लाभ हुआ--यह भो 
हम नहीं समझ सकते | सर्व साधारण हमारी सेवाओं का कुछ मुल्य करता ड्ेया 
नहीं--इसकी भी हमें चिन्ता नहीं | हम तो यह जानते हैं कि हमने अ्रपना जो 
लच्य बनाया है, उसे हम्त पत्रित्र आवश्यक ओर उपयोगी सम्रकते हें ओर हमारा 
यह दृढ़ विश्वास है कि हम अपनी समभ में अपने पथ से विचलित नहीं हुए हैं । 
अपना कर्त्तव्य पालन करना हमारा करत्तंव्य है, उसका झल क्या होता है--इसको 
चिन्ता करने की हम आवश्यकता नहीं छ्तकते : हमारा विश्वाप्त हे ओर हमारे 
अनेक हितेपियों की सम्मति से यह जिव्वास और भी दृढ़ हो गया है कि हिन्दी -साहित्य में 
वीर रस की, हिन्दुओं में त्रीरता की ओर हिन्दुस्तान में वीरों की बड़ी कमी है । 
हमारा क्षद्र प्रयल इस कमी को ही दूर करना हैं। इसकी पूर्ति हम से कहाँ तक 
होगी---पह तो पमय ही बता सकेगा, पर अपने हिलेपियों की पम्मतियों के आधार 
पर इतना हम भी कह सकते हैं कि वीर सन्देश” ने यह पूर्ति की ज़रूर हे, उसका 
परिमाण चाहे जितना छोटा ओर उसका मृल्य चाहे जितना कम हो । 


इस स्थल पर हम अपने उन तमाम ग्राहक-अनुग्राहकों, लेखकों, कवियों 
एवं सहयोगियों का आभार मानना अपना कर्तव्य सम्रभते हैं जिनकी प्रेम पूर्ण 
पहानुभूति ओर सहायता के बल पर हम अपना यह वर्ष सकुशल समाप्त कर धके। 
सचमुच हमें उन से जितनी सहायता की आशा थी, उस से अधिक प्राप्त हुई। 
श्राशा है कि वे आगे भी हमें अपनी कृपा पूर्ण सहायता से बंचित न रक्लेंगे । 
परमात्मा से प्राथना है कि हमें वह बल प्राप्त हो निससे हम अपने लच्य पर भव 
की भाँति स्थिर रह सर्के ओर अपने उद्देश्य की पूर्ति में ही भ्रास्माहुति देकर पक 
मनोरथ हो पके । 
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२-हिन्दू मुस्लिम सवाल--- 


भारतवणष में हिन्दू मुस्लिम प्रश्न दिन पर दिन टेढ़ा होता जाता है । मेल 
की ओर जाने के स्थान पर द्वंप ही बढ़ता जा रहा है। इस महीने में इस प्रश्न की 
काफी चम्नचज़ रही। एक शऔओर तो कानपुर, नागपुर, बरेली, शोल्ापुर, पूना, 
बड़ोदा, बम्बई, अहमदाबाद ओर कई छोटे मोटे स्थानों पर दोनों जातियों में लट्ठ 
पारी हुई, सेकड़ों आदमी मरे श्रोर घायल हुए । दूसरी ओर हमारे देश के शासना- 
घिपति वाइसराय से लेकर छोटे बड़े अनेक लीइरों के मेल के सम्बन्ध में लम्बे चौड़े 
भाषण हुए । वाइसराय के व्याख्यान से तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार इन 
दंगों से तझ़् ज़रूर है पर वह उन्हें बन्द करने का कोई व्यवहारिक उद्योग नहीं 
करना चाहती । हों, यदि दोनों जातियों के मुल्यिया लाकर माई बाप सरकार के 
पेर पकड़े श्रोर मेल करना चाहें तो वाइसराय महोदय इस भमेले में पड़ने का भी 
कष्ट उठाने को, तेयार हैं ! अ्रन्यथा दरिच्छा ! वायसराय की स्पीच के बाद, उन्हें 
दिखाने के लिए या न फ़लूम किस लिए, शिमले में दोनों जातियों के देरों नेताशं 
की भीड़ इकट्ठी फी गई । मेल सम्मेलन करने का श्रभिनय रचा गया। कई दिन 
तक खूब बाद विवाद श्रोर बिचार बिनिमय होता रहा | पर जब नेतागण घदिच्छा 
से मेल करना चाहें तब न, वहाँ तो “मुँह में राम बगल में छुरी' वाला मामला 
अल रहा है। मतलब यह दे कि वहाँ भी टॉँय टॉय फिस हो गई। इधर मुसलमानों 
मैं यह सम लिया हे कि हिन्दू नेताओ्रों को मार मार कर हो वे अपना मतलब 
हापिल कर लेंगे । स्वामी भ्रद्धानन्द की इत्या के बाद अब तक एक नहीं, अनेकों 
हिन्दू नेताओं को तलवार के घाट उतरना पड़ा हे ओर जो बचे हैं, उनकी जान हर 
वक्त ज़तरे में हें । पर इसकी क्िक्र किसे हे ? जो पुलिस मामूली मामूली राजनेतिक 
बद्यसत्रों का पता लगा कर छोड़ती है ओर उन्हें तिलु/का ताड़ बना देती हे, वह 
इस मामले में सर्वंधा चुप है । यही नहीं दिल्ली की पुलिप्त ने तो 'तेज' सम्पादक 
को यहाँ तक लिख दिया हे कि श्रगर तुम यद्ट लिखोगे कि पुलिस्त पड़यन्त्र का 
पता नहीं लऊगांती तो हम तुम पर मुकदमा चला देंगे । उसे यह सोचने को ज़रूरत 
महीं महसूस होती कि चन्दौसी के लाला बनवारीलाल, दिल्ली के श्री नानकचन्द, 
पोलीभीत फे राय बहादुर बहादुरसिहनी आदि की उनके क़ातिलों से ऐसी क्या दुश्मनी 
थी जो उन्हें वध किया गया । वे लोग तो उन्हें जानते भी न थे। भश्रौर हाल ही में 
“खीला-रसूज' के प्रकाशक महाशय राजपाल पर जो हमला हुआ उसमें क्या रहस्य है ९ 
मदहाशय राजपाल के बिवय में तो मोलाना मोहम्मदअली मेसे जिम्मेदार व्यक्ति तक ने 
कद्दा था कि उनका सिर होगा ओर मेरी तलवार । उनका ही क्‍या हुआ ? ऐसी 
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विकट परिस्थिति में हिन्दुओं का क्‍या कतंव्य हे? पहली बात तो यह धमर लेने 
की है कि वर्तमान परिस्थिति में न तो यही संभव है कि हिन्दू मुसक्षमानों में मेल 
हो भायगा । न यही आशा की जा सकती है कि भारत सरकार से इन मेगड़ों 
की रोक का कोई समुचित प्रबन्ध होगा । ऐसी दशा में यह स्पष्ट हे कि हिन्दुओं 
को श्रपने पेरों पर छड़ा होना पड़ेगा । यही नहीं, उन्हें आत्म-रक्षा के लिए समु- 
चित तैयारी भी करनी पडेगी । यदि हिन्दुओं की श्रब जेसी ही दशा बनो रही 
तो उन्हें दम दम पर धोखा खाना और पिट्ना पड़ेगा | अतएव उन्हें चाहिए कि 
अब ज़रा चेत ज्ञायें, कुम्भकर्णी निद्रा छोड़ दें, कायरता का सिर फोड़ दें, ओर 
अपना संगठन करने में अपनी सारी शक्तियों कौ जोड़ दें । इसी में उनका 
कल्याण है, श्रोर किसी तरह नहीं ! 


३-रामलीलाएँ बन्द--- 


जब से प्रसनिद के सामने बाजा न बज्ञाने का दुःखद सवाल उठा है तब से 
हिन्दुओं को चेन नहीं है। सरकार भी बहुधा मुसलमानों के इस श्रन्याय पूर्ण 
माँग को पूरा करने को तेयार हो जाती है । फल यह हुआ कि कहीं तो हिन्दुओं 
को अपने अविकार छोड़ने पड़े हैं, कहीं उन्हें सत्याग्रह करके सरकार या मुसलमानों 
से लड़ना पड़ा है ओर कहीं प्रतियाद स्वरूप अपने उत्सव ही छोड़ने पड़े हैं । 
तीप्षरी श्रेणी में प्रयाग की रामलीला का मामला बड़ा महत्वे-पूर्ण है । तीन वर्ष 
से वहाँ बराबर हिन्दू लोग इस बात पर ज़ौर दें रहे हैं कि उन्हें बाजा बचाने 
से न रोका जाय, उनके नागरिक अ्रधिकार न छीने जॉय, अन्यथा वे रामलीला न 
करेंगे । पर सश्कार कहाँ सुनती हे ! वह अपनी जिद पर तुली हुई है। यही 
नहों , उसकी लाड़िली बेटी पुलिस ने तो अपने अधिकार का अनुचित प्रयोग करके 
गत दवबिकांदों के समय तमाम हन्दुओं के तीत्र बिशोेध करने पर भी कुछ कमजोर 
लोगों से जुलूप निकलदा दिया और छरकार ने उसको इस नीच कृत्य के लिए दश्ड 
देने के स्थान में धन्यवाद दिया | सरकार के इस दुव्यंवहार की निन्‍दा कोन न 
करेगा ? यही हाल इटावा, अतरोली (अलीगढ़), जप्तोई (मुजफ्फरनगर) भ्रादि 
स्थानों पर भी हुआ । वहाँ भी इस वर्ष शमलीलाएँ नहीं हो रही हैं । हमारी 
समर में इसके लिए हिन्दुओं को कोरे व्याख्यान देकर या प्रस्ताव पास करके ही 
न बेठ जाना चाहिए । उन्हें चाहिए कि ऐसी अ्रनुचित आज्ञाओं की सविनय अवज्ञा 
करके पमुहिक या वेयक्तिक सत्यायह शुरू कर दें श्रोर किर जो आपत्ति श्रावे उसे 
सहषे केले । पर्म के लिए प्राण दे देना भी हिन्दुओं के लिए बड़ी बात नहीं है ! 
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४«धमोपमान दशड विधान--- 
“रड्नीला-रसूल' आन्दोलन के फल स्वरूप आख़िर धर्मापमान के नए दण्ड 
विधान की हृष्टि हो ही गई । इस क़ानून के बनते समय, जब हमारे देश के महान 
नेशागण ही चुप रहे, तब मंभद है कि उसमें उन्होंने कुछ लाभ ही सोचा होगा। 
पर हमारी तुच्छ दृष्टि में तो इस कानून से हिन्दुओं की लाभ के स्थान में हानि ही 
हानि होगी । उत्ता कारण स्पष्ट है। वर्तमान सरकार सरासर मुसलमानों का 
पत्त लेती है ओर हिन्दुओं को दवाती है। इस प्रत्यक्ष हानि के अतिरिक्त शुद्ध साहित्यिक 
ओर तत्वान्वेषी की दृष्टि से जो चर्चा धर्म ओर पर्मसंस्थाओं के विषय में हो सकती 
थी, उसके होने में भी बड़ी अडचन हो गई । लेखक को अब हर समय इसबात का 
ध्यान रहेगा कि इस सत्य बात के कहने से कहीं मुझे कानून का शिकार न बनना 
पड़े । हम्लारी दृष्टि में तो यह क़ानून हिन्दुओं के लिए बहुत ही अहितकर सिद्ध होगा! 
इसके द्वारा सरकार के हाथ में उन्हें दबाने का एक भ्रोर भी तेज़ दहृथियार पहुँच गया। 


५-राष्ट्रीय सत्याग्रह -- 

पदुआखघाली, नागपुर ओर मदशस इस समय सत्यायह संग्राम की रण- 
भूषि है । पाठक जानते हैं कि वर्जित सीमा में वबाजा न बजाने देने के कारण पटुआ 
खाली में तथा यंगाल के नज़रबन्दों को न छोड़ने और शख्रर ले जाने से गेकने के 
कारण नागपुर में सयायह- चल रहा है । दोनों स्थानों पर फेंकडों हज़ारों बी 
संख्या में छत्याय्ही गिरफ़ार हो चुके ओर होते जा रहे हैं, पर दुराग्रही नोकर- 
शाही पर, यह न बना कि जिस जनता पर बह हुकूमत करने में अपनी शान पसम- 
भती है उसके दुःख ददे की भी सुन ले | इधर मदरास में कर्मल नोल की प्रतिमा 
हटाने के लिए भी नियरमानुप्तार सत्याग्रह शुरू हो गया है और एक महीने से बराबर 
प्रतिदिन वहाँ लोग प्रतिमा तोड़ने जाते हैं ओर गिरफ़ार होकर जेल के कष्ट सहते 
हैं। इस प्रतिमा के सम्बन्ध में भी सर्व-साथारश का यह मत है कि उसे हटा देना 
चाहिए श्रीसत्यमृति का यह कहना सत्र था सत्यहे कि कर्नल नील जेसे वरवरतापूर्ण 
कार्य करने वाले का स्मारक स्थापित करना किसी भी प्तम्य देशवासी को स्वीकार 
न होगा । समय रहते हुए सरकार को चेत जाना चाहिए ओर उस नीच निंदय 
कमल की मृर्ति को तुश्न्त उस स्थान से हटा देना चाहिए । 


0 कस न 2 
६-हिन्दी के दैनिक पत्र--- 
अ्रमेरिका ओर भारत की तुलना ही क्या ? वहाँ प्रति दिन निकलने वाले 
देनिक पत्रों की संख्या लगभग इकत्तीस हज़ार है। और छोटे से इंगलेंड से तेरह 
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हज़ार देनिक पत्र निकलते हैं । दरिद्र देश भारत की राष्ट्रटमाषा में कुल इकशौस 
पत्र भी नहीं निकलते ! शायद श्रब तक निकल कर बन्द हो जाने वाले पत्रों की 
संख्या मिलकर भी इकत्तीस तक न पहुँचे । कारण स्पष्ट है, यहाँ एक तो पत्र 
पढ़ने को रुचि अमी तक ज्ञाग्रत नहीं हुई । दूसरे निधेन भारतवासी पत्रों के मोल 
लेने को पेसा भी नहीं बचा सकते। जहाँ पेट भरने के ही लाले पढ़े रहते हैं, वहाँ पत्र 
खरीदने की कोन कहे! यही कारण हे कि श्री वेक्टेश्वर तमराचार', प्रताप, अभ्युदय 
झादि पत्र देनिक हुए ओर फिर बन्द होना पड़ा | इस समय हिन्दी में जो देनिक 
पत्र निकल रहे हैं उनमें आज' सर्ोत्क्रष्ट हे। घाटा भी सब से अधिक इसो ने सहा 
है । इसमें गंभीरता पूर्वक घटनाओं पर विचार प्रकाशित किए जाते हे, उत्तम उत्तम 
लेख छापे जाते हैं ओर देशी विदेशी समाचार सीधे मंगाकर छापे जाते हैं । इसकी 
नीति शुद्ध राष्ट्रीय है । हिन्दू संतार' बड़ी जल्दी समाचार देता हे और शुद्ध घना- 
तनथर्मी होता हुआ भी उदारता पृथक निष्पक्षपात से काम लेता है। वर्तमान के 
सम्पादन की खूबी यह हे कि उसमें समाचार ऐसे ढेँग से छापे जाते हैं कि साधारण 
पढ़े लिखे लोगं| को बहुत रुचिकर होते हैं । देडिंग देने में तो इसकी बशबरी कोई 
नहीं करता : 'अ्रजुन' शुद्धि ओर संगठन एवं हिन्दू मुस्लिम मामलों के समाचार 
दने में सबसे तेज़ है। इसको सम्वादकीय टिप्पणियों में प्रोढ़ता, नृततता और 
निर्भोकता की कत्क रहतो है । इनके अतिरिक्त कलकृतते के पत्रों में भारतमित्र” 
सब से पुराना पत्र है । पर गदें जी के बाद वह ऐसे द्वाथों में नहीं पहुँचा जो उस 
की कोर्ति को अच्षु रण रखते । स्वतन्त्र' में व्यापारिक बातें अच्छी निकलती हैं । 
मारवाड़ियों की चर्चा भी खूब होती हैं, पर इसका ढँग हमें पसन्द नहीं। हाँ, 
बाजपेयी जी की लेखनी का तो सुस्पाद मिल ही जाता है। रहा 'किश्मित्र', 
इसका सम्पादन अच्छा होता हे । कारण ओर छपाई की दृष्टि से तो यह पत्र सर्द 
श्रेष्ठ हे । सुनते हैं, आगरे से एक 'अनोखा' नामक पत्र निकलने वाला है, देखें वह 
कैसा निकलता हैं ? 


छ दो विशेषा छु--- 
सहयोगिनी माधुरी' ओर 'मनोरमा' ने दृथर अपने विशेषाह्ष निकाले हैं। 
क्षाथुरी' का विशेषाह्ल उसके छठे वर्ष का प्रथम अक्क है ओर 'मनोश्मा' का यह 
अड्डू दें महिलाहू' । इन दोनों अक्वीं को देखकर चित्त प्रसत्र हो गया । 'माधुरी' 
के इस श्रक्ढ ने हिन्दी मासिक पत्रों के पुराने 'रेकई' को बीट डाउन कर दिया। 
लेख, कविताएं, सम्पादन और चित्र सभी इृष्ियों से यह भ्रद्ध इतना बढ़िया निकला 
है कि इसे छोड़ने को जी नहों चाहता । इसके लेखों में गंभीग्ता है, कविताएँ ऊँचे 
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दे की हैं, विविय विषयों का संचय खुचर हुआ है, नए नए स्तम्भ खड़े करके उप- 
योगिता बढ़ा दी गई है ओर पित्रों में सुरुचि का ख्याल रकला गया है । हम निर्स॑- 
कोच भाव से कह सकते हैं कि माथुगी के नत्रीन सम्पादकों ने इस अछ्डू के सम्पा- 
दन में आशातीत समलता प्राप्त की है श्रोर इसके लिए हम उन्हें आदर पूर्वक 
बधाई देते हैं । मनोरमा' के सम्यादक पहले भी कई विशेषाई निकाल चुके हैं । 
उनका 'सम्मेलनाहू भी अच्छा निकला था पर यह 'मदिलाड्ु तो बहुत ही. 
बढ़िया रहा। हमें देखकर आश्चर्य हुआ कि अपने देश में भी इतनी लियों उस 
शिक्षा प्राप्त है कि जिन्होंने इस अक्ठ के विशाल कलेवर ( २०० प्रष्ठ ) को अपने ही 
छेखों, कविताओं ओर चित्रों से भर दिया है | यहाँ तक कि सम्पादकों को अपनी 
टिप्पणियाँ लिखने के लिए भी समुचित स्थान न छोड़ा । कुछ भी हो यह संग्रह 
ऐसा हुआ है, जेसा पहले कभो नहीं हुआ था । हम तो इसके लिए श्री निर्मल जी 
को बधाई दिए बिना नहीं रह सकते :। 

८-हिन्दी पत्रिकाओं के चित्र-- 

उत्त शीषेक से एक लेख किन्‍्हों आलोचक' महोदय ने १७ सितम्बर के 

“ग्राज' में प्रकाशित किया है | जिस विषय पर हम बहुत पहले से लिखना चाहते 
थे उसी बिपय पर यह लेख देखकर हमें जड़ा हप॑ हुआ । वास्तव में हिन्दी की प्र्यात 
पत्र-पत्रिकाऐ जेसे रंगीन चित्र प्रकशित करतो हैं, उन्हें देखकर बड़ा खेद होता है। 
उनमें से अविकांश चित्र चित्रकला की दृष्टि से मद्दे ओर उनके अधिकतर भाव कुरुचिपूर्ण 
होते में । बीसदीं सदी के इस संकटापन काल में जब भारतवासियों को वीरता का 
सन्देश देने की आवश्यकता है, हमारी पत्रिकाएँ श््ञार्स पूर्ण अभिसारिका और 
वियोगिनियों के चित्र देने की हो आवर्यक्ृता सप्रस्ते हैं! चांद! समाज सुवार का 
बोड़ा उठाए हुए हैं, परन्तु वह भो ऐसे चित्र देने से नहों चुकता । श्रो दुलारेलाल 
जी भागंत की चिंत्रशाला में मालूम होता हे ऐसे ही चित्रा की भरमार है या 
उनके 'हक्रीमनी दूसरे दड्ड के चित्र बना ही नहीं सकते । 'मनोरमा! के हाल के 
अछ्ूू में तो पिदेशी नतक्ली के रूप में दो अडद्धो सग्न स्त्रियों के ही चित्र दिए हुए 
हैं। भादत॒ की भाधुरी' में वित्र हैं तो बड़े सुन्दर, पर उनमें से दो चित्र इसी 
कोटि में था जाते हैं। यदि प्रथक्र्‌ प्रथक््‌ रूप से इन चित्रों की आलोचना की 
जाय तो पूरा पोथा तेयार हो जाय | हम यह नहीं कहते कि ऐसे चित्रों की कभी 

आवश्यकता ही नहीं, समाज में यद्ा-कदा ऐसे भी चित्रों की ज़रूरत हे, पर एक 
ही इत्त पब्रर उनकी कोई की नहीं दुतरे आ्राजकल तलनात्मक दृष्टि से उनकी कोई 
ऐसी विशेष आवश्यकता नहीं फतीत होती । इस समय जेसे भावों के फैलाने की ज़रूरत है 
बसे ही चित्र यदि बनबाए जायेँ तो उसमें श्रम, शक्ति झर व्यय तीन सार्थक हों श्रोर 
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देश का कल्याण हो । देशवातियों में ःय्ञार प्रेम की इतनी कमी नहीं मौलूम॑ होती 
कि उसे उत्तेजित किया ज्ञाय ) हां, उनमें प्राकृतिक सोन्दय्य की उपासना, वीरता, 
देश-प्रेम आदि अनेक सदूगुणयों का अत्यन्त शोचनीय अभाव है । इनको प्रौत्साहित 
व उत्तेजित करना कहीं श्रधिक पामयिक व आवश्यक्रीय है । आशा है कि चित्र 
बनाने श्रोर बनवाने वाले लोग इस पर ध्यान देने की कृपा करेंगे । 
' &-स्व० कुं० मदनसिंहजी--- 

राजस्थान केवीर सेवरू, हिन्दी के प्र्यात लेखक ओर करोली के प्रसिद्ध 
वीर श्री ० मदनसिंहजी का स्वगेवास हो गया--इस दुघेटना से किप्त राजस्थान 
प्रेमी ओर हिन्दी हितेती को दृःख न होगा? जिस निर्भोकता से, कप्ठ सहते हुए भी, 
झापने राजस्थान की अनेक बुराइयों को दूर करने के लिए लेखनी को कभी 
विश्राम नहीं दिया । वह केवल अनुकरण करने की बात है । सवमुच कुँवर साहब 
के साथ राजस्थान का एक बड़ा हितेषी ओर सच्चा सेवक उठ गया । हम आपके 
कुदुम्बियों के साथ सम्पूर्ण समवेदना प्रकट करते हैं। 

१०-मिस मेयो की मेंमें--- 

मिस केथरिन मेयो ने मदर इण्डिया' नाम से एक पुस्तक लिखी है जिसमें 
की भर के हिन्दुस्तान की बुराई की गई हे । देश में चारों ओर से मिस मेयो 
के इस घृशित एवं कुत्सित कम की निन्‍दा हो रही है। हम मिस मेयो से कया कहें । 
उसने स्वयं ही अपनी दूरित मनोद॒॒ति का परिचय दे दिया हे । महात्मानी की राय 
में यह पुस्तक एक बम पुलिस के दारोगा की रिपोर्ट मात्र है ओर उस पर ध्यान 
देने का अर्थ यही 6 कि बाल-विशह आदि जो बुराइयाँ वास्तव में हम लोगों में 
फेली हुई हैँ, उन्हें एक दम दूर कर दिया जाय । 


११-दिल्ली प्रान्त की भाषा--- 

पाठक यहू समाचार पढ़ चुके होंगे कि सरकार ने दिल्ली प्रान्त की भाषा 
उद्दँ मान ली है। इस सम्राचार को घुनकर हिन्दी प्रेमियों को दुःख ओर ईर्षा 
होना स्वाभाविक है, पर बात ऐसी नहीं है । कारण, हम इसी योग्य है ! अपने 
प्रान्त ही में तीस बष होने श्राए, यह आज्ञा द्वो गई थी कि कचहूरियों में काम 
हिन्दी में भी हो सकता दे । पर इस आज्ञा से हमने कितना लाभ उठाया ? तीछ 
वर्ष बीत जाने पर भी हम हिन्दी का प्रचार अदालतों में ऋुछ न कर सके । यहू 
किसने परश्तिप की बात दे | जब हम अपने प्राप्त अधिकारों का ही उपयोग नहीं 
करते तो फिर ओरों के लिए दुःख मानना और ईर्षा करना छथा है । 
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'वीर-सम्देश का प्रथम वर्ष समाप्त हा गया । इस धए में हमसे 
जितना हो सका, हमने साहित्य और समाज की सब। की और हमें गन 
है कि हमारी सेत्राओं का जनता ने यथष्ट आदर किया। सन्देश का 
नया व दीपावली से प्राग्म्भ होता है । हम नए वर्ष सें द्विगुगित उत्साह 
से काम्त करना चाहते हैं । हम यह सोच रहे हैं कि आगामी वर्ण में हम 
इससे भी अधिक सेवा कर सके । इसके लिए हमें थढ़ बढ़ लखकों से 
लेख ओर कविताएं प्राप्त करन के वचन मिल चुके हैं | चित्रों का प्रबन्ध 
भी विशेष रूप से किया गया है। हर प्रकार से इस बात का उद्योग 
किया जा रहा हूँ कि वीर-सन्देश अपने दूसर बे में अधिक वपयागी; 
अधिक उन्नत श्रौर अधिक आकर्षक मिद्ध हो ! 


यहाँ यह बात बता दर भी जरूर है कि सन्देश का मुल्य दो 
रूपया उसका लागत से भी कम हैं। पहले बे में उसे काफी वाटा उठाना 
पड़ा है । अगली वर्ष में प्रिशिष प्रबन्ध करने के कारगा नाश्वित्त रूप से 
उस ओर अधिक बादा पढ़ेशा। इस घाटे से बचने का एक हू उपाय है- 
सन्दृश के ग्राहक बढ़ाए जाय ! यदि हमारे प्राहक महूादूय थाड्रासा भी 
ड्योग कर ता सहज हा बहुत ग्राहक बन सकते हे । एक शक ग्राहक 
याद दी दी। भी नए ग्राहक बना दें तो हमारा घाटा पूरा हं। सकता है । 
हम शआआशा करते हैं. कि पत्र की उपयोगिता का देखकर पाठक महोद: 
इतना कष्ट अवश्य स्वीकार करेंगे । 


जिधदक- - 
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पूरचन्द जन 
व्यवस्थापक | 


महावीर प्रेस, आगरा 
मे 


हिन्दी, उदूँ ओर अंग्रेजी 


छपाई का काम 


ह्त 


सुन्दर, सरता आर समय पर 


हांता हैं 
एक वार परीक्षा कीजिए | 





७३ # एप 
खुश हो जाइए क्योंकि वीरवटी तैयार हो गई 
इसके सेबन से धातु-क्षोगता, स्वप्नदोष, कम ताक़त, वीये का 
पतलाएन, इच्छा होने से पहले बीय का पतन होना, घोती में घद्वा 
आना इत्यादि रोगों को नष्ट कर शरीर को पुष्ट बनाती है । वी को पुष्ट 
कर रुकावट का मज़ा दिखा कर तब्रियत को मस्त बनाती है, रात्रि के 
आनन्द को .चौगुना बढ़ाती है मूल्य ४० दिन की ८० गोली का पूरा 
बक्स २॥|) रु० १६ दिन की ३२ गोली का १) रु० डा म० अलग | 
झूठी साबित करने वाले को १००) इनाम । शौकोनों के इस्तेमाल लायक 
पद्म विलास तेल १) रु० शीशी | 
एजेन्टों की हर जगह जरूरत है, पत्र व्यवद्दार कीजिए । 
माल मेंगाने का पता:-- 
बाबू पदमचन्द जैन, 
द्वीमगंज इटावा यू० पी० | 
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इन गोलियों के सेबन से बीसों प्रकार के प्रमेहू, स्वप्मदोष, 
घीय का पशलापन, धातुन्नीश॒ता, शरीर की कमजोरी, पेशाब में 
जलत, पेशाव में बीय का पतन होना, आलस्य, सिर में हर समय 
देंदें का रहता, आंखों के नीचे अन्येरा सा छाना, नसों की कम- 
जोरी, बचपन में किए हुए क्ुकर्मों से उत्पन्न हुई नपुंसकता, भूख 
का न लगना, खाना हजस ने होना, दम्त साफ ने होना शादि 
रोग दूर होते हैं | तवियत मम्त होती है और वीये सम्बन्धी सब 
प्रकार के रोगों को दूर कर शरीर की फूर्ती को बढ़ाती है, वीय को 
पृष्ठ करती है, नए रक्त का प्रचार करती है, तःऋत को बढ़ाती है ! 
समें किसी तरह की हानिकारक वम्तु का मेल नहीं है। सिर्फ 
काप्ठ श्ोषधियों से तेय्यार की गई है) जो ल्लोग बीसों तरदद की 
दवाई खाकर निराश हो गए हों, उनको एक बार इस लेकर परीक्षा 
कर लेनी चाहिए | मूल्य २० दिन की खुराक ४० गोलियों का १॥) 
पीम्टज अलग । 


हर एक दवा बेचने वालों के यहां मिलती है । 
पता--माती फामसी, चाक-आगरा | 


| फलकनभक] (नाक) विलमनो| फिकनम] इिममल]) : विमम डिलेकन किम आलम 
मुद्रक व प्रकाशक, कपूरचन्द जैन, मद्दावीर प्रेस, किनारी बाजार-आगरा 
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हिन्दी, श्रेंप्रेजी, उर्दू आदि किसी भाषा की 
.. स्कूली यां कालेज की 

अथवा 
' कोई भी अन्य पुस्तक मंगाना चाहें 







ओर 


राफाखाना रोड--.भागरा 
को 


. सब से पहिले लिखिए । 
युक्त प्रान्त में. 
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इन गोलियों के सेवन से बीसों प्रकार के प्रभेह, स्व'लदाप, । 
बीय का पतलापन, धातुक्तीशता, शरीर को कमजोरों, पेशाब में 
जलन, पेशाब में वीय का पतन होना, आलम्य, सिर में हर समय 
दर्द का रहना, आंखों के नीचे अन्ग सा छाना, नसों की कम- 
जोरी बचपन में किए हुए कुकर्मो से उपन्न हुई नपुंसरुता, भूगव 
का न लगना, खाना हजम न हाना, ठस्त साफन होगा आदि 
रोग दूर होते हैं । तत्रियस भम्त होती है और वी। सम्सत्वी से 
प्रकार के रोगों का दूर कर शरीर की फूर्गी को बढ़ाती है, बीय॑ को 
पुष्ट करती है, नए रक्त का प्रचार के ह हैं, शाकृत को बढ़ाती हैं । 
इसमें किसी तरह की हानिकारक वस्तु का मेल नहीं है। सिफ 
काप्ठ औपधियों से तेस्थार की गई है। जो लोग बींमों तस्द की 
दवाई खाकर निराश दो गर हों, उनका एक वार इसे लेकर परीक्षा 
कर लेनी चाहि?। मूल्य २० दिन को खुराक ४० गोलियों का १॥) 
पोष्टेज अलग । 
हर एक दवा पेचने बालों के यहां मिलती है । 
पता--मोती फार्मेसी, चोक-आगरा 


टि| छिलका] विवलओ (४०नका) नाक! लक: ; (मारो डिललण जिम] 
मुद्रक व प्रकाशक, कप्रचन्द जैन, महावीर भेस, किनारी कर 
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“बीर-सन्देश! का प्रथम अछ्ू तो केवल ४-७ दिन के परिश्रम र॑ 
ही प्रकाशित हुआ था--अत्तरव उसे ता हम झरा भी सुन्दर न बगा सब 
प। यह अड्ड भी हमारी इच्छानुसार सुसल्लित रूप से नहीं निकल रह 
'। इसका हमें खेद है। तथापि पाठक देख्बेंगे कि प्रथ्मांक से यह अड़ 
घितर है । हमें आशा है कि हम बीर-सन्देश को उत्तरोत्तर उन्नत र० 

निकालने में समर्थ सिद्ध होंगे और इसके लिए हमारे लेखक ओऔ 
ज् महोदय हमें यथरेट्ट सहायता प्रदान करेंगे | मैनेजर 


सहयोगियों से निवेदन 
हम अपने सहयोगी समाचार पत्रों के सम्पादकों से सादर निवेद्‌ 
ते हैं कि वे कृपाकर “वीर-सन्देश” की समालोचना अपने अमूल्य पऊी 
करारित करने की कृपा करे । तथा इस अह्ल के मिलते ही परिवतेनव 
ता अमूल्य पत्र भी भेजने का कष्ट उठावें । मैनेजर 








(वीर-रस प्रधाने सचिन्न साहित्यिक मासिक-पत्र) 
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